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जेमिनिपुराणमाषाका विज्ञापन ॥ 





जो कि धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने भारतान्तर्म गोत्र- 
हव्याका प्रायश्चिन मान अपने सायको समेत अदव- 
मेध ठान घोाद्ोड नीरखध्वज, मीनध्वज, बशचुत्राहन 
रत्यादि राजाओं को बलसे परास्तकर जगत्‌ विजय 
पाय मलीभाति यज्ञ पुणंक्गिया उस कथाको श्रीवेदव्यास 
जीने थ वृते देत्‌ उक्त महाभारतम उसका विस्तार 
नहीं किया तथापि राजर्षि जैमिनिजी ने सपने जेमिनि 
पुराण म॑ नेदाम्पायन प्रति विस्तारपूर्वक रोचकता से 
वणैनकीहै उस्र संस्कृतविदया से मनोहर कथाको सम्पूर्णे 
भेभीजन अस्पविद्याके देतु न समश्चसक्तेये सकारण 
सकठेश्वर्येभषित श्रीमन्‌ मुंशी नवलक्रिदोरजी ( सौ, 
आद द ) ने बहुतरा द्रञ्य समपैणकर श्रीवाजयेयि 
पणिडत्‌ रामरलदारा गद्धातटस्थ वेथरप्राम निवासि 
श्रीबाजपेयि लालमणि सूनु पणिडत शिषदुखरेजी से 
यथातथ्य भाषाम्‌ उल्था फराय धरकाशितत किया यदि 
इस कथाप्रवन्ध म कर उट्थककी सशी हो उसको 
विद्ज्जन च्षमापुवैक इद्ध करेगे ॥ 
दो० \ रस्वेदाङ्‌ शशाङ्शुभ सयत दिनकरवार 1 
ससि दमोद्रशुष्ठमर्ह सयो भन्थ अवतार ॥ 


मनजर अवध अखयार 


चद न्ध छ ना नताननः 


अथ जमिनिषएराण मापा का सूचीपत ॥ 





क्रभ्याय विषय पृष्ठस पृष्ठ राक् 
१९ उ्यासकी यन्नोक्ति फथन । १ म 
२ धीङृष्णोक्ति चवण & १७ 
३ भीमसेन फरफे योवनाएव परषेश १७, २४ 
४ ृषफेतु योवनाषुव समागम रौर इषकेतु प्रनो- 
त्तर चयने २४ ४१ 
५ यौवनेाषव षके सम्राम पुन श्षेतु यौव 
नाश्ष जीवन षरौन ० ५१५ , 
६ ससेन्य दम्पति योवनाशयु्त भीम हास्तना 
पुर प्रवेश ६५ ५२, 
७ उयासकरके सरुतयज्ञ माहात्स्य कथन ४५२ ५६\ 
= ठ्यासजीका चार्संवर्णे के धम्म पुन अधमा- । 
धम स्री लक्षण घयौन करना ४७ ^ ६१ 
£ श्रीकृष्ण भोननान्तर्भैस धट्रस व्यञ्जन व 
णैन पुन भीमायमन .. ६१ ६६ 
१० हस्तिनापुर गमन ६& ७६, 
११ श्वीक्ररन्ण हस्तिनापुर प्रवेशु , ७७ &९ 
१२ श्रनुशास्वरागमन ५ „+ ६२ १० 
१३ सत्यभामा वाक्य 4, > ०-42 
१४ माहिष्मती पवेश 1 „ ११३ १२२५ 
१५ फाल्गुन शाप षणनं १२२ १३५ 
१६ श्षिलला मोदत वरीन ` " , १३५ १४२, 
१७ सुषन्वा सत्त फथन १४४ १६५, 


१८ सुधन्या युद्ध षणीन्‌ १६५. १७५७ 


| 


जभिनिपुरण भाषा का सूचीपन्न । द 


प्याय षिव पृष्ठस पष्ठ तक 
१६ सुधन्वा घध वणन „ १७७ १८६ 
२० सुरथ घध वरन ॥ .. १८७ १६६ 
२९ खरी राज्य गमन १६६ २०६ 
१५ मणिपुरागमन्‌ ८ २०६ २१६ 
२३ पद्मन युद्ध वणोन ९१७ २२८ 
२९ षश्चवाहन युद्ध षणेन २२८ २३३ 
९५ कुशक्वोपाख्याने भअयोष्या भषेश २३३ ९३६ 
२६ कुशल्वोपाख्याने रामवाक्य वणन २३६ २७२ 
२७ कुशलवीपारूपाने लक्ष्मण प्रस्थान „ , १९२ भ्त 
९८ कुशुक्तवोपाख्याने घाल्मीकि समागम २४८ २५५ 
२६ कुशलवोपाख्याने तुरण भ्रहण २४५ २६१ 
३० लवमूच्छो रासि वणेन २६१ २६५ 
३१ कुश युद्ध षणन २६५. २७० 
३९ खक्ष्मणागमन २७० २७४ 
३३ व युद्ध विजय वणन । ९७४ २७८ 
३७ सक्ष्मण सेना पराजय „ २७८ २८१ 
३५. हनुमद्वा्य वणेन २८२ २६. 


३६ रामाश्वमेधपरिसमसो फलस्तुतिव्ीन २८६ २६७ 


३७ घ्रुवाहनषिजये दपकेतु घध वन = ~. २६७ ३०५ 
३८ घश्रुवाहनषिजय $ ३०५ २२५ 
३६ छप्णागम षणन २१६ ददेभर 
४० घश्नुषाहनविजय क ३३५ २४१ 
९१९ एप्णएप्रति ताप्रध्वज सम्भाषण ३४१ ,३४५ 
४२ ताम्रप्वजविजय ३९५ ३४६. 
४३ ताघ्रप्वजयुदधे धीकृएए फोप वणन ३४६. ३५४ 
, ४९ ताघ्रभ्वज विजय वणेन २५९ ३५८ 


` ४५ ममूरप्वज देहाद्धदान निष्वय २५६ ३६.२३. 
# 


= कन- भ 


९ जेमिनिपुराण भाषा का सुचीपत्रा 


अध्याय धिधय परषठसे पृष्ठ 
४६ मयुरप्वन षरिजय - , ३६३ ३७० 
७७ वीरवमौ युद्ध बणन ` ३७०, २७३ 
८ फर्मविपाकं षणेन २७३ ३८९, 
४६. धौरवमी षिजय फथन ` ३८१ १८७ 
५० चन्द्रहासोपाख्यान २८७. ३६३ 
१९ चन्द्रहास वि्य।भ्यासत घणन , १,६६.३ ३६८ 
५२,धृष्टपु@ चन्दनावती प्रतिगमन ' ३६८ ४ण्६ 
५६ च्वन्द्रहासोपाख्यान १,१. ' + ४०६ ४१४ 
५४ चन्द्रहास मदन प्षम्भापण ~ , ४१४ ४१६. 
५५ चन्द्रहासविवाह › , ` ॥ ४१६ ४२४ 
५६ धृष्टबुद्धि सताप ८.९ ४२४ ४२६ 
५७ चन्श्रहयास फो फौन्तलपुर र(ल्य प्रापि , ४२६ ६४३७, 
५८ शालाम शिललाम्िमा चीन > , ४२७ ४४७ 
४५६ चन्द्रहासोपाख्यान समापि ९९७ ४५१ 
६० घकदाल्तभ्य सवाव 4 १५९ ९५८ 
६१ जयद्रयपुरे ट शलाप्तन्त्वनम्‌ ~ ४५८ ४६० 
६२मञ्ञुनागम ४६१ ४६६, 
६२ जक्तयाघ्रावणन ,* ४६६ -४७५ 
६० युषिठिराभिषेक > ` ४७५ ए 
६५ कक्लिधर्मवणैन , ४८९ ४८६ 
६६ नक्ु्तोपाखूपान षरोन , ४८६ ४६५ 


हति ॥ । 








मगरुमगवाच्विष्ुमेगंगरुडध्वज. ॥ 
मंगलंपुण्डरीकक्षो मगलायत्तनोहरि ः १ 
नारायणैनमस्टछृख नस्वैवनरोत्तमम्‌ ॥ 
देर्यीस्षरस्वरतीन्यासं ततोजयमुदीरयेत्‌ २ 
एकसमय राजा जनमेजयकी समा मँ व्यास्नदेव के 
शिष्य जेमिनिजी आत्तेमये, तव तपोनिधि सुनिराज 
को वाये देख राजा सादर उठ चरणो म शिरनाय 
दण्डवतकर ्ागत स्वागत पुछि श्रासनस्थकर कहा 
हे धिकारन्न मुनिनाथ। हमारे पूव पितामह राजा युधि- 
छिर भ्राता समेत श्रष्ठ सर्वमेध यज्ञ केहि प्रकार 
करते भये १ तव राजा क एसे वचन सुन जेमिनिजी 
चोरे हे राजन्‌ । अव्भं धम्पराज के किंयेहुये चरित्र 
कहता सुनो जत्र पितामह मीप्मजी स्वम को गये 
तव धमेपुत्र अतीव हु खको प्राप्तहुये २1 ३ उसीसमय 


म्‌ जेमिनिपुराण भाषा। 

स्थेच्छाचारी ऋषिराज व्यासजी अति भये तिने 
राजा युधिष्ठिर सादर पृते भये हे ब्रह्मन्‌ ! निरचय 
फरक जेदिप्रकार मोत्रहत्यानाशहो सो आप वशनरकरं 
मीष्मपितामह द्रौए्वा्यं कणंके विना यह्राज्य प्रीति- 
प्रद्‌ अथौत्‌ राज्य सुखदायक नीं रगती, देखो जिस 
दानी कण॑का रमणीय मन्दिर वेद्‌ पाठतते पुणं रहताथा 
४।६ सो हम करके दानसे वलित अर्थात्‌ शन्य कर 
दिया गया जहा अर्थी नित्यही धनटाम करते ये वह्‌ 
स्थान सव दानसे शृन्यहै ७ अरु जहा नित्य हषे के 
स छोदिजातेये वर्ह अभर शोकज आसु गिरते यह 
राज्य भीष्म कृणौ के त्रिना दमक धिकूहे अरु तिनको 
नाशकरके मुकको सोकनदीं छोढत्तादे तेदिसे मे राज्य 
को छद्‌ अवद्य वन जरगा राञ्यको भीमसेन मोग 
करेगे ८। १० स्रु श्वी मे तीथे, दान तथा शभयज्ञ 
क्रियाकरने परभी मँ पवित्र न होऊणा न मेरा कल्याण 
दोग यदसुन व्यास्रजी घोल हे राजेन्द्र | मय न करो दोष 
न ख्मैगा जो उपाय हमक सो तुमकरो उस्तसे वद्य 
ही पवित्रहौकर दोषसे दृरहोगे १३।१२ हें कुरुनन्दन! 
गोत्रहत्याके नाशनार्थं सथौत्‌ जो गो्रहत्या दूरक्रिया 
वाहो तो चश्वमेध यज्ञकरो १३ देखो श्रीरामचन्द्रजीने 
तीनयज्ञकियि्हैउसीप्रकारहे मारिष ।हे पुत्र तुममीयज्ञक- 
रकेषातकनशाय राज्यपालनकरो १४ श्चीकृष्णकी जान्ञा 
से जिस राजधर्म्मं मे प्राप्तये उसी राज्यको त्यागकर 
कयो वन नाने की इच्छाकरतेहो १५ हे पुत्र । जन तक 


जैमिनिपुशाख ाष्‌।। ३ 
तुम्हारे बान्धवगण वशमें हँ तवरतक इसलोकमें अचर 
यश को प्राप्तकर १६ दोषरहित शरीरका कल्याण 
करो पश्चात्‌ पुप्यादिक क्रियाकर हे राजन्‌। स्वर्भघराप् 
करो १७जमिनिजी बो हे राजन। महातेजवारे व्यास 
जीके ये वचन सन दीनबाणी से धम्मेराज युधिष्ठिर वो- 
रुतेभये १८ हे मुने। धन तो कृ विमान नहे ओर 
निना धनके यज्ञ कैसे दोसक्ती है न प्रजा पीदा करनेके 
योग्यै १९ अरु माता पिताके विहीन राजा मारते 
योगयनर्ही है दुर्योधन करके घनके कारण से एथ्वी पी- 
डित करदीगदे है २० तिपथ्वी को मेँ धनकी इच्छा 
से केसे पीड़ा देषक्ताट्ं अरु इसके सिवाय को एसा 
सहायक यज्ञकरने फा नहीं देखपदता जे सुहनन र 
तेतो प्रथमदही मारिगये २१ तेहिसे हमको राज्यद्लोड 
वन चङेजाने में रुचि दे यत्र इसके सिवाय जो करने 
लायक सो आप्‌ वपौनकरस २२ यहसुन व्यास जी 
चोले हे राजन्‌ । पुवैसमय मे मरुत्राजाने यज्ञकर त्रा- 
ह्मणो को दनसे एसा सन्तुष्टस्य था किं वे हिजोत्तम 
वहत्‌ सु्रणे छोदगयेयं २३ सो वदी सुवणं हिमाचल 
पवेत प्राप्त उसको ले यापो राजाके द्विये घनो 
ब्राह्मण लाने को समर्थन हुये तत्र वहीं समधण कर 
दिवा अरु मस्त्‌कूरके सेकडोवार ब्राह्मण इसी पकार 
चत्त क्रियेगये तव व्यासजी के पसे चचनस॒न राजा 
युधिष्ठिर बोखे हे तपोधन ) राजा मरुत्‌ धन्यं जिन्हरो 
ने देसी यज्ञक्रिया है २४1 २९ जदि यज्ञनिपे बहुनसा 


ग] जेमिनिपुराए भाषा । , 
सुवण ब्राह्मण त्याग करगये उन मौननीय ब्राह्म्णोका 
धन बिशेषकरफे हमको दुखदायी हे उघ्ठके ्रहणकरने 
को हम कैसे समं होसक्ते हं जे राजा भविष्यमें हमि 
ते सप्र मेरी निन्दा करगे २६। २७ अरु जिसर्राजाफी 
मति ब्राह्य्णोके घनम दारुण होती है तो यहंणकरनेमें 
पर्वत शिलाम पात फरदेती है २८ अर्‌ ह्मण हास्य 
करेगे कि देखो राजा हमारा धन ठेकर हमको दान 
करताहै २९ दे तात । एेसा कुत्सित कम्मं युधिष्ठिर न 
रगे अरु एकवड़ी छञ्जा मक्षे है कि -सथाममे हम ` 
ने सव सुषद सम्बन्धी भाई सारिकोकाबध कर दारा 
जिप्तफे निवारण करनेको समर्थं नहीं ह अरु हितीय 
यहृयज्ञ धनही से पिद्धहोतीहै यह सन वेदव्यास्जी 
चोरे हे चंपशादख । धन्यष्टौ तुमने बहुत अच्छे बचन 
कटे ३०।३२ भरु जो तुम ब्राह्मणों के धघनकी शका 
करते सो व्यर्थं है क्योकि जिप्तसमय उन्दोनि उस 
धनको छोड दिया उसी समय उपस्से उनका स्वामि- 
माव क्रटगया ३३ खर्‌ देखो पूत्रैकाठ मेँ रामचन्द्र जी 
ने सघ एथ्वी फष्यप को दान कृरदिया था सो राजा 
फट इस एष्व फो कैसे यहण करते २४ देखो फिर 
तिने स एथ्वीको दै्योनिं जीतकर छया फिर 'उन 
से मी क्षननिर्यों ते लिया तव ब्राह्मणो का स्वामिभाव 
जातारहा तेष्िसे खप्मे कुछ दोष वियमान न है ३१५ 
यहिका तातप््यं यदद कि जेहि समय मेँ जो धराधिप 
श्यथोत्‌ एष्वीको धारणकिया हे दप ! उसीकां सव धन 


जेमिनिपुराण भाषा । ५ 
ह सने कुछमी सशयनर्हहि ३ ९. पाडव । तुम्‌ राजपद्‌ 
मंप्र्तहौ तुम्हार धनै उस्तीकोलेकर यज्ञकरो यषसुन 
युधिष्ठिर बोडे हे ऋषिराज ! एप कथन करौ किं यज्ञ 
म केहि प्रकार क ब्राह्मण तिनको केसी दक्षिणा देनी 
वाहये २७ च केहि प्रकार का यज्ञारव हना चाहिये 
सो सब व्याख्यान आप कहौ तव घ्यासजी वोले है 
घ्पज्ञ ! यज्नके एटि मे वीस हजार ब्राह्मण कहे द ३८ 
ते सब ब्राह्मण कृखीनन्ञाना वेदशा के पारगामी य- 
थात्‌ उसके जाननेश्ाञे हो अन उनमें से एक व्राह्मण 
की दक्तिणा कटतेहँ २९ एकगज एकरथ एके सकाचन 
अर्थात्‌ सुवणं से मपित घोडा व एक हजार मौ एक २ 
बराह्मण प्रति व सुबणे युक्त एक प्रस्थरत्न यहिभकरार 
= ब्राह्मणों को दक्षिण देनी कदी है ४० जव प्रथम दिन 
यज्ञाश छोड़ा जाय तच एकमार सुव दक्षिणा देना 
वादये ४१ हे घर्मेज 1 यह यज्ञका दक्तिणा ५ मव 
यज्ञादेव वणन करते दँ, गोडुग्धके समान तो निभेख 
व कुन्दक्ते पुष्य समान देदीप्यमान हो ४२ पीटी पू 
काठे कान सवगतिन्मे उत्तम अर्थात्‌ सवजगहर्मेजाने 
षी शाक्तिदी यदि रवेतकणै न हो तो श्यामकणवासा 
` यज्ञाश्च होना चाहिये ४३ चरु चैन्नशुद्छ पृणैमासीको 
यदहिघकार का घोडा ई एक वर्षं पर्यन्त महूवली 
योधार्जो से रक्ताकरना योग्यहै ७४ घोड़ा के रक्षणार्थं 
ववाहे सुत मद्रं जादि भियीर उसकी रक्ता मे नियो- 
जित अर्थात्‌ तस्पर रः अरु यज्ञकत्तौ जव तक घोडा .- 


१ 


६ जैमिनिपुराण माषा 

सारी एथ्वी त्रिजयक्छर न अवे तबतरु यसिपत्न व्रतं 
प्मथात्‌ दशन, स्पर्नन, कीड़ा, शद्भयर, मिथ्या बोखना 
येप्त्छोड्‌ निर्विकार मनरासे एेमा असिपत्र व्रत धा- 
रणकरे ५५ श्य हं राजेन्द्र । उसी नियत चित्त रोखे 
ओर कायं न विचर दसरा तात्प यष कि चित्त स्थिर 
करे श्योर वर्षमात्न अपना दष्ट मोगन भोगै वसरीसे 
वर्जित रहै अर्थात्‌ की रमण न करे ९६ अरु हे नराधिप | 
सपल्लीक एक आप्तनरिषे शथनकरे जवतक फिर घोढ। 
खट न श्रव ४७ तव्रतक यज्ञकत्तौ धैयुक्त यलतपुर्वक 
व।सक्रै, जदा २ घोड़ा सूत्रपुरीष स्यामे ज्थातु दस्त 
पेशाबकरर तदा २ सस्र गोदानकर ब्रह्मणो से हवन- 
कराना योग्य है भरु हवनकर्ता ब्रह्मणो को दक्षिण 
देकर पूजनकरना योग्यहै इसमे संशय नदीं ४८ । ४९ 
घोड्कि मस्तके सुब्रथैपर बल प्रत्तापसे युक्घ अपना 
नाम्‌ सिखक्र वाध ५० अरु यहभी कहना चाहिये कि 
यह्‌ उत्तम घोडा हमने खोड! है जो राजा हमसे वी 
होय वह ्रहणकरे ५१ जो ग्रहण करेगा तिसक्तो हमारे 
बीर जीतकर घोडा छरेर्वेगे है वीर 1 यदहिध्रकार यह 
यज्ञहोतीहै ५२ असिपत्र तरतकरने से वहत पुण्य का 
फर, प्राप्त होति इसी प्रकार पू्वेकार म इन्द्रने सौ 
अदवमेधयन्न किये ५३ उन्दीयज्ञोके प्रतापसे देवेद्र 
पदवी को प्राप्तहोषर स्वगं के सुखको मोगरे है सो 
इन्द्ने व्रेतरटित सो यज्ञिये 4४ अरु जो ब्रतयुक्त 
््वमेध मट्‌प्यज्ञ करते सो सवपार्पा, को नाश्चकरफे 
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थ्वी पापरहितकरदेते द्‌ ५५ भ्रनंग जो कमदेव हें तिप्त 
को भीष्मपितामहके विना कोड जीतने वारा मनुष्य 
नहह तिसीमयसे व्रतयुक्त श्चमेधयज्ञ नर्द करते ५६ 
हे भारत । यदि तुमको काम जीतने की शक्तिहोय ते 
धिजयकर हे कुरुनन्दन । यज्ञका प्रारम्मकरो ५७ यह 
सुनकर युधिष्ठिर वोखे हे मुनिसत्तम ! श्रशमेधयज्ञ तो 
हमको सथ्रथा जोचनीयहै किनतो हमरे द्रव्यहैन 
अद्वहे न कोई सहायकदै यज्ञ स्योकर टोसक्तीदै ५८ 
अरु भीमादिकसव हम करके महा सप्राम मे शित 
करियेगये अर करीकापुत्र उदार वुद्धिवारा वृषकेत्‌ ९ 
सो चमी सोलदव्षका है अरु घटोत्कचका एक्रपुत्र 
मेचवरणै इसको सम्रामकी आज्ञादेना मेरा धम्म तर्ही 
"द ६० देखो जिसमेववणैका पिता भरे जय राघ्रिर्मक्षयै- 
पुत्र कण फ़रके सारागया यरु जेहिके प्रतापसे पाण्डव 
भारत भिजयकर एष्वीपति ये ६१ सोद केशव मधु- 
सदन दुर हारका मे प्रा तेद्िसे हे भीम । कहौ यज्ञ 
कंसे होयगी ६२ हे षीम गोचर्हिसा कैसे नार्हो सो 
चताजो यज्ञ म विघ्रकत्ता वदते इससे हे पाण्डव) में 
शोच करतां ६३. यदि यज्ञ न पुणं हुदै तो उपदास्य 
भिखेगी तत्र भीमसेन बोले हे तातान हमारे देम घोडा 
ह न तपोदित धनै न समीप हषीके भगवान द्र सो 
चचन्‌_कैसेोगि यदि तुम्हरिसमीप श्रीरृष्णही विद्य- 
मानदहोते तो सव सिद्धताहोती ६५ 1 ६५ जदा जेहिके 
समीप श्रीद्ष्ण वास करते हं तहा सर्वं सम्पदा स्वै 
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सिद्धी प्रात श्रु जिनके केवल नाम स्मरण भ्रहणसे 
सर्पाप म॒क्ति होती है ६६ हे राजेन्द्र ! समीपमें प्राप्त 
हतो क्या फएलहुआ कि तुमको गोत्र्दिसा कृत पाप 
न्दी ६७ आर माधवके विना यज्ञका पवित्रकता कोद 
नही हे मेरी यद्मतिहै हे राजन्‌ । पूर्वमे युखकाल प्राप्त 
विषे श्रीृष्णने अमित बुद्धिक्करं कहा कि.युद्धकरो 
सो भपक््यो उसको विस्मरण किये देतेदौ ६८ । ६९ 
श्रु हे तात। राजसूय व अश्वमेध यज्ञे फरको यज्ञ 
नायक श्रीकृष्णचन्द्रके त्रिना को समथ है ७० अरु 
राजन्‌। ज्यासजीसे पृषो यन्ञकेयोग्य घोडा कीं वत्त 
मानहोय तो ये महाम॒नि हमसे बणौनकर ७१ जेमिनि 
जी बोये क्षि मीमसेन ऊ दमे वचनसुन अमिततेजवाले 
व्याजी फिर युधिष्ठिर प्रति बोलतेमये ७२ है वीर † 
धन्यौ व तुम्दाराकहना बहुतयथा्थं 
है घोडा तो यहा से दुर सद्रावतीपुरीन वियमानदे ७३ 
श्रु राजा यौवनाश्च वीर दशअक्नौदिणिियों $ युक्त 
हे धर्मनन्दन । नित्त निमित्त उसकी रक्ता करता ह ७४ 
ष्मरु हे तात ! पवनक्ोमी उसघोदेकार्परं करतेहय शंका 
होती हे फिर ओर मतुष्यके यरहणकरने म क्याभि- 
नती है .५ जेते कृपणमनुष्य धनक्षी रक्नाकरता दै 
यैसेदी वह घोडा तिपराजायोवनाश्वकरर नित्य रक्षित 
रहता है ७६ हे पाण्डव } धम्मराजके यनज्ञपिदिफे र्थ 
घोडा ज्ेश्मयो ७७॥ । 

इस्यारयमेवेकपदीफौिमभेपिमापायाग्यासरययङ्गोकतिम यनम्पथमोऽध्यायः १ 
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दुसरा अध्याय ॥ - 


ँमिनिजीबोले ह जनमेजय ! ज्यांसजीके एसेचन 
सुन भीमसेन प्रसन््वंबोरे हे ऋषिराज 1 हम शअश्वको 
अवद्यही अपने वलपे ठेआैमे १ एकाकी अर्थात्‌जके- 
तते बहाजाय उस बरीराजाको सेन्यसदित जीतकर तु- 
मारी महासन्देह दुरकरगे २ है गजन्‌.। जो मनुष्य 
वासुदेव का चिन्तयन अर्थात्‌ स्मरणकर कर्मकार्यं 
फरते द तिनके सवका सिद्धि्यो को प्राप्तहोते दँ हम 
सत्यकहते ह ३ थरु जो नर वासुदेव भगवान्‌ का अ- 
नादरकर कार्यं कमं यज्ञादिकं फरतेदं सो सव निष्फल 
होजते ह जसे माग्यङे चरित अरु जोम घोडान 
आरन तो मुभक्रो घोरगति प्राप्तो जो रोक माता 
पिताके मारने से होता है ५ सो खोकको भ जारजो 
घोडा न ठसक सौर इसके सिव्राय जदा एकग्राम 
धिषे एकी कुवा उसर्मे जो ब्रह्मण वास्त करते हैँ ६ 
सर वेदाध्ययन अथौत्‌ अपनेकम्मं वेदफोभी नहीं प- 
ठते तहाक्े निवाि्योकीगति मुमकोपर हो जोमें घोडा 
न खाऊ ७ ये वचन कहकर भीमसेन रान्तदहो स्थित 
दोजाततेमये तव युधिष्ठिर बोे हे महाबाहु भीपसेन । तुम 
चोदको लेआबोे ८ परन्तु तुमफ़ो यकर्द मेरेहदय 
म एक यह शं जाती ह फं योवना्व महाव्ररी दं व 
उसके मेनाध्यक्षमीवलीह ९ तदातुम्दरे श्यकेले जानेमें 
मुभको वदीचिन्तादै तव जेमिनिजी बोरे ह राजन्‌ । 
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धर्मराजङे वचन्‌, सुनकर -कणासज बृषकेतु बोठे कि 
मीमसेनका दुसरा सदायक्र हमक! जानो १.० तव भीम- 
सेन बोले हे पुत्र! तुम्दारा पिता-हमक्ररके समर मारा 
गया दसकारण॒ तुम्हारा मुखदेख हमको, रुजनाआती 
है ११ भीमके येबचनसुन चरके बोखा हे तात । तुमने 
यह्‌ उपकर कियाहै पिताके मरने मँ जो क्षात्रघमंर्मे 
प्रा्तहोकर कुस्सित करतेथे १२ पापातमा धर्मधरिरोधी 
दुर्योध्रनकी अनुमतिम तत्पर श्चाज्ञाकारी अनन्तवरष 
पयैन्त पुथ्वीतरमं घमेकेविरोधी होनेयोग्यप्रे १२ जेहि 
कर्णं कृरफे समारभ छेदित सियो मे श्रष्ठ द्रौपदी बायुषे 
व्यजनकी माति कम्पायमान देखीगै १९ अरु मेरे 
पित्ताको छापने मोचित क्रिया है चिन्तना न करो अ- 
त्यन्त मलंबिकाो, करफे युक मेरेपिताकणं सो पाण्डवां 
करके मरेगये अर युद्धयिषे दानदेकर , शुद्ध किये गये 
१९५। १६ जैसे फिसी मनुष्यसे कौदी व .सुबणं ठेकर 
उसको चिन्तामणि दियाजावे तैसेही अञुनने भिया 
है १७ शोर जैसे आगन्म घ्रात्त फर्विदहीनन्र त उखारि- 
कै देवतरु करपच्र्त खगायाजावै तेह अङ्घनने क्रिया 
ह १८ तेहिसे हे महाबाहु भीमसेन । तुम्हारा क्य्‌[ स्रप- 
राध तुम्हारी भसादसे कण मस्करपद्‌ चथौत अ 
पने पिता सय्यैनाराय्तके पदको प्रा्षहुये १९ तेदिसे 
हे पाण्डन्र । कणेका यश 9 कुछ एथ्वीतरमे चाय 
रघ्यो है सो वदभी तुम्दारीयज्ञ म अव नाशकरेभे २० 
प्मरु हे भीमसेन 1 राजा यौवनाश्कापराक्रम समुद्र चत्‌ 


जेमिनिपुराण माषा। ११ 
मयिकै घोडा अव शीघ्रतापु्बक खाना चहिये २१ 
जेमिनिजीबोठे हेराजन्‌ ! कणेतमजके ये वचनपुन मी- 
मसेन हृदय में लगाय श्नपने प्रपत्र मेघवणैको निकट 
वराय बोरे २२ तुम्हारे पिता घटोच्कघने सच पाण्डवो 
को उद्धार किया अथात्‌ अपनी पीठ में सको चटदाय 
गन्धमादनमें प्रप्तकियाथा २३ तेसेदी हे वीर । तुमभी 
राजा युधिष्ठिरकी पीठी रत्नाकरो दम ओौर कणंपुत्र 
घोड़ा सेनेजतेंहै २५ तुम सदहितअजुन के यन्ञपुवेफ 
रक्नाकरना जवततक हम शीघ्रघोड्‌। लेकर न श्राजा२५ 
यह्‌ सुन मेघवणं वोरा हे पितामह । तुम्हारे गातसे उ- 
सन्न धेय्यैमान्‌ घटोटकच तिन करके जो एेसे उत्तम 
पवित्र कम्मं क्रियेगये तो कु विस्मय नर्हीे २६ देखे 
मार्गी अर्थात्‌ नारी नासर्ओं का जल तवतक पविघ्र 
नहीहता जबतक गङ्घाजीमे प्राप्त नहीहोता पराक्षदोने 
पर अरुग नहीहोता फिर वही जर सर्वपर्पो को नाश 
करतार २७ सो महातमा के संगसे क्या दु प्राप्त 
दै जो मनुर््यो को नहीं प्राप्त दोय हे जैसे रामचन्द्र के 
रणां कौ रजसे शिलारूपी अहल्या पवित्रहोगद २८ 
रुषे महाबाहु । हमरे सहित तुमो भद्रादती पुरीको 
जाना योग्ये वहासे हम घोठेके लर्धैगे २९ तदा तुम 
जर कणौत्मज तो युद्ध मेँ स्थित्तदोगे तव भै चपनी 
पीठपर चद्ाकर घोडे को ले्राङंगा ३० हे तत । सत्र 
शीघ्र नराधिप युधिष्ठिरो नमस्कारकर चलो मदा- 
यक्राकेताथ निश्चय विजय प्रा्षशेगी ३१ जो मनुष्य 


१२. , जेप्निनिपुराण माषा । द । 
डा हितकारी श्रीकृष्णको सदेव नमस्कार करते 
नको पुत्र, भित्र, सखी, राज्य, स्वगंपुख भादि कुड 
दुरेमन्दी है सरब्‌ मिलसङ्कँ २.२-अर श्रीृष्णचन्द्र 
सम्पण पातक फो, विध्वस्त करते व सव आधि ज्या. 
धियो को नाशुकर्‌ धर्मको "दाय सवमनोरथ पूकरते 
ह ३३ जेभाणी हरिभगवान्‌ को नमस्कार करतें ति 
नको कुटमी-द्लैभनदीदिःयदमृघवणके प्रचनसुन मीम. 
सेन बारे कि हे पुत्र । धन्यही.कुशलरहो-सव दमा 
परमहितकी कटतेद, २९ दे वीर ! हमारी सायके अथं 
त॒म आर दषक्ेतु "मेरे साथ चलो ३५ द्रम तीनों जन 
निर्रार होकर प्राये देशको, सश्चय रहित चरँ इतनी 
कथामुनाय जेभिनिजी बोरे देराजन्‌, कुरुनन्दन, युधि- 
छिर 1 यहिप्रकार , तीनो वीरको शपययुक्त वतिं स॒न- 
कर २६ अतीव आनन्दको प्राप्तहीकर कोद्र भीम- 
सेने बोलक देतात । जे व्य(सजीने,क्रायबताया सो" 
सब तुमने अग्रीक्तार किथ। ३७ दसकष, उपरान्त व्यास 
जीने -जानेका-जनुम(न किया तब्‌ सब स्नाता।'युक्घ 
युधिष्ठिर व्यासज्ञीका भाव, हदय मँ धारणकर वयास 
जीरी तरिधिपूरवैकप्‌जनकर स्तुति पूवक विद्‌। किया 
वेदृव्यासजी.फे ः उपरात फिर युधिधिर चिन्तवन 
करतेभये. कि केदिसुढदसे कोौनीप्रकार द्रव्योपाजैन अ- 
थात्‌ द्रन्यकीलासि | 0 । = यहिधकषार माष्टयो्तमेत 
युधिष्ठिर रात्रिम ड खितदो बोखते भये हेमा । कष्टौ य- 
जञाश्व, केसे ठव, ओर सृन्तुकरिया कते करं 9१ देखो 


जेभिनिपुराण भाषा । १३. 
सम्पणौ आपदार्ज स सवदा हमसवकरे रक्षा करनेवाज्ञे 
देवकीनन्दन कृष्ण मगवान्‌ हु ते महाघ्रम्‌ इससमय 
दुर दारकापुरीमे प्राप्तं उनके विना को हमारी सहा- 
यताकर ७२ दागोविन्द्‌ । अव मै इस समुद्ररूपी गात्र 
हस्प मै इना जातां ओर नौकारूप तुम्द्‌(री सहा- 
यता नहीं हे तव यै कैसे यज्ञकर इसमहाणेवसे पारहो- 
ऊगा ९३ हानाथ।जदिप्ररार आपने लज्जएव अर्थात्‌ 
लन्जास्पी, समुद्रम इूवतेहये द्रोपदी को उद्धार किया 
तैसेदी हे मधसदन । मको भी इस दु खा्णव्र से उद्धार 
करो ५५ टे द्‌'मोदर! ह कृष्ण! देगोलिन्द। हे दयाशव क- 
रुणाकर। जवो २ तुम्हरे सिवाय मेरीरक्ना करनेवारा 
कोह नीडे हे नाथ । यदिप न अोगेतौ यह्‌ 
सवविधि न्टदोजायगी ४५ इतनी कथासुनाय जेमिनि 
जी बोरे हे राजन्‌ जनमेजय ! यदहिभ्रकार श्रीकृष्णचन्द्र 
का ध्यानकर फिर कथाको कटनेरुभे कथकर स्मरण 
करतेही यदि वहुतदूर दारकापुरीमेथे तदपि सक्तोडा- 
रकं अन्तयोमी शीघ्र दारपरश्राकर प्राप्त होजातेमये 
९६ सरवैव्यापी छृष्यमगवान्‌ रमापत्ति श्चापही आप 
हरेपर श्वाय (रपाल से कहा कि मेरा श्रागमन राजा 
से सूचितकरो कि छृष्ण दरिपर प्राक्त ७ यहमदह्‌- 
साजका मत्तौ फि समयपाय राजाके दर्शन करना 
योग्य॒हे ये कैशवके वचनसन हारपाटवोला ८ हे मो- 
विन्द । तुम्हारासमय धर्मराजके यहा श्यानेको सदेव है 
मेरे च्च युधिष्टिरजीने यदकहादे कि चछकृदी भर्थात्‌ 


१४ जेमिनिपुराण भाषा। 
परावा अपवाद करनेवाठे परा द्रव्य ्वोरानेाले अरु 
जे प्रखीको काम।तुरहो ग्रहएकरते ह रसे स्थानो भे 
ध गतागते नदी ह अर्‌ इनसवसे धमराज भित्र. 
५६ ।५० हे नाथ । ताते अबराजोकेो दशेनदेकरमनो- 
रथपुणकरो अजन भीमसेन युक्त आज राजा सभी 
आपी का चिन्तवन करतेथे दशंनदेकर मनोरथ परणं 
करो जेमिनिजी बोरे फि हारपालके ये वचनघुन 'फिर 
जनार्धन कृष्णजी, बोरे ५१।५२ अर रीप्र हमारा 
श्रागम राजासे कदो कि हे घमेराज। हारपर वासुदेव 
अये ५२ यदघुन द्वारपारु धंमराजके निकटजाय 
विसि कहा हे स्वामिन्‌ । श्रीकृष्णचन्द्र महाराज दरि 
मे प्राप्त दारपारके ये वचनप्नन युधिष्ठिर शीघ्रता पू 
दक आसिनसेउठ मीमसेनसे वाले दे 'कोदर ! दारपार 
कटताट्‌ कि श्रीकृष्णचन्द्र दरेर्मपरा्तहं ५५।५५ देखो 
यद्धरातरि म भक्तोद्धारक दमारीप्रसत्तताके च्‌ अथवा 
यज्ञ पुणैताके देतु हमरेभ्रिय भाप्ये प्व उनके निकट 
दरीघ्रचलो ५६ यहकह भादनसदित धर्मराज श्रीकृष्ण 
के निक्टपर्हुचे ज श्रीकृष्णने युधिष्ठिरको देख नम 
स्कारक्रिया ५७ तव युधिष्ठिरने दोर्नोभजों से उठाय 
छातीर्मेलगाय मस्तर्सृधिकर `स्थितषौ नेत्रनरकरके 
्षियाक्षास्यकरतेमये ५८ श्रीरृष्णजीको 'युधिष्ठिर जव 
तक मजेसिमिले तवतर मीमाज्नन चर णोमिंभिर दण्डवत्‌ 
- कर रोजसमानें रेजाय ५९ जष्यादिक से पृजाकरके 
सत्र पाण्डव -निस्मयको प्राप्तये उस्तीस्मय द्रौपदी . 


जोमिनिपुराण माषा। _ १५ 
आयचरणेमि श्चिरनाय लिक्रेबोलतीमई ६० हे वीरो । 
श्रीङृष्णचन्द्रके यहिसमयरे आगमन मं काहे से तरि 
स्मयकरतेहो देखो जव पूरवैवनवामनिषे ठुबासासे भय- 
भीतहुये ये तवी सदाभम्‌ अद्रात्निदीको आय सब 
दु.खनशाय दुबौसाक्ी मयमे रक्षाकीथी चरर इ्ट 
तुम्हारे सदहायी सभाके मध्यम हमारी खञ्जा के रन्त- 
णाथ वद्रूपी देखगये ६१ । ६२ ज्यदिसमयमं माता 
परिता माद व पतिहू भये प्रास्त अथौत्‌ दरेहये थे जरु 
पितामह गरुट्रोण त्यादि ६३ कोऊ हमारी रक्षा न 
करसके तव इन श्रीष्ष्ण ररके रक्षितमर्ई अरु सुनि 
भ्रष्ठ दुबास दुर्योधन फरके प्रेरित जथोत्‌ भेजेहुये ६४ 
दशदजार शिर्योकोखिये वनमें्ाय भ्राप्तहुये तव भेने 
दयासिन्धु जनादनको मानस्ती ध्यानकिय। ६५ अपनी 
प्यारी रुकिपिणी सत्यमामक्रो छोड़ वायु वेग सर शीघ्र 
आय हेराजन्‌ । बटुदैकी अर्वठका लगाहुश्रा सूखा शाक 
श्राप भोजनकर सम्पूण मुनिगणोंको सन्तष्ट करादरेया 
ताते हे भारत | जवजव्र यहिप्रार भरछतोको कष्ट पडा 

६६ । ६७ तव तव श्रीकृष्णचन्द्र रक्ताकरते सये द 
हतनीकथा सुनाय जेमिनिजीबोले हे राजन्‌ यहिप्र कर 
~ द्वोपदीके वाक्योकरफे हर्षसे सन्तुटहुये तव राजा यु- 

एठिर योलते भये दे दरि ! यदिममय मटदृष्ेशित जो 
महू तेदिकरके श्राप स्मरण किवेगयेदो ६९ ।६९ हे 
जनादन मव हमारास्सर्यं सफलहोगा चथोौत्‌ सेने जो 
सदवमेधयज्ञका अनुमान फरयहि सो हे केशव ! उस्र 


[3१ 


१६ सैमिनिपुराण भाषाः 

कल्याणकारी उपाय बणेनकरो यदि सँ जो पृथ्वीतल 
में यज्ञकर को । समर्थेहोडं तो कटो तंव आकष्णजी 
चोल हधर्मराज। यहिसिमयमे तुमरे पष्वीमे शीप्रदी 
यन्ञररिवेयोग्यनहीं हे दसकाकारण यह कि अभी सव 
वीर केशित दोर ७० 1 ७१ अरु जो सीपके मंत्र 
से आप्‌ यज्ञकरना चाहते सो ये भीमसेन रान्य 
मेनके यग्यनरहीह केवर खनिहीमें निपुण ७२ देखो 
नका स्थृलवदन वरुका देना उदर श्रथौत्‌ टकोर्दर 
ये महामन्दहे समक संशयनहीं हे खरु इनके घरमे 
बिरूपारान्नपती वियमान है इसी मन्दं रहते दँ ७३ 
इसीराक्षसीने इनकीचुद्धि न्टकरदी है कुंक सत्‌ भसत्‌ 
का ज्ञाननर्दी है देसे निवददीफा्मत्र क्यों ठेतेहो ७७ति- 
नकी यज्ञसिद्धने होनेम्‌ क्यासन्देदहे जिनष्छीयज्ञकेमन्री 

कोर भीमसेनस 'ह व्यंग अगदीन 'चधिर शृद्रीरतं 
७५ कामी जड सीके वश्चीभूत द्रनकामंत्र फवियेनि षं 

महारामो ने फदाहै कि सुखद नरह दाता ७६ अर्‌ 

जे श्वशुराख्य मँ रहकर जामाता पर्थात्‌ द्‌ामादकहे 

जाते यथवा जामाताके कमं करते त्तिनकेर्मत्रेकभी 
कार्यं भिद्धिको प्राप्त नर्दीहिता ७७ हे भीमन्ेन ।.देखों 

जरासन्धदिडमभ्बकको हम जानते: ई इसमयके महा- 

पराक्रमी क्षत्नी जीतने के योग्यनही द ७८्जेक्ष्री 

राजा मीमादिकोकर्के राजसतयमे नहीं देखेगये ते जि- 

तेन्दरिय धर्मवान्‌ महापराक्रमी ह ५९ तिन परोकमि्यां 

फो ये भीम॑सन नदीजानतें अजुन करके जयद्र य्वधके 


जेमिनिपुराणए भाषा। १७ 
अर्थं हमसदहित भतिज्ञाकीगर्द थी सो वह वड़ासहसा 
विनाजने हूुप्राया सो यदहिसमय में हे राजन्‌। सीमन 
के वरते ८०।८१ कैसे यज्ञकर पारको पराप्तटोषोगे 
हे नगाधिप ! इसयज्ञमे मद्‌।सदसादोयगो कौनवीर दशौ 
दशमे अश्वराजकी रक्नाकरतेहुये विजयकरेगा ८२ 
असू यज्ञका घोडा तो स्त्र घचमणक्रेगा जो फोदै दे- 
चता गन्धै मनुष्य उसको पकदेगा उससे विजयपच्र 
छेकर घोड़ा ठेनाचाहिये ८२ प्रथम यज्ञकत्ता करके 
अस्सिपत्नत्रत धारणकरना योगयह पुज श्रीरामयन्द्रजी 
ने जब यज्ञक्ियाया तव बाजिराजके र्षणाथं महाबटी 
८४ हनुमानजीरो मेजाथा तेऊ शक्तेमतीपुरीमे राजा 
सुरथकररे घोदासमेत बाधरियेगयेथे ८५ तव वे महा 
पुरुष रामचन्द्रकरके द्ुडायेगये तेहिसे हे राजन्‌! वाजि- 
राजक तो रक्षा हमारेसखा घञ्न करगे ८६ भौर खस्षुन 
फे जनिपर यहा तुम्हारी पृष्ठरचता कौनकरेणा अरु फैट 
बीर फरके पकदाघोड। ताकी रक्षाक्त अज्ञ॒न तिप्तफी 
परठर्ता रौन करेगा हे धर्मनन्दन । यही भरे एक 
सन्देह है ८७! ८८ ॥ ४ 

शत्यास्रमेपिरेपगैयिजैमिनीयेमापाया श्रीदृप्णौक्ति 
भचणन्नामद्धिती योऽप्पाय > ॥ 


तीसरा अध्याय ॥ 


जेभिनिजी बेल हे राजाजनमेजय । वाघुदैव के एसे 
यचनसन विद्ते भीमसेन मेघवत्‌ गम्मीरवाणी 
॥. 


रि 
॥॥ 


१८ जेमिनिपुराण मावा . . ४ 
से बोरते भये 9 कि हे वाघदेव । यह समय षीरोकरफे 
पुज्यमानहै ताते महामनोहर यन्न अव युधिष्ठिरकरफे 
केरे योग्य हे २ हे जनाषैन! व हम तुम्हारे पूष कै 
चाक्षयां का शिचारके साथ उत्तरदेतेहकिजो भापनें 
कहा बद्ध पेट अथी॑त्‌ ब्रकोदर बेल का एेसाउद्र त , 
हीन बहुतखानेकवाला सो सत्य है किन्तु ये सव चिह्र, 
हम तुम्हरीही देदमे देखते २।४ जसे तुम्दारि उद्रमं 
सम्पुणेविद्व चर अचरोकेस्मेत शोभित है तो तुमसे 
वद्धा पेटवाला व बहुत खानेवाला कोद न होगा ५ ब्रह्मा- 
दिक देवता व सवरनदी समुप्रोमेत सबदिर्शा व पृथ्वी 
तुम्हारे पेटमें क्यानरह हँ तति तुमसे अधिकभारी पेट 
वाला मूत मविष्यमे कोद,न हजा.न गा हे जनादन । 
हमरे पेट व भोजनोँ को मिय्या कटने से मी तुमको. 
लज्जा नी आती अर्‌ तुम्हारे सिवाय एेमा ' गुणज्ञ ' 
कौन है जो माज्ञकन्या जाम्बवती रमण करताहो ६! 
७1 ८ रुक्मिणी ' सी राजकन्या देसी गणज्ञपाय फिर , 
वराह मत्स्य कूम अर्थात्‌ शकर मछरी कलमा रादि 
नीचयोनी तुम्हारे भियं € तुम्दीं बामन. सवततर मे 
नाग भयेहौ ताते तुम उख्टा कहतेहौ अरु छ्ञ्जा 
हीन जो क्म है सो तुम्हारा पुत्रदोकर धर म॑ रदता , 
है १० अरु स्ीवश्न तुमसे अधिक कोद न दोगा देखो 
के निभित्त देवतरु कल्पव्क्त यहा. दखारिखायो १३ 
सर क्षीर्िन्धु जो सेवश्राख्यदै तिसमें निव्यदी बास , 
करतेहौ'ये तो प्रकट्गुण हमने. के द ेसेदी मनोहर | 


4 


जेमिनिपुराण मा । १९ 
वहत गुणं १२ यर यज्ञका दूषण करके राजा क्यो 
भयभीत करतेहौ पुव जैसे जरासन्ध चादि क्षत्रिर्या 
को मारे उसीधरकार. १३ व ्रागेकरके सव राच 
गर्णोको जीत श्नपनी म॒जोसि ण्यी से उद्धार करके 
सम्पू पतो फो बिदौणैकर राजा को अवमेध यज्ञ 
कराऊगा राजका जो विचार दै सो मिथ्यान होने पा- 
्ैगा श्चौर आप तो घायकर हमारा कस्याणी करगे 
१४1 १९५ यदि प्रकार अव हमारा बिचार अन्यथा 
केसे होगा शौर ह राजन्‌ । तम्दारे खाश्रयभत श्रीकृष्ण 
भगवन बे सर्वदा चकि तुम्हारा मनोरथ पृणेकरगे 
१६ जसे पीहा प्यासा होकर जरसे पीयमान मेघो 
फे उदयते स्वात्तीके जरुको घीचउठटाये जलकी अभि- 
रषा करता १७ यदि जो पीहा के गरे मे मेघजलके 
बदॐे प्रज्वछित अंगारकी षौ कर तो उस विषे 
दु खी पषीष्टाका क्या उपायहे १८।२९० भीमके देसे वचन 
सुन भ्रति आनन्द क्त तेजके वदानेवालते श्रीङृष्णजी 
चोे २१ कि हे मीमसन। तुम धम्य तुम्हारा कल्याण 
हो तुम्हरि इनवचनों से भे बहुत संतुष्ट होकर प्रसन्न 
हुआ २२ अरु एकवात मै राजासे पृछताद्ं करि सयते 
बिद्धरुहौकर अश्वमेघ क्यो करतेहो रणे दुर्योधनादि 
२३ द्रोणाचार्य, भीषम, कपौ उक सुद्द्‌ मद्र यादि 
के मारनेका जो अपनी देहम पातक मानतेहो तो २४ 
वेद्‌ सव पातकं हमारेविषे ज॒पेणए करेय अर्थात्‌ हमारे 
ही उपर लोददेवै हम उसको भी नश करदेगे जप 


२० जेमिनिपुराए माषा\ 4. 
शद्ह्ोकर राज्य मे स्थिरहोवो २५ श्रीहृष्णचन्द्र के 
एसे वचनसुन भीमसेन बोले कि हे देवराज, देवकीनदेन्‌। , 
तुम्हरे रथं जो पदार्थ घरण कियानाताहै चठ चाहे . 
स्वरपभीष्ो किम्तु वही पर्वत के समान होजाताह यह ` 
जानकर पातक आपके अपण नरष्टी करते२६ हे रमा-- 
पते! जो यज्ञका भराप्तफल सो अपके अर्षरो करेगे सर्‌ , 
हम जषा घोड़ा है तां उप्तफे ठेनेके अर्थं जते दै २० 
जवतक हम खौट न वें तवतक भाप राजाफी रक्षा 
कृरनेके योग्यहौ राजाहीकी रक्षा करने से सवक्राय स- 
फल सिद्धहोते दं २८ ताते दे देवेश।धर्मदीसे ये सवहोतेह , 
हम यदस्य कहते ह, बिना सुकृत के जीव कोः प्रकार 
से नहीं शोभितश्ेना २९ हे नाथ। सव सुत पुणयका ` 
मल हमरे हाथों ्रहणकरो हे देवकीपरत ! दम च राजा 
धमपुत्र फलके अर्थी नहीं हँ २० हमको तुम्हारे धिना 
यकुणठादि के सुखमी सुखदायी नदीं ह अरु जहां भा- . 
पफ श्चन तहा येसव्र सुखदायी लगते २१ इतनी , 
कथ।घुनाय जेमिनिजी बोले दे राजा जनमेजय । तदन- 
न्तर राजा युधिष्ठिर प्रस्तहीकरं अन्त पुर म जाय 
सुखपरवक भोजेनकर शयनागार मे पराप्ते ३२ फिर - 
प्रात काक भीमसेन, उठ कणाँत्पमज च दीधेबराहूवाठे 
मेघवर्णं के समेत तीर्नोजन आनन्दपवेक याका वि- ` 
चारकर २३ कुन्ती युधिष्ठिर श्रीकृष्णचन्द्र च जीर मान- 
नीय पुरुषोको नमस्कार किया तव कृन्तीने भीमसेन को 
मोदक अथौत्‌ उद्र खाने को देकर स्परकिया सका ' 


जेमिनिपुराण भाषा । २१ 
तात्पर्य यदह किं पुत्रकी यात्रामें माताको मुखयात्रा क- 
रानी योग्यै इसीसे कुन्तीने मोदक दियाथा ३५ सो 
माताके दिये मोदकखाय्‌ भीमसेन अतीव सन्तुष्टहुये 
जो भीमसेन श्रपरवस्तुसे दक्त न तेथे ३५ किर 
भीमसेने दुसरा मोदकलेकर मेघव्एौके हाथमे देकर 
आप अजुनको च्रिग्य भथ॑त छातीसे रुगाय ३६ 
बोले हे पार्थं! तुम ब्राह्मणो की च राजा युधिष्ठर की 
श्च्छप्रकार सेवाकरना रौर दमको तो घोड्।लाये 
प्राप्तदीजानो ३७ इस समय म॑ श्रीकृष्णचन्द्रको देखो 
प्रसन्न इससे ममी सन्तु मोर हमरे सहायक 
भी हरित होरहे दँ ३८ देखो जिन श्रीद्ृष्णचन्द्रजीके 
` स्मरणमात्र से सब्र उपद्रव परायजाते अर्थात्‌ नष्टदो- 
› जति तैसेदी हे पाथं। सव पातक व नानाप्रकारके बिघ् 
नाशको भ्राप्तहोते द ३९ दसका तासपय्यं यह कर्मे 
श्रीकृष्णचन्द्र प्रसादसे घोडा समेत योवनाश्च को 
लेकर शीघ्री प्राक्तदोऊगा दसम कु सशय न जानो 
४० तनी कथा सुनाय जेमिनिजी वो कि ये वचन 
कर पूर्वदिशा प्रमावतीपुरी को बुद्धिमान्‌ टकोद्र स. 
दायक समेत जतेभये ४३ जेमिनिजी कहते ह किदे 
८ कुरूदह्‌ । जनमेजय सो मीमपेन माम मँ नेरु देशों 
कौ मभतेहूये उसके तीसरे दिन यौवनष्लकी पुरी मे 
पटच ४२ वह्‌ योवनार्वकी पाछितपरी केपी ह कि 
| नानाभ्रकारके मनोहर पवर्तो व हजार उपवने युक्त 
` ह्‌ मने।हर नगरी सारसादि परक्षियकति सोभायमान 


(रि छि 
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२२ 8 जेमिनिपुशण माषा। ~ ~, 
यज्ञस्तम्मा से आच्छादित ्ररु यज्ञो धुव्रासि तरे रम- 
पीय मर्भिं न देखपडती थी ४३ । ४४ अरु नगरे 
कुत्रदुर पर्यन्त वेद्वनि व धनुस्वन अथोौत्‌ घ्नुके 
शब्द सुनपदतेथे अररु नगरमे सुन्दर रमणीय.मदपं 
मे तोरणादि शोभायमानये अरु इन सुध से सब 
देवता सन्तुष्ट होते इसके सिवाय वर्स युक्ष बन 
को भीमसेन देखतेमये ४५।४६ जहा कदली अथात्‌ 
केलाफे वन यनेक पुष्पफलोसे शोभित केसे नव हो- 
रहे हैँ जैसे सज्जन मनुष्य अच्छि गुर्णोको पाय न॒व 
होजाते्ं ४७ योौर साख नारियलके टक्न वदे व सीधे 
शाखा्जसि शोभित कैसे रमणीय हरदं जैसे संत्य- 
वान्‌ घम्मौर्मा पुरुषतते कुखहोताहे ४८ ओर सुपारियो' 
के घृक्ष अपने फति निव्यही मनुष्यों के वाक्य) कौ 
स्य करतेहुये सर्वकार्यं सिदकरते द ७९ च कायो के 
सित करी करके क्न नितव्यदी अवत्तक मनुष्यो 
फो तप्तररते ह हे मारत। देमे वनराजको भीमेन दे- , 
खतेमये ५० वही हजाररोबक्न खजूरियोके नानाप्रकारं 
के गच्छ! व फा सटित्त मतुष्योकी तापको दुर करते 
ह ५१ अर ईिंचित्‌ बिक्रते व्िद्म यथोत नार के ` 
फर शुकोकरके युक्र च त्रिजौराङ वृत्त अपने पएूलोसे 
मनुष्यांका हित करते है ५२ अरु श्रावक छक्षापर्‌ को- 
श्छ सार मोर यादि पक्षी वेठे [५ शोभित होकर 
“ बोलते दु जेषे वैष्णव राधा माघकके गणगान किया 
करतें ५३ ते मनोहर धाघ्क्ष मनुष्यां करके नाना , 


नैः 


जेमिनिपुराण भाषा । २३ 
प्रकारसे रत्नित किये जाते है सेद रुचिरे फरक देते 
हं जेस ईरवरके नाम स्मरणके फर उत्तम गतिदायक 
होते ५४ ते रक्षित मनुष्य नदी सागरोका जल धेडिर्यो 
से वहाय सव ब्त को धिन करते टं जेमे सजन 
गृहस्थ अतिथि की मेचाकरते हं ५५ श्रु वनराज में 
बिजोरा, नारमी,से्रीरी, निम्बू, ार्वेला, जमुनी, नीम 
कदम्ब, चेरी, वदाम ५६. अमिरी, शाल, पुष्प युक्त 
चम्पा, नागकेमर, पुच्चाग, बकुला, पाटला शोमाय- 
मान होतेये ५५७ यरु ख्रमर शक अथौत्‌ सत्रा मोरमादि 
पक्षियोके नाद्‌ शब्दोसे युक्त सुवणंके समान फूखवाली 
केतकी, जुही, सोगरादि दन्न शतपत्री सुन्दरपत्तो से 
युक्त व कटीफुरो से प्रकाशित पेते वनको देख मीम- 
सेन सन्तुष्ट हो जाते मये ५८ । ५९ यरु महाबीर 
कर्णालमज टषकेतुको रमणीय उपवन नगर ओर घोडे 
फे जरु पीनेवाला तडाग देखात्तेमये ६० वह्‌ मनोहर 
तद्धाग रलो से जटित च रूपे की शिखाय! करके घाट 
वैघाहुञा निकट सुवण की वारहदरियों करके शोभित 
च शीत्तरुजलपां युक्त नानाघ्रकारके जीर्रोकरके शो- 
भाय॒मान एेसा उत्तम तडाग देखके भीमसेन कणौपु्से 
कहनेरुगे फि अव्‌ कयाकरना चाहिये दोपहर मेँ जव 
चोड। यह्‌ जलपीने यवगा तव समागम होगा ६१ द 
तिप्त घोडे की महावीर सम्राम मेँ कुशरु यौवनाश्व 
वीर अहर्िंश रक्ताकरते द जेते कृपण मनुष्य धनक्तो 
प्राएवत्‌ भ्ियरखतेह ६२ यष्टिसे हम तीर्नोवीर त्तव तक 
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जो यष पव॑त लता रक्षसे गह्वर दै दसम वैर जवः 
तक समागम नदीं होता ६४ यद्धि वह्‌ धाजिराज्‌ इनः 
वीरा से रक्षित भी है तथापि हम प्रथम जाकर यरंहण, 
फर हरणकरगे दसम सशय नर्द ६५ सो तुम दोन 
वीर हमारी ष्ठ रक्ष करना यदी भविष्य मन्त्र रवृ 


॥॥ 


सुखदायी होगा ६६॥ | 


इत्यारवमेषिकेपर्व शिभैमिनीयेमापायां भीमसेनेन | 
यौवनारवमेगोनामवृदीयोऽध्याय* ३ ॥ *, 


चोथा-अध्याय-॥ 


जेमिनिजी बोठे हे जनमेजय । भीमसेनके पेसेवचन 
सून कणपुत्र बषकेतु बोखा हे तात! दसत राजा योवनीश्व 
के दश यक्षिणी .सेना सुनी जाती है १तिसमे कुठ 
अर्वराजी रक्षकेखिये आतवैगी सो भी तुग्र मजो 
के बरसे आधित होकर युद्ध करनेम्‌ समथ न दमि २ 
जैसे गगाजी के समीप जाने से मनुष्यो केपाप समूद 
नाको प्राप्त होते तैसेदी तुम्हारे जानेसे वे स्ववि. 
नाश्च होजार्यैगे २ अरु फाठेकुट त्रिष तवर्हीतक'दारुए, 
होता द जवतक शिवजी के समीप नहीं जाता,४।अरु 
एस ` असार ,ससारबिदे प्राणिया फो काम्‌ तव्र्हीतक 
वावन करता, अर्थात्‌ सत्ताता ह जव्रतरु उनको सत्‌ 
ध्मसतका ज्ञाननदीं दोजाता ५ श्ररु मलुष्यां को गम- 
` नागमन अर्थात्‌ जन्म मरण तवरहीतक दोतते जव 
तक श्रीवासुदेव का रचकस्मरण नही करते *६& भ्रु 


(न 
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पित नरकर्मे तवद तक वधरते जवतक सुपुत्र स्व- 
कुछोत्पन्न गयाजी मे पिण्डदान नहीं करता ७ तेदि से 
हे महावाहो । श्रीहृष्णचन्द्रकी प्रसन्नतासे राजा युधि- 
ध्िरके अथं इससमय घोडा यहणकरने्म सिदिदी देख 
पदतीहै ८ अरु कज्जलवाटे पवतो के समान जिननिन 
हाथियों के स्थे मद्‌ बहताहुञआ मर गुजारते ह- 
यिनियेकरि युक्त ९ काष्टे केना चदहख्यादि से रदित नि- 

, यैलजर नहीं पीते कन्तु महावताों से तादितभी कयि 
जतिद यदिभ्रममं उन्मत्त क्रीड।स उदयत तडाग्मँ डूबते 
उदलते श्मानन्दित होरे ह १० जपे कार्मपुरुष लिये 
के प्रेमरूपी जल से प्रसन्न होते दे तैसेही रागी पुरूष 
तेदि जरसे जीवश्नोभी छेशदेते दै यदि त्याग र्दी करते 

\ तैसेदही वे ताडित दाथीभी जलक्रीडा नहीं त्यागते ११ 
महा भयकर हाधिर्यो के कपोलों से सिन्दूर बहर्द दै 
रु जे मद्‌ से रहितै तिनको रमर व च्रमरी त्याग 
करर वनको चरेनातेरहँ उन हाथियों से ओर मरो से 
भिलाप नदीं रहता तो उन भ्रमसे को कमल कमलिनी 
भ्रीतिते ग्रहण करते हु यरु ्रमररोको मधुपान करति 
सगतानें प्राप्त महातमा भराणिननें समता करते द अर 

५ देखो जलमें मखरीश्रादि जलचर कैसे उरते द जेमे 
अधम मृढ धनपाकर उछलते अथौत्‌ उपद्रव करते 
द १२।१० दे महावर, मीमततेन । देखो दस नि त. 
ड़ागनिप प्रेमे कद चकवा सगत श्र्थात्‌ स- 
मिलित देखपडतेह १५ अर्‌ हे प।एडव ! महापराक्रमी 
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नीरां करके रत्तित हिम व दुध के साने नभर रेगधासे 
घोडे अब यहां शीघ्री वाते ह १६ हे पते कि देखो 
घों करके उटी बहुतसी रेषुसे अकि पूरित है अरु 
नगरसेकरा शाल्दमी हदोरहदहि व लालरंग के पताफ़ा मी 
फहरा रहै दँ १७ हे पटवो । पताका वायुूरके कप्य 
यमान काठक जिका के समान भोभित्र दोते है ततत 
यदि समय मेँ नि्चयकरके यौवनार्व का श्ागमरन हो- 
गा १८ श्रू देखो रणधीर महापराक्रमी हजारे षी 
के समह धति हं तिनके पताकार्थो मे गर उडारह ह 
सो नहीं जानते क्रया सूचित व ९९ अरु पताक्राओं 
मे वेटेशक अथात्‌ हः शोभित होते वे नगा के. 
शब्द्‌ से मानो, ररह जरु रणम्‌ विशारद वडे-र्‌ बीर . 
आते २०यदिभकार जहावीरोके समह षियमानयेवहां 
को देखतेमये इतनी कथा सुनायजैमिनिजी वोठे देजनमे 
जय। यदिभरकार महाबली चरषक्रेतु के कते हये अनेक. 
मीरोकरके रक्षित वह्‌ ्मरवराज मध्याह्ृनिपे जटपीने को, 
उसी तडागे ्ातामया२ १२२ श्रुते श्ीघ्रगामी घोडे 
ददरारघो्डाकी तीनपक्ि्यो करफे शोभित विचित्र ग- 
तियोमिं निपुण तीतर मोरन की चालन में तत्पर होते द ' 
२६ तव बहूतसे घोदे श्मातेजाते देख हे भारत्‌ [ मीमसेन - 
दणौपुत्र वरषकेतुसे उत्तम वचनोकरके वोरतेषये २४।२७ 
्े पुत्र! यदा देखो हृतस घोदे प्रस परन्तु जिसके, 
-चास्ते म तुम तीनोजन यहा प्राक्षभवे ह सो नरद देख. | 
पदता २८ स्या वह्‌ यहां राजाफे घरही मे वैधहुभ। 
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जलपान पाताहे चहि जो कुछ भँ चिना घोड़ालिये 
धर्मराजे मन्द्र निकट न जार्कँगा २९ हे तात। हमको 
यहा जयेहुये तुम्हरे सिवाय ओर कोद नदीनानता € 
ओर यासे विना घोडालिये जाना सुखदनहीं है जेसे 
यपुत्री मनुष्यक्तो स्वगादि लद नदीं होता ३० तैसेही 
फृपण मनुष्यो को मी स्वका सुख सुखद नदीं होता 
अरु जैसे ब्रह्मचरयैके धारण करनेवारंको काम सुखद्‌ 
नहीं गता अरु सीजित्‌ मनुर्प्यो को जसे खीका सं- 
गम सुखद नरह होता ३१ जैसे मेत्रीहीन राजाकी राज्य 
सुस्थिर होकर बहुत काठतफ़ नर्द रहती न पुण्यहीन 
मनुष्योको यदा न पराये वगुण देखनेवाखों को सुख 
कभी होता ३२ अरु जैसे अमित तेजव्रारे विष्णु- 
भक्तिसे विदीन मनुष्यों की मोत्त दुलैम होता व जैसे 
भ्रिना शंकरकी आराधना के पेदव दुसेम होताह ३३ 
तेसेदी दर्द! सवके समान तिना घोड़ाखियि हस्तिनापुर 
जाना हमको भी दुरम भीमके रेसे वचनसुन कणौ- 
रमज वृषकेतु जेसी उत्तर देनेख्गे ३४ तैपही सो 
घोडा महारथिनकरके युक्त सदसे परमादिन रथी पदाती 
आदि चतुरद्धिणी सेनासे रक्नित्त आकर प्राप्तहुमा ३५ 
श्रु सवर वीरोकरके वैधीहुई चमर तिनकरके वीज्य- 
मान प्रथौत्‌ डोलाष्रेजाती ह च खत्त छसे गोप्य य 
थात्‌ जाच्अदितदै व्‌ कन्धनी वादि केशर्युक्त चन्दन 
सय रङ्गम्‌ रेपित हे युवाचस्थाके चिह्न सव श्चन मेँ 
धारणएकियिहं ३६1 ३७विचित्रगल्घेम माला्थोको पहिरे 


॥ 
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द तिन माठार्ओकरके शोभित दो वीर पक्देहुये मा. 
गलिक जयशब्दे युक्क हरहि २८ गरू श्याम अ. 
मरकी धपते धूपित अतिप्यारी एष्छी को स्यशं भी, 
नीं करता ३९ ओर देखो नेक प्रकारके बाघों से श. 
व्दायमान अर वीरोकी गरजनिसे युक्त अन्य घोडुकरी 
हीसनि हाथियों की चिघारसे कैसा. सीभायमान हो- 
रहार ७० मो सयरदित होनहार जो श्रीकृष्ण फे 
देन हैँ तेद पुख्यसे नेक प्रकारकी'ध्रपदीप चादि . 
मह्भरोकरके पूजाको राप्ते ४१ उसी सवसरमें तिस 
, बाजिराजको रक्षको से युक्त देख भीमतेन का पतर ` 
व्मथौत्‌ नाती मेघवर्ण. वालक उसके टेनेको उदयोग 
करता भया ४२ तव मेचव्णेको सविचार मेँ उदयत 
देख धासकसे भीमसेन षोटे हे तात! त॒म यहि समयमे 
कयाकरि वेके विचारमें प्राप्तौ सो हमारे यागे सत्य २ ' 
कटौ ४२ तव सीमघेन के ध मेघत्रण रात्तस 
बोरुताभया हे तात्त । तुम्हारी ५.६ हीकर घोडे 
कों हस पवैतपर ४४ गोबसस चर्धात्‌ , समान 
यहणक्षर स्थितदोवें हमारा यही विचारा दै अरु दे 
महावाहो ! हमक्तो वीराका मी कुछ सन्देह नदी दै सके 
मध्यसे उन सवेक्रि देखते २ दम ठेकर पर्व॑तपरं टिकगे 
५ तदनन्तर अश्वराजको देख. क्णपुत्र खपकेत॒ भीम- 
सेन से वोलतामया क दे तात । यदि च्च मुमको 
आन्ञदिं तो पुर्न के, सहिते यौवनाश्क्रो ४६ वाधकर 
तुमको दिखा अयवा जौ तुम्हारे पुत्र होगे तो क्षात्र 
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धर्मं से युद्धम उनदरा्रुगर्णोको पराजितकर घोडेको ले 
आध्धैगे चौर हे मारिष ! अपने सेचकऱ विद्यमानहोनेपर 
स्प्ामी कैसे युद्करगे @७ 1 य दषकेतुे ये वचनप्षन 
फिर मेघवणैराक्तम बोखा किं में श्रत घोड़टेकर पवेत 
मे पराप्त करतां यह्‌ एह मेघनरणं चरागया ४९ जतिही 
पर्वैतते उछलते कूदते आकाश मे प्राप्तहोकर वह्‌ रा- 
क्षस रक्षपी माया निमौण करनेलगा फं महा्न्ध- 
कार एध्तरीपर मदददिया मानों मह्‌ भरलयकरे मेघ उदय 
होये ५० तिनमेर्घो के उदयम विदयुत्‌लताकी छट 
अधौत्‌ निजी बारम्बार. दीप्यमान होतीमई उसी 


कै मध्यं मेघौ राक्षस सिंहनाद से गरजतामया ५१ 
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उप्त समयमे सम्पुणे अन्धकार होजानेपर सव दिन्ना 
व्याकुल व सव देवता दैव्य मनुष्य ये सत्र महाभय 
को प्राप्तमये ५२ अरु तेहिको मेधके समान गज्जेने 
तञ्ञेने से आकनामण्डल व्याक्तहोगया श्रौर सव वि- 
मान जहा तहा भ्रमने खगे ५२ उसीसमयरमे कोई कोई 
देचता मचे व्याकुख्टो शीघ्र इन्दरकी समा म जाय 
बोलते भये ५९ मो स्वामिन्‌ । हम शुभाशम तो नहीं 
जानते किन्तु कोड अपुर साय आतुरीमाया चलाय 
लोक्रमरको इु.खितरूर रहा हमनर्दी जानते बह कौन 

है ५५ वह रोकके नादकरयेको अत्यन्तदी माया कर 
रद्‌ सो देमदाबाहो । श्रापजाय उसको नाशङरे को - 
कि ऊोकनाथ ऊोकके तुम रक्षो ५६ यदसुन सुरेन् 

क्रोषयुक्त ओ करफराते हये भयत महकोधितहो 
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है तिन माराओंकरके शोभित दो चीर पकडेटये.मा- , 
गलिक जयशब्दते युक होरहादै २८ अरु श्याम अ-“ 
गरकी धपते धूपित अत्तिप्यारी एश्वी को स्पश मी 
नहीं करता ३९ ओर देखो अनेक प्रकारके बाघों से श. ‹ 
ब्दायमान यरु बवीरोकी गजनित्ते युक्त अन्य घोोकी 1 
सनि हाथियों फी चिघारसे कसा सोमायमान हो- ! 
रहै ४० सो सकशयरहित होनहार जो श्रीकृष्ण के 
दशेन तेहि पुण्ये नेक प्रकारक धरपदीप यादि ` 
मद्घरोकरके पूजाको प्राप्ते ३ उस अवसरमें तिस 

, बानिराजको रक्षने से युक्त देल भीमसेन का पात्र, 
अर्धात्‌ नाती मेघवर्णं बालक उसके ठेनेको उयोग ` 
करता मया ४२ तव मेधव्ेको इसविचार मेँ उद्यत 
देख वाके भीमसेन वोखे हे तात! तुम यदहिं समयमे ` 
क्थाकरिबेके विचारमें प्रा्षहौ सो हमारे श्चागे सत्य २ 
कटौ ४३ तव भीमसेन के येबचन न मेघत्रणे रात्तस 
बोखुताभया है तात । तुम्दारी घाज्ञामं आप्तहौकरं घोदे , 

„ को हम पर्वेतपर ४४ गोवटस स्थात्‌ बदवाके समान ` 
यहणकर स्थितहोेँ हमारा यही भरिचारौश दे अरु हे 
महावाहो ! हमको वीरोफा मी कुछ सन्देह नदी है सवके , 
मध्यसे उन सवके देखते ₹ हम ठेकर पर्वतपर सिके 
५ तदूनन्र अखराजको देख [4 .षकेतु भीम- "' 
सेन से बोलताभया,.क हे तात । यदि सप मुकको 
आज्ञा तो पुत्रो के सदत्‌ यौवेनाखकरो . ४६. माधकर 
तमको दिवा अथवा जो तुम्दारे पुत्र होगे तो क्षात्र 


जेमिनिपुराण माषा। २९ 
ध्म से युद्धम उन्ाुगणाको पराजितकर घोदेको ले 
आगे रौर हे मारिष । अपने सेवकरे विद्यमानहोनेपर 
स्व्रामी कैसे युदकरगे ७1 ४८ खषकरेतुके ये वचनन 
फिर मेघवपैराक्षप्त बोखा क्ति मै अत्र घोडेकर पवेत 
मे पराप्त करताह यद फट्‌ मेघव्रणं चलागया € जातेही 
पर्वतसे उखलते कूदते आकार मे प्राप्तटोकर वह र- 
क्षप राक्षसी माया निमौण करनेलगा फं महान्य- 
कार एथ्यरीपर मठदिया मानों मह प्रलयके मेघ उदय 
होये ५० तिनमे्घो के उद्यमे विद्युत्‌लताकी छटा 
अधोत्‌ चिजटी बारम्बार दीप्यमान दोतीमई उसी 
के मध्यमे मेघव्रणे राक्षप्त धिहनाद्‌ से गजेतामया ५१ 
उपस समयमे सम्पूएो अन्धकार होजानेपर सव दिना 
व्याकुखहु्र व सव देवता दैत्य मनुभ्य ये सव महामय 
को घ्राप्तमये ५२ अरु तेहिको मेघके समान गज्जन 
तज्जेन से आकानामण्डल व्याक्तहोगया श्यौर सच चि- 
मान जहा तहा मने गे ५३ उसीसमयर्मे को को 
देवता समयसे उ्याकुरहो शीघ्र इन्द्ररी समा म॑ जाय 
चोलते भये ५९ मो स्वामिन्‌ । हम शुष्म तो नही 

जानते किन्तु कोडं अमुर श्राय आसुरीमाया चलाय 
| लोकभरको दुःखितकर रहै. दमन जानतते वह्‌ कौन 
हं ५१५. वहं रोके नाशङरयेके अत्यन्तदी माया कर 
रहै सो हेमहाबाही । श्रापजाय उसको नाशकसे क्यो. 
फ़ छोकनाथ छोकके तुम रक्षकहौ ५६ यदसुन सुरन 
कोधयुक्त जए फरफराते हये अयत्‌ महाकोधिततही 


२० समिनिपुरायभाषा। ` ˆ .. 
देवताओं से बोले दे सवदेवतो ! तुमको जानतेहो ङि, 
चद कौन आया ५७ अथव वरहाका रहुनेवाखा कोद 
देवता -जाकर देखे य। किती दुतको भेजो रि जकर 
उससे पठ तुम कौनहो त॒म्दारा क्या प्रयोजन है ५८ 
सुरेन्द्रकी श्राज्ञापाय देवदूत जाय मेघवंपे पूजनेखगा । 
हे वीर । तुमकोनदो यहां किसकारण से यायेहौ ५९- 
डे वीर । तुमको देख सव देवताओंको मय उरनच्नहुशा् 
तिस्से उन्न हमत दतभेनष्ि सो तुमकहौ तुम्हारा, 
यहाँ क्या कार्यहै अथवा क्या प्रयोजने जो सनरोक 
को दु खित कररहेदौ ६० यहसुन मेघत्रणे बोला हे' 
देवदूत ! हम्‌ देवताओके भय करिव योग्य नदीं है हम 
दिडम्बी से उत्पन्न. भीमसेन फे पौत्र मघवं हमारा 
नाम है घरममराजके यज्ञकी सहायता करने के अय ६१ 
यौवनावका -घोदा ठेनको चाये है किन्तु धमेरानही 
के का्यकी पिके जथ यह्‌ सथ्रम भथौत्‌ माया हमने, 
उत्पस्च करिया है ६२ देवदूतने ्सभरकार मघव कौ ' 
वाणीसुन आनन्दितेदो प्न से सम्पूणं दृत्तन्त धमे- . 
राजक उद्यमवाला जाय कटा ६१ तव उसी समयमे - 
इन्द्रादिक देवता ानन्दितहो सयाम विषे मेघवरौ ` 
के कौतुक देखने जतिमये ६४. तव मेचुवणं घोडा कौ 
देख जंहा वह वियम्‌ानथ( उनके दरखेनेमे उय॒त तष , 
जातामया ६९ तिसके निकटजाय सव सैन्यको अपने 
बरसे सोष्टित करके वायुप्रचण्डपर धूखि उदाताहआ 
घ भयन्ते सवतो व्याकुल किया ६६ भरु वायुसे पवेत 


जेमिनिपुराण भाषा । २१ 
की षौ करनेलगा ददभ्रकार मेघवररौकी माया से सुव 
घोदेके रक्षकवीर व्याकुल होकर कोई शसखरणिये कों 
द्स्रदित धर उधर चोदको छोड दोड़ने रने ल- 
गे ६७ तव मघवं सिंहनाद करतेहुये हषित्तदो घोडे 
यो लेकर सकाशे प्राप्तटोनामया तेषिको आश 
म नीठपवेतके समान ६८ कुण्डल कानोमं पिरे भज 
मे ज्ञा बावे मायेत मुकुट धारणक्रियि रेसे मेषवणं 
को यौवनाश्वरे सव वीर श्राकाशमें प्राक्च देलके कटने 
रगे द्रसको मारो मारो काये काटो अद्घमद्ग करो जानेन 
पति ६९ ते वीर आराश्मं घोडालिये मेघवणैको देख 
रसे जरते च्रथात्‌ कषटुतेभये र सम्पू देचत्तागफा 
धसैराजका कायं सिंदेख एषी वषा सरनेलग ७० 
रौर यह्‌ कदुनेखगे हे वीर। हे दैडिम्ब ! धमराजके युज 
भीसन्तेन तुम्हारेपिता तुमकरके सव कृत्यस्य करियेगये 
केसे फि तुम रेापुच्र पाया जो तुमने घरम्मराज की 
सहायताके अर्थं इतना पराक्रम किया ७१ इसप्रकार 
भशसनौय वाक्यों को कदतेहूुये देवतागणए तो अपने 
स्मा्रमकतो जातेमये तव सेच आनन्दपुचक घोडा 
स्यि पते पितामह भीमसेनके निकट जाताभया ७२ 
तव भीमसेन व वपतु घोड़।समेत मेचवणेको अकान्न 
म प्रा्षदेख अस्यन्त हर्षितहोकर वारम्बार सिंहनाद 
से गञ्जतेमये ७३ तदनन्तर मेघगएके घोड़्ेने के 
पश्चात्‌ योचनान्यक सेन्यसं वद्धा हाहाकार शव्द होता 
भया च सववीर्‌ सारे अन्धरारके व्याकु ध्यापसही 


२२ जंमिनिपुराण माषा! ५ 
मृ शखघ।त करनेरगे ७९ तव एकचर चतुर संयाम्‌ 
की यदहगति देख योवनाश्व$े निग्टजाय आोपन्तं 
सव चृत्तान्त कष्ुनाया सो सुनकर योने सदसा 
युक्त पुत्रसमेत शीघ्रतापुष्तरैक चर्तामया ७१ वहा जायः 
अपना अ्वहूरण देख रोष कोधसे परिपुरित्‌ बोला. 
कि यमपुरी जनेकी दच्छाकरके कौनवीर मेरा धेड 
लेगयाहे ७६ बह चाहे देवताहो व मनुष्य उसको शीघ्री 
यमपुर प्रेरित करता थहकह साहसी, योवनाश्व. क्रोध 
से विद्रु दोगया ७७ तव कालान्तकनाम सेनाध्यक्षः 
दिन्यरथ मैँगायं राजाके निकट परास्करर नखतापू्फः 
चोखा हे स्वामिन्‌ ! जाप रथारूढ द्ूनिये ७८ भोर मुक्ष 
फो आज्ञा दीज्यि कि मं अमी तिसदुष्टको ` निष्प्राण 
करदेऊ तव राजा बोलला हे बीरो 1 अमी घोड़। ठेनेवाले 
को पद्लाबों देर न करो ७९ युन चारहजार 
तीर शीघ्रताप्वक दौड २कर वेगे वार्णोको निकाल. 
परत्यं चामं चदय छोडनेलगे ८= तव मेघच तिनवीरों 
पि गञताहुखा दतिक बोला हे षीरो । तुम शीघ्री स्‌- ¦ 
हरायरदहितत यमपुर जाना चाहतेदो ८१ यह्‌ कह वेह रा- ` 
क्षप त्तिनिसवको खात धुसोतते मार पापाण पत्रैत उखाड़ 
उखा सवकी मारता, मया दइसभकार तित्‌ राक्षस ने 
वदा घोर युद्धकिया ८२ ते मेघव्रकंकरकफं मरिहये घोर. 
कमी चीर शरीरको छो जन्मसे ˆ रुदर स्वगे के 
देवाख्यों मे भा्तदोतेभये ८३ अरु मेघवण सव सेना 
सधन करके जहा विषे बृषकेत्‌-मीमसेन पराप्ते वही , 
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जेभिनिपुराण भाषा । ३३ 
जानेका विचार करताभया सव सैन्यको रण विहाय 
करके भागतेहये ८४ सेन्यक्राद्ध्र तथा घोडा ह्रणदेख 
यौवनार्व जर सेनाध्यक्न विजयी इच्छसे भजता 
भया तेमहाबाहु भातेही महाहाडा रूर शव्दकर कहने 
गे कि कौन बीरने घोड़ा! पकडे कौन काको हमारे 
अगेत्ते स्यि जाता है ८५। ८६ देखो यष्ट दष्ट अपने 
नाङके अभ्रे घोडा ल्ियिनाता है यदि घोडा ठेजनि 
मतो देवता भी समथ नही हे फिर्‌ मनुष्य च्रिचरेकी 
व्या गतिहै ८७ इतनी कथा सनाय जेमिनिजी बोले 
ह राजन्‌ । यृषटिघकार जस्पतेहुये सच बीर मेघव्रे को 
आकाश में घोडादिये देख शस्पन्तदी कोधाञ्नितते पू 
रितष्टो ८८ अपने प्रत्यञ्चा चदाय बाणएछोडने लगे 
यदातक छेडे कि दशौदिशा वाणोंकरके पूरितकरदी व 
साकाशमी प्रित दोगया तच मेघवएीमी बाणाघातसे 
पतितहोकर तिनके निकट भिरतामया ८९ उसीसमय 
वृपकेतु सकर मीमपेनसे बोला हे तात । दे मेघवरणौ 
ए्वीमे प्रात्तहुजा ९० यह शक्षप्त धन्य हे इसने भ- 
शसनीय कम॑कये है देखो घोडा ठेकर यद्‌ाप्राक्त है यह्‌ 
केसे शन्रुगरणो के मारे योग्य ९१ अरु सथाम भि- 
शारद्‌ अथात्‌ चतुर्वर्िको देखो सो दम सम्रको अ- 
गीकार करके जवात्‌ इसके सहायी जान मरे इस 
म सशय नरद है ९२ यह्‌ कद्‌ दूषञतु अपना धनुष 
सम्दार भीममेनके देखते देखते वैदल स्मराम मे 


. मेघव्णेकी सहायतकेलिये जातामया ९२ ञमि पनारी 
॥; भ ++ 


॥॥ 


३४ जेमिनिपुसण भाषा (0 
भगवान्‌ सदाशिव धनुष लेकर दे्वधोपर नाशको श्र 
रूढ होते दै तैसे बृषकेतुं मेघवणंके समीप प्राप्त हो- 
कर बोखा हे वीरो | इस समये हमरिसन्मुलहोभो९४ 
किन्तु हमारे सन्मुख आकर क्यों व्यथं भण त्याग क. 
रोगे इससे लौटजावो यह सुन तेबीर नेतरभरफुरितकर 
अधावत्‌ आसि खो देखनेरगे &५ ओर बोठे यहमीर 
कौन किसका पुत्रे र क्याकदताहै ओर मारे सन्मुखं 
ष्माय कालके समान गजेताहुआ स्थितहोरहाहै ९६ 
यह कष्तेहुये ते योवनारषके वीर प्रत्यचाे बाणचदाय 
घषकरेतुपर मेघकेपमान दष्टिकरनेखगे तेदिस्मय उभ- 
यन्नसे तुमुलयुद्ध हो तामया ९७ तव दीधबाहु सिंटके स~, 
मान कन्धवाखा ब्रृषकेत॒ सके वा्णोको काट अपनेवाणो 
करके सवरषीरंको विङ्गरुकरदेताभया ९८ रु उसी 
-कर्णासजने अपनेही बाणोकरके हदाधिर्योक ' काटकूट 
व्तिरथी महारथीआदि वर्वारनोको वारसि आच्छा 
दित करदिया ९६ दसीभ्रकार संयाममें अनेकां सवार 
पेदर कट २ थ्वीपर पतितहुये तव उसीसमय महा. 
युदकरके कणोरमज वीरोको मारके स्रामम्‌ शोभायमान 
हुमा १०० जते मक्कजन राधा माघव के स्मरण $: 
सव पातक्तोको नाश्चकर दोभाथुत मुदित होते ह वै 
बरृषकेतु सव वीर्रोको नाशकर भरस््नमया उसीप्तमय 
एकर चतुरने सेन्यकानाश देखकर राजासि जा कदा 
१०१ द स्यामिन्‌। शत्नने ददराहनारसेन्य जो महायुदभे 
बिशारद अर्थात्‌ महायुद्धं म निपुण रणमें धीर देसे 


जेमितनिपुराण भाषा। २५ 
आ।पकरे बीरोको नाशकर घोदेको ठेलिया १०२ इत- 
नीकथा सुनाय जेमिनिजी बोरे हे राजन्‌ महापराक्रमी 
दीधबाहुवाङा राजा योदनाण्व अपने दूतां के वाक्यो 
फो सुनकर मदाविस्मित करोघाग्नि से भ्रञ्वर्ति हो 
१०३ रणमूमिर्मे आय श्पने वीररसे पंडतामया किं 
भेर शत्र कितने वीरो करॐे युक्त साया १०९ तव दुर्तो 
ने कदा हे राजन्‌ । हमने तो आपके शच्रूगण तीनही 
देखे चोथा नहीं देखा उसमे एकतो आपक्रा घोडास्यि 
अन्तस्तिमे प्राप्ते १०५ शौर दो वीर्योने मपनेवख्ते 
तुम्हारी सव सेना नाश करदी जसे वैष्एवपुत्र पवित्र 
हो अपनेकुलके सव पातरकोको नाशरूरदेताह १०६ 
तव योवनाश्च बोला फि हमको .यहसृचितदोतादे कि इन 
तीन देवताओं तीरनेबीरकेरूष घारणकर घोडाह्रण 
किया दै क्योकि कोष मनुष्य तो हमारे यहा अनिको 
समथ नही होसक्ता, जौ द्रसप्तमय अख के प्रहीता 
अथीत्‌ घोड्‌! हरनेवाले चाद मनुष्यो व देवता उनको 
सम्रामरूपी यज्ञम इससमय में सद्ययसे रदित सवके 
सन्तुष्ट करूगा १०७११०८ जेमिनिजी बोलते हे राजन! 
ह्‌ राजशादल यौवना यह्‌ किक अपनी 1 
रद्िणी सेनासमेत सयाम से प्रात्तहु श्योर प 
वह सीमप्तनदी को देखतामया १०६ फिर युद्धम स्थत 
बृषकेतुफे देख दयावदाय यद्‌ बोला कि देखो यद्‌ वा- 
खक्‌ धन्य दै जो हमको प्तेदेख समर मँ अकेखाही 
भ्त हं ११८ मय किचितूमात्र मी नदी करता सिहर ` 


[1 


२९ ह व व 1 
मगवान्‌ सदाशिव धनुष लेकर दै्त्यौपर नाशको शाः. 
रद हते द तैसे बृषकेतु मेघवर्ण॑फे समीप प्राप्त होः" 
कर वोा हे वीरो ! इस समयमे हमारे सन्मुखहोओ ९४८ 
किन्त हमारे सन्पुख आकर क्यों व्यथं भार त्प कृ.“ 
रोगे इससे लौटजावो यद सुन तेर तेत्रभरपुरितकर्‌ - 
अथात्‌ जसं खोर देखनेखगे €५ जर बोठे यहवीर 
कौन कफिंसकरा पुत्रे घौर क्याकदताहे ओर दमरिसम्मुख 
प्राय कालके समान गजताहुजा स्थितहोरहाहै ९६ ` 
यह कषतेहुये ते यौवनाश्वके वीर प्रत्यचामे बाएचद्ाय- : 
बृषकेतुपर मेघके्मान टष्टिकरनेरुगे  तेदिसमय उम 
यत्नसे तुमलयुद्ध दौताभया ९७ तव दीधिवाह सिंहके स-. 
मान कन्धवाला घृषकेतु सबके वाणोको काट अपजेवाणों 
करके सववीरयेको विङ्घखकरदेतामया ९८ अरु उसी ` 
कर्णा्मजने अपनेही बाणौकरके 'हाधिर्योको ' काटकूट 
छतिरथी महारथीआदि- षठ्वानोको बाणासे सच्छा 
दित करदिया ९६ इसीघ्रकार संयाममे.खनेकों सवार 
वैदर कट २ एण्वीपर पतितहूये तब 'उसीसमयं महा, 
युदकरके फणौत्मज वीरोको मारके सथ्रामम सोमायमान ‹ 
हसा १९० लेसे मक्कजन राधा माधव के,स्परण 
सव पातकोको नाश्चकर शोभायुत् युदित्त होते द केसेदी 
वृषकेतु स्वं बीरोको नाशकर प्रस्चभया उसीत्लमय  : 
एकचर चतुरने सैन्यकानाश देखकर राजासे जा कद्‌ 
१०१ हे स्वामिन्‌! शुने ददादनोरसैन्य जो महायुद्धमे 
विशारद अत्थो महायुच म निपुण रणम धीर-पसे 


॥ जेमिनिपुराण माषा । ३५ 
आपके बीरोको नाराकर घोडेको ठेलिया १०२ इत- 
नीकथा सुनाय जेभिनिजी वोरे हे राजन्‌! महापराक्रमी 
दीधबाहुवाखा राजा यौचनाश्य अपने दूतां के वाक्ष्यो 
को सुनकर महाविरिमित कोघाग्नि से भरज्वछित टो 
१०३ रणमूमिर्मे श्राय पने बीरे प्तामया कि 
मेरा शत्रु फितने बीरों करे युक्त सायाहे १०४ तन दूरतो 
ने कहा हे राजन्‌ । हमने तो आपके शच्रगण तीनही 
देखे चौथा नहीं देखा उसमे एकतो आपकर घोडास्यि 
अन्तरि पराप्त १०५ श्चौर दो वीररोने घपनेवरुपे 
तुम्हारी सब सेना नाश करदी जसे वेष्वपुत् पवित्र 
हो अपनेकुलके सव पातक्नाको नाशकरदेतादै १०६ 
तव योवनाश्व बोला कि हमको यह सृचितदोतादे कि इन 
तीन देवतानि तीर्नोबीरकिरूप घारणकर घोड!ह्रण 
करिया दै क्योकि को मनुष्य तो हमरे यदा सनेको 
समथ नहीं होसक्ता, जो दससमय -जश् के ग्रहीता 
अथीत्‌ घोडा हरनेवाले चाहे मनुष्य व देवता उनको 
संग्रामरूपी यज्ञम इससमय मैं संद्यते रहित सवको 
सन्तुष्ट करूगा १०७।१०८ ज्ेमिनिजी वोत हे राजन्‌! 
वह्‌ राजशादल यौवनाग्व यह्‌ किक अपनी ४५९ 
रद्धिपी सेनासमेत संग्राम म प्राप्तु श्वर ५ 
चह भीमसनदी को देखतामया १०९ फिर युम स्थित 
वृकेतुको दे दयाबदाय यद्‌ वोल। कि देखो यद्‌ वा- 
खक धृन्य जो हमको पातेदेख समर मे अकेखाही 
भातत हं ११० भय रिचित्तमात्र मी नदी करता 4 
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२६ ध जेमिनिपुराण भषा। न, 
समान निर देख पडती दे ओर जेते योगीजन यु; 
भे भय नही करते तेसेद्ी यह्‌ -वाखकं भी निर्भय देखः 
पड़त १११ तते हे वीरो । तुमसघ्र खे होकर हमारा“ 
आर इस बालक का युद्धदेखो रौमिनिजी बोले शि सैन्य : 
सदित प्राप्त च देसे बघनकहते योना को मीमसेन 
ने देख अपनेपुत्र बृषक्तुके युद्धसे'शान्तकर आप गदा ` 
टकर सेन्यके नाश करने मे उदयतहो वेगयुक्त चलते " 
मय ११२।.११३ तव वृषकेतु आनन्दपु्ेक मीम 
सनमे बोला हे कुन्तिनन्दन ¡ जो संमामे तीनोटोकके 
वर कर्‌ भातहोवे तो तुमको युद्धकरना योग्य है 
श्रु यह थोदधी सन्य तो हमारेदी बाखकोके लायक टै , 
ओर दे तात । यदभैन्य पुरे भं जो तुम्दारा र र तिस 
करके युक्तमदं ताते आपको य्रहण करना योग्य 
नदी ११९४।११५ अरु हे तात मेरी महए सेन्य तुमको 
वस्ति है मँ दस सन्‌ सैन्यो मयिके इसका साराश 
यश निकालकर यापर हाथमे देगा ११६ सौ उ- - 
त्पनहजा यश सही आपके करकमल मे देताष्रं तो . 
फिर श्राप दरस सेनय रमण करनेको योग्यदीं नही : 
हौ अर्‌ दैखो न यह्‌ देह न चचर युवावस्था स्थिररह , 
सक्तीदै 92. तैसेष्टी किसीक्रे घरमे लच्मी सदा न्ट . 
स्थिर हीती जिन्तु यशी सदैव ध्वीपर स्थिररहता - 
दै ताते यरी करना उचितहै ११८ श्रु कवियों फ. ` 
रके पुथ्वीतरमे ध्म॑विपरीत फटेगये हँ कि भरौढाव- 
स्थन प्राप्त सीरूथ परसेन।का मुख अनेको करके ठेला ` | 
[ 
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जैमिनिपुराण भाषा। ३७ 
तथा ग्रहण क्रियाजाता्हैः ११९ जे मनुष्य ेसी सेन्यको 
मथन फरते ह वे स्थिर यशक्रो पते हैँ अरु यह सैन्य 
तो हमको सखरीहूपसे देखती दै इसमावसे तुम्दारी पुत्र 
मायो अथात्‌ पतोट्होतीदै १२० हे पाण्डव । शाखरूपी 
न्ख से खीरूषी सेन्यकी छाती गम्भीर घाव कर्मा 
रौर सखी के चम्बनके समान मुखम मुख लगाये इस 
सैन्यको देखो १२१ ओर हे तात । तिके श्वशुर जो 
तुमहो तिनको देख रजित होकर पताकारूप धृघरसे 
मुलफेररेगी दिखेगी नहीं हे तात । जवतक दस सेना 
काव हमारा रणरूपी शय्यापर मिखप्होवै अथीौत्‌ 
युदधहोचै तव तकर तुम यहार्हीं स्थिर रहवे योग्य हौ 
१२२। १२३ यद सुनकर भीमत्तन बोले कि हे वीर ! 
, विख फरनवारी इस्सेनार्मे पहञे तो तुम जाओ त्त्प- 
इचात्‌ संय्ामरम सरूप सेनाकरके जीते तुमरे देख 
तवर हम दणडारूपी गद्‌ से अपनी वधूरूपी सेन्य को 
शित्तादगे क्योकि रिका वधु पुत्रको सफल हो- 
तीदे अर्थात्‌ श्ाज्ञानुवर्तन करती है १२४। १२५ अरु 
एष्वीमे जिनकी पुत्र बध उतशुर कफे ताडना नही की 
जात उन खिर्योकी दुएतासे उनके पुरु ष निः्चय करके 
£दुःखपति ह १२६ तातते हे कीज । वरषकेतु यह विचार 

करके सेन्यविषे तुम जनेके योग्यौ ओर तुम पदाती 
` यथात्‌ पेदञटो नरु ये सच रथाचूदंहं १२७ यदह वि- 
वार एकाएक अथोत्‌ श्रकेठे तुरो जनेकी फेते भा- 
लनादेषे जेमिनिजी बोले हे राजशिरोमणि। उसी 


। 
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मे उन्रारघुदी बृषकेतु भीमसेन परिकरमाकर हूरषितह ' 
सेनाके सन्मुख परास्तहु्रा, जेते _कामीपुरुष पिक्वेनी ` 
अथौत्‌ मधुर स्वखवाठी, सजट नेत्रोवारी,“सक्म 
गवारी खक निकटजावै १२८ । १२६ अरु वह्‌ कैसी ; 
सेना किं जिसके गजरूपी तो फु व गजे[ का मद्‌ । 
क्या ह केशरयुक्त चन्दन तिसीकरके सुगधित हरदी" 
ह तिके मध्य मै भवेशाकर ताको भेदन किया १३० ` 
तदनन्तर सीमके देखते २ महाबाहु दृषकेतु, कोध से 
तीच्णवासों करे तिनवीरौ कोः ्षणमात्र मे एथ्वीपर * 
पतित करताभया दन्तु उनवीरोको कोधशन्तन भया 
१२१ यह दुशषादेख दृषकेतु यह्‌ बिचार करताभया म ' 
हमरे बार्णोकरके खपिडित्‌ मये सववीर गिरेषदे दै 
यदि शघ्ुमावकरो तौ मी नद्ीडोदते तो हमको, क्या क ‹ 
सब्यदै १२२ देता बिचार करते बृषकेतु फिर शच्ुर्भा 
कतो मारतासया सो चंदन अगर कस्तूरी करप युक्त 
राजां के क्षिर कमठ के समान काटफर फिर हसक ` 
यह्‌ कहतामया किं कटेशिर कमलवत जखविहीन 4 
कटे 


दत जैमिनिपुराणमाषा। ` | 


किन्तु हमरे अभे प्रफुडिलित हो 
ह १३३1 १३४ तब हे राजन्‌ । फिर रणमे बाणोपि 
कुम्भस्थल तिन मस्तकं से निकठे हये मोती अधौत 
गजस॒क्तंरी मालाओं को वीरोके कंठ डारदेतेमये त- 
दनन्तर अपनी सैन्यका नारदे श्र्ौत्‌ काटत्‌ छा, 
संते टषेतुफो देख र्वारूढ यौवनाद्व समरमें यद 
योला कि है वीर । हमरे दियेहूये रपे सवारहौकर यु 


म्दिराते नहीं दं किन 


जेभिनिपुराण माषा) ३९ 
मै स्स्थिरदो १३५1 १३७ क्योकि रथीपद्‌तीको समता 
युद्ध नरह] होसक्ता योर ेसा युद्‌ शररोकरके प्रशमसनीय 
नहीं है कितु तम परदेशमं अकेठे थकेहुये अथौत्‌ श्रम- 
युक्त वारक अयदौ १३८ ओर तुम वहुततेवीरोकेयुदध 
सै श्रमित विरथ रेसे बीरसे कैसे युदक अरु तम्हारा 
नाम गोत्र व तुस्हरे पिताका नामी नही जानते १६६ 
अथवा विष्णक्रीनाई जगतमे पुम्हाराकुल् विख्यातमी 
नदीं रै तिसत हम क्योकर जानसक्तेहै सो तुम पना 
चृत्तात दमसे कौ तव सम्रामर्म हम तुमने युद्धकरमे 
१७० हे वीर ! तुम धन्यौ तुमसेधन्य मेरीमति म दू- 
सरा मौर नहं हे एेसे योवनाके वचनसुन बृषकेतु 
धोल। कि हे राजन्‌ । कश्यपे उस्पन्तसूरय्यके समान प्र- 

, काशचमान तो दमारा कुरे ओर पृथ्वीम हमारे पित्ता 
` से धिक दानी कोद नहीं हुजा उन्दोनि समा के मध्य 
मे छेशित द्वीपदी देखी ओर अधर्म दुर्योधन का पत्त 
करिके धर्ैको नही तरिचारा यहिभकार सो कणं जवं 
अधम म रतमये तव रणविषे अजुनकरके मरिगये हे 
चीर ! ताके वृषकेतुनाम पुत्र ह्को जानो १४१। १५३ 
सो हमारा पिता कपौ सग्रामम कुन्तीनन्दन पार्थकरके 

> अविनी पद्‌ अयोात्त परमपदं को प्राक्त कियागया 
` किन्तु संग्रामही मे सन्मुख प्राणो त्यागकरके मुक्त 
, होगया ताकोपुत्र दृषतु मे संग्राममे स्थिर १४९४ 
| य॒निठिगकी यज्ञे अर्थ हमने घोडा हरण क अरः 
। तु्दारे दिये रथको सग्रासमे नही पदणकरसक्ते दे नरा. 


० जैमिनिपुराण मापा। ॥ 
धिप । यदि म रथ ग्रहणकरखेवे तो.किर सम्रतायुद्ध कपे 
होसक्ता है १४५ ।१५४६॥ - =, ~ ~ 
एत्याग्पमेधिङगेयैणिनैमिनीयेमापाया दषक्ेुयौनार्वतमागमस्म = । 
हषङुमर्नो चस्वरीनम्नामचटु्ोऽष्यायः ४ ॥ , 


पाचवा अघ्याय्‌॥ ` -, 
जैभिनिजी बौ कि दे राजा जनमेजय । वृषकेतुके ये 
घचनसुन यौवना बोखा कि हे कणज' तुम धन्य हो 
प्रथम प्रहारकरो तुमरो बाखकजनान, हेम पहले. मा, 
सो9 युन बरृषकरत्‌ बोखा षि हे राजन्‌। तुम वृहुतपुप्रो 
करके युक्षहौ ब्द. माननीय हौ अर्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के ' 
ददीनांसे हीनो इसक्रारण वख हमरे समान नर्ही 
हौ २ ओर षे महाराज । तुम्हारेशरीरमे कुमी षठनर्द 
हम युवावस्थाकरो प्राप्त ह तुम हमरे बृदधपुरुष हौ ३-नै- 
मिनिजीबोरे हे राजन्‌! सो. यौवनाश्व ब्रपकेतुके बचन 
सुन विर्ैमिके दशत्राणोंते बषङेतुका दय वेधितक्रिया 
४ तवं वृषकरेतुने वेगयुक्त राज केच ये वाकिं तीनखड 
कर एक तीघ्रवाए प्रहारकर राजाकोमी वेधित किया १ 
सो वाण राजनिमी काटके पृथ्वी मँ मिराया, गिरती 
प्वरेशक्रगया जसे परनिन्द्क प्राणियों के पवेज श्च. 
त्‌ पिद ्रघोगति पतति ह ६ फिर. दपकेतु अद्धचन्दर " 
वाणौकरके राज्ञाका रोदासदित धतुष ओर उतर, चा-, 
मर.व्यजन) सत्र काटडारताभया ७ जैसे चक्रवाकी - 
प्रीति से उत्पत्तरुण काटते ह तेसेदी -चहवालक एक ` 


¡ \^ 


जेभिनिपुराएमाषा] १९१ 
चा्णत्तःसच काटताभयाः८ इसप्रकार ज) र धतुष राजा 
ठेतेगये सो सव्र धनुषादि उसप्तमय मे दृषकेतुने पतित 
फरदिये तब महाधली यौवना यहदशा देख ओर 
धन॒षधार' टंकोरकरशे कर्णज-के साठिवाण वधताभया 
ते धिषमव्रा्णं शरीरम प्रवेशकर सधिर पीनेखगे ९।१० 
जे श यिणङ्ी किरणे बेगसे -जटकोः पान कररे 

ति वहतवाण हदृयमे प्रवेडकर रुधिर पीजातिं 
भये;११ तब चाणोतते वेधित ब्रषकतने तुमंलय॒द्धं करके 
राजाक्षो महापीडितक्रिया ओर चार बाणोपति चारोघोदं 
को.भारा ३२'जर सारथी फा शिरकाट एथ्यीपर.गि- 
राय फिर्सवके देखते २ राजाफरो विरथकर च्टदेयकरं 
पियो १३तंब राजाको अष्टश्य देख उसप्तप्रय यह शव्द 
स्यं कंरतेभये कि राजी मार'गय। यह कह -उपी समय 
सवेवीरे कणासज पर लीखापात्र से वार्योक्रा अन्धकार 
करदे तेभये ११ यपने पितामह मीमके देखते २ शके 
घ्यौकुलं करने को ' लजितहो महाघोर -्गन्यल्ले स- 
सरक! दग्ध करेनेवासां छोंडा'१५ तिक्त पाचकाख्र से 
वार्णो का अन्धकार शान्त होकरष्वारो; ओर पकारो 
इजा, तृच-अग्नि के शान्त करनेको राजाभ्यौवनाखवः 
घारुंणासर सरथीत्‌ जंटवोण घोडा १ तव कणपुत्र ने 
पयेनेफा वाण छेड़ ठस जखनाण को शान्तरूर स्यात्‌ 
वौयु वेगे -जक्तकों सुखाय _राज्ञके रथादिकेकि काट 
रणमिमं सिंहनाद करनेलगा -3७ तर यौत्रनार्वनें 
वालके मातपीपौरुपकतेदेख महाकोपितहो, अप्ररथ 


पेत, । _ जेमिनिपुसणु निय 

फे युथ समेत धुर्मरजफ-नगरकोः चरे"भौर मेधो 
समान घोरङराढदे करनेवाडे सयाय , हाधिरयोपर धरः 
जवै ओर -सुवरषसे मृत्रित वैलोते-खकड़ाःगाद्गिया म्‌ 
जाद न्॒वि-र१५ २९' ओर हुतः कदने सेःक्यौ दि 
दुमारधन समसत खजाना-मदिदै सो सवे! ्रीह्णं 
के निकट चो दृ प्रकु प्रभावती अपनी हनः 
लिक समेतजहां भगीरथी रगंगाजी.केसरमप श 
छष्णचन्द्र्‌ घरात वहा ने प्रह ओरसयोगको "पाय 
उत्तम र षङ समागमे किश्चकाचिततं नदीं संतुष्टो 
यह्‌ कं किर रजनि सुरैवको वुखाःथोज्ञादिय्‌९ए 
कि तुम सेवे धनालेफर भोर सवे'नगरकेःधनीटोरगाि 
ओर सस्जने मनुष्यो के'्मेततश्चीमान्‌ धमैराजङे-नगृर 
की सरस्थानिकरो.रदद्रतनीकथासुमाय जेमिनिजोप्रोटे 
हे राजन "ुसत्रक्ारं राजक तीज्ञासुन्‌ 'नगरकःरट 
नेवलिमनुष्यानि कह दिनाय जहाशीकृष्ण्च्‌ पावो 
केःसमेतहै तदा हर्मपो नानो 'जरूरदीन्दचितद।१्‌ 
जिते रजगधधिरिरं 1 दीभित 
दवे रसे वचन पुसी  कटकरम्माननदेपुवेकः सव 
चलंतेभये ‰5 तवर सुदेधन्भी मानाकेनिफयजायकह्‌ 
रिन्त राजावीण््च्छंङ फिःजही ररी य॒धिषठिर 
श्रीशृष्यं भार तह लचर्च ई! मातोपुत्के {रेसश्यः 
भ्थवर्वनुन्‌ बोडी पुत्र सै केमी. मदी लापो २२ 
आरद पुत्र देमरि लीतेहयेयदष्र्यभी नदी एस कामा 
मखं दासी शिन्दरव्यकेषहीन तो मजी प्मी नदीं 


जेमिनिपुराण भाषा। ४६ 

सक्ती ३ यहसुन सुदरेववोला हेमाता+ जहा सागीरथी 
-गह्धाजी के निकट अनेकन महासा छोगो का समागम 
जर श्रीकृष्ण चन्द्र अपने जठेमादं वलदेवजीके समेत 
बेटे उसी युधिष्ठिरफी यज्ञम र चटषयाके भी 
समागम हे माता । तशो उठो चख्कर श्रीकृष्ण व्‌- 
रदेवजीको देखो ३४। ३५ तब वष टद्दाोली क्षि हे 
सुदेव । भें तेदिपुरको न जाऊंगी शौर मैने, परे देवता 
धर्म कुछनदी सने दै २६ अरु हमारे भाद ओर पिताने 
(+ नहीं किया सो त॒म पुव किसके उपदेशपते धरम 
म प्रत्तदोकर धनका नादाकरोगे २७ ओर भे जानती 
ह्र फि'दान यज्ञ आदिक क्रिया ये सतो वेदने ोक- 
वचक ब्राह्मणो अर्थं के सिये कही २८ यह प्राणाके 
समान जोदाहूमा धन फौन नाश करेगा श्चौर हमारे 
कुर्म धर्मं करसीको सुखद्‌।यकभी न दशा ३९ मौर 
भ तो अव उद्धम मुखे घर्म क्यो कदतेदो मने कमी 
जो धमे नही याहं सो मुममे'नहीं होसक्ता यह सतय 

व्वन्‌ भ कदतीद ० इतनी कथा सुनाय जेमिनिजी 
वो हे राजन्‌! रद्धाके यह्‌ बचनसुनकर सुदेव राजायो- 

वनाशे समीपजाय रजके .पस्तन्न करने को दास्य- 
रसे मनोहर बचन बोला 9 हे राजन्‌ ! हमारे साथ 
माता युधिष्टिरकी महायज्ञको नही जाती हे वह घरक 

छोड़ ध्राजके नही देखना चाहतीरे ४२ तव राजाने 
-वहाजाय त्िस्के वश्वनोको सुनकर उरस हितदेनेवाे 
मनोहर 'बचनकहे ४३ देखो सप्र लोग अर्धात्‌ सम्पूणं 


५०. , जिमिनिपुराणभषिः) ठ 

-नश्रवलि भ्‌ व (शीङृष्णङ पिमेत 
युधिष्ठिर घ्रार्दे तदा तुमभी -हमरि समेति हस्तिनापुर 
म चलकंरे ुण्यकरो; एं जहा श्रीक्ृष्एचन्दःश्मपनी 
नधुजो जरं सुविमणी क समेतःश्रसिहै श्रु आर मी 
शर्क महामह दे माता तिर सवर वंहाप्समा 
गम्‌ दै तदा चलो ्-मिनके दश्रैनमात्र. से देहके सृब 
किये पातक नाश हीते ह्ःदसरमेःकुक यस्मिन 
करमो च॑दिये..४६. यह सुन फिर टदधमोली हे राजेन! 
सें नही-जङगी मेरा'सव दटयःखत् दोतज्ायगा- मौर 
भेरी) भेधुगरणेस॒ष दुष्ट हैःमेरेघर को साशतकर्दगी४९ 
सर मेर्खेतों में एससमय गेहं प्रफेहुये विद्यमान सो 
नीरकरलोभ नष्टं करेदेगे मर मेरा. तवनीतजो माखन 
है।तिसंक्षो गोपालक सष खाडाटैगे ४८.असदे राजन] 
भे जीने सः मेरेधरकेःसव -दासदापनीःस्वेरतनत् होकर 
मेसघरःनाक करवेगेःखौर मेराघर वथातथ्य मेरेही से 
विद्यमान टैः समे सगय नदीं ४ प 
राज श्रीकृष्ण से-स्प्रा प्रयोजन हैःजैसे बे-अपनें कमकी 
श्रव्यपता से-छृष्ण धा्म॑रानःधमे मं पक्षः ण्तेसेदी 
हेराजन! ममी प्रन चरके कायि 'प्रतिनिपृण होरही 
हदे पुत्र तुम व्यर्थं छप्रना जगरत्याग ष्टूतिनापुरको 
जातिहो ५१ भीर तुमश्चमी.बालक्रहौतुम्दि) सनद्रव्य 
नाश द्होनायगा ` ्यौर-राजकरे श्राणज्ञाना-उचित ण 
कितु घनी, जीना ,उविर्ततद-५ २ इतनी) कथा.स- 
नाय'जेभिनिजीषेलि द्प्तपक्रार तित्तदटद्रकेव्रचनरिन 


जेभिनिपुराण भाषाः। ५.१ 
राजाःयौवेनाश्च नेःउसफे निरुट जाय -वांधलिया ओर 
रोदन फरतीहद -तिसको , नरयान अधौत्‌ सुखपाल मे 
डालकर, ठेजातोभया वूर्यर "राजा महानिरमय को 
प्राप्त मनुरष्योकी आश्चाको रमरणक्ररतेहये वारर फिर 
चित्तके ्रमतेवछे तिप्त ख्दाफे चरित मीमत्तत से क- 
इतेभवे,५४.अरु फिर तेदि.चद्धाकी -त्राणीका स्मरण 
रके मीमसेनं से कहा कि देखो मनुर््यो का यादारूप 
घन्धन महादुस्तरहै देसे २ बचन, कहतेहये हस्तितरापुर 
चलनेक्‌ अनुमान कस्ते भये ओर्‌ फिर ञे दे तात1 
देखो जो यह उदा मेरी माताहे सो मुक्रषोना नष चा- 
ती दै किन्तु केश, दन्त, नेत्र कणौ श्रादि इन्द्रां तो 
अत्यन्त जीण हग ह योर दु खदायी ठष्णा नर 
जीणं होती जिसुङ्केत्यागनें से मृहपसुख होता, ६,५५। 
५,७यदहिप्रकार के वचन कहतेहुे राज याचनाश्वुमीम 
को सन्तुटकृर तहा पाचरात्रि ` वासकरने के उपरान्तं 
वीरो के समत जौर व्रहुतवसी सैन्यके ` युक्त धर्मराजके 
हस्तिनापुरकषो जतिभये जो वहा से वीप्तयोजनपर दि- 
यमान घा ५८.५९ त्च भीमसेन ने राजास पूष्ठाहे 
तात! सग,जाच तुरहार भ्ागमन राजासे वर्णन करं 
, खर कणोटमज दषक्नेतु हमारे जानिके उपरान्त तुम्दारी 

सेवा ताप्‌,रहेगा-देषा कह राजा की .आज्ञा लेफर 
सीमत्तन (युधिष्ठिर के निट जातिभये ६० 1 ६१ वरहा 
जाय भाषया सेवित-यृधिष्ठिरको देख वुद्धिमान्‌ भी. 
ससेन नेःराजाग्युधिष्ठिर क्तो नमस्कारं किया ६२ मौर 


५२ जेमिनिपुरोण भागः 
सव माधो मिदं बोरे दे राजन्‌! तुम्हार भ्रादः 
से कुश्पधक-घोदोके समेत ' मौर'कशरज के संग्रामं. 
म सन्तुष्ट कियेहये राजा सहाव `यौवनाश्व अपनी 
ली "रीर सुहदो ® समेत'अति द ६२ ।६० जर उन्‌ ` 
की मार्य' भ्रमावती` वड़े रेजचर्य हे भूषित परमविखाः 
सिनी हजार क्यो के समेतः ठोटबाट से द्वपदीरे 
ठेख॑ने को जतीहै'हे रजन्‌ । जसे शान्ति क्षान्ति ` 
यक्त विप्पुकी भक्ति होती हे ६५।६६॥ ‹ `" `` =, 
। तयासि भेषिनीयेमापायां सतैनयदम्पदिपौ पनायत | 
 " } {5 भीमहस्तिनपुरपेरोनामपषठोम्यायः,द | 1"; 1, \ 


॥ । ॥ 1 (सातवां अध्याय । ।:. र ८ (१ । 

ˆ जेमिनिजी बोरे हे कौरवेन्द्र जनमेजय '।'जच राजा 
युधिष्ठिरःने-यौवनाश्व.का अगमनं घना तंव तौ "महा , 
प्रसन्न हकर भीमसेन से बोठे १ हे ताति । तुम त्रौपदीके 
पाक्त जायकहो.क वैतही भमावती फे दर्शनो को वैभी 
शगार मूपित'होवें २ जैमिनिजी बोरे हे राजन [यद्‌ | 
सन भीमसेन्‌ जहां पाषतात्मजा शोषदी' विद्य॑नान) थी 
त्रहागये तव भीमक्रो याते देख अनन्द" से ग्रीपदी पृ- ` | 
रित होकर सो "चन्द्रवदनी मीमको आसिनस्थ कर, ! 
कुश्पुंटी जीरं नानाप्रकार के असरोसे गात चिघ्तभिन्न 
देख फिर देवीद्ौपदी ने, अपना आस्न देकर फिर सती 

ने मघवं ठपकतु की कुल्‌ शची -तव , भीमसेन बो 

दे सतती! मायासहित पत्रों समेते ओर सेन्यःवाहूनो"के 


जेमिनिपुराण भाषा । ५३ 
युक्त राजा यौवना श्नादन्दपुक ¢ । ६ओर तिनकी 
भायी.बिशाखात्नी हैर सियो के सहित हे सुन्दरि † 
तम्दार.देखनेके। आतीदे ७ ताते तुमभी अपनी कियो. 
फे। युक्त सुन्दर. छगारकरो आर -शम श्छगारितहोक्र 
राजा के निकट चरो ८-अरुूहे देवि! इस समयमे 
अीङृष्णचन्द्र कदागये देखो तिनके विना तुम्हारा श्व 
गार अरु स्वरूप सुशोभित नदीं होता किन्तु देखने' 
केमी, योग्य तुम्हारा रूप नही है यह हमको विरम्य 
है ९ श्चरुहे देवि! यदि जो श्रीकृष्णचन्द्र राजाको वोड 
दारावती को गये, तो तुम्हारी शोमा भभाव्रतीके प्रागे. 
फिर क्या दोगी १० ओर्‌ इस राजा सखी बहुत से 

धने मपित दै यह्‌ सुन द्रोपदी घोरी हे पाड । इस 
समय म. श्रीकृष्णचन्द्र सन्तपुर अर्थात्‌ रनिवांस मेँ 
भा ताते देटओोदर । मेरे सवच्गार गयेनहीं अर्थात्‌ 
मेरेहीरभ वियमानदै ३१ इतनी कथा सुनाय जैमिनिजी 
बोले दे कौरवेन्द्र । तिसके उपरान्त श्रीरृष्ण फे सटित 
राजा युधिष्ठिर यौवनाभरव क लेनेको जातेमये १२ जहा 
्वम्पाफा वन फू्लोसे जोभित्‌ वियमान होरदाधा तहां 
घोद़ाके समेत दषकेतु ग गकर यौवना प्रात्तदुमा 
\ १३. जौर श्यपते सम्मुख युधिष्ठिरका भ्मागमन नानां 
भकारे वार्जोगारजो से ध्वी कपत्तेहुये देखा १९ चर्‌ 
तेदिसमयपे धर्मपुत्र निकटजाय राजाको समेन्य घोडा 
` के युक्त कण॑टमजको देखा.१५ जौर देखतेही सवारीसे 


| 


, उततरःराजा,योवनास्वको दृदृयते लगाया तववुद्धिमान्‌ 


५.४ जेमिनिपुराण कीषां । | 
यौवनषयनेमी चमरपुत्रकोःप्रणमकिया १६८ घमस, 
युधिष्ठिर बोले हे राजेन ६ 
प्रियौ हस्म कोषदूसरी -विचार न^करो १७ ओर रै 
महामते | मारे प्रहायकत्ता श्रीषष्णचन्द्रकेो देखो 
प्रमावती, द्रौपदी कुन्तीमआदेफो के शीघ्र ददोनिकरं ५८ 
इतर्न;कधा-सुन्राय जेमिनिजी बोखे हेराजन्‌+तब धमै 
राङ्केयेव्न सुनकर सानन्दे पूरितक्ष राजायौत्रनाश्च 
च्युत अथोत्‌ अनन्त जिनका-च्युतत्ताम न्ती 
द दम प्नीकृष्णचन्द्रको प्रणार्मकर बोखा-१९ हे राजन्‌ | 

मःधन्यससौर'यष् घोड।मी धन्यदै- जिसके-कोरण से 
ये; तीनो. मीमादिकवीरः' मेरी (पुरीको प्राक्त हुये, रण, 
अरु ये ्षकरेतु तो श्रहुषही धन्य जिन महसे 
पने कोमरं 'हदयेसे कर णा उरपन्नकरके जतेहुये "मेरे 
पाङ सग्रास. मरक्नाकी'२१श्ररुषे 9 

वैणवं परधम ;गणनीयः अर्थात्‌. मक्तोके ` किरम 

तुमः सखा-जञ्जैन क्रहो ै-जिनकरेके ये सं पातको 
नाशाक.यापके दशेन सवकोख्रसहुये २२ मौर जिन्दोने 
तुम्दरि.साय करुरुप्नेत्रमे वरंडे'२ सेग्राम जी तिये जमिनिः 
जी- योक हेःराजन्‌({ यद्‌ ?भदनोत्तर !होतेदी होते 'महा 

भाग्यवततीपरप्रावनीने मी कुन्ती द्रौपदी को देख ननखता : 
पूर्वक श्रषामश्ियाप्तत {उन्दोनिननमिंत)देख बद्धेभ्रमसे, 
सद्‌ मऽछगायलिया"तमेदी-असनश्चाय' राजाः यौचः 
नश्विको-भणास, क्रे हये "मनोहर वचन बोडे २२1 ४ 

हैनराधिपनतुमयुधि्ठिर के समान!हमशोःमाननीय , 


जेमिनिपुराणनभाषा । ५१५ 

टदहौ अव दैवयोग सेष्यापके टदोन प्राप्तभये द २५ 
तय राजपुत्र सुतरेगने भी शअङ्ष्णदिकीं को यथायेग्य 
प्रणामकूर मतिमन्‌ धर्मराज से बोस २६) हे राजन्‌ । 
.महात्मा दपकेतु प्रशमा सँ केसे 'चणैनकर किन्तु 'म- 
हिमामी कुछ नदीं कहसक्ता जिनकी कपास हम सवको 
-कनीङृष्णचन्दर के दशन घराप्तट्ये.२७.अोर श्रीङ्कष्ण के 
!हीन जो राज्य; घन, शारीर मनुष्यां करफे' धारण क्रिया 
जाति, हे यजन्‌ ! सोः सम्पृणौ प्रेत्तवत्‌ अर्थात्‌ ब्रते 
समान भास्ितदोताहै रट हे हषीकेश सै तुम्दरिकमर- 
-स्वरूपी-चरणों को नरह त्यागकरूगा अव्र,जपें यज्ञके 
अर्थं धर्मराजके अश्वको खोडो २९५ जेमिनिजी बोल'हे 
-मारत जनमेजय । श्रीकृष्णजी सुवेमके वचनसुन सतुष 
होकर सुवेगके- समेत, वहा स्थितहो कणपुत्र ठषक्तेतुको 
हदयस लगाया ३० इसके उपरान्त श्रीकृष्णचन्द्र घर्म- 
राज के समेत हस्तिनापुर परवरा शिया ^वही जाय 
-धमेराजको सिंहासनमें सुशोभित कराय एक्मेास व्य- 
तीतकृर श्रीङृष्ण. धम पुत्रसे चोलते भये ३१ हेराजन्‌ । 
।अव देखो -चेत्रमास्तकी पौणेमाप्नी तो, व्यततीतहृ रीर 
यज्ञा श्रवसर खभी द अर्थात.एकवर्॑के लगमग 
२-जवतकभं यादर्वाकी आश्रय अपनीपुरी दारका 

“ को चाजा दे पाण्डव | जिस दारकापुरष रक्षक को 
दुरा मरे सिवाय नहीं है ३३ तेहिते हमको जीघ्रही 
जाना योग्यहै केवल तुम्दारी आज्ञा चािये सो दीजिये 
श्रु मेरे जने से सव यदुद्ती जानन्दसे निर्भय हो 


५६ जेमिनिपुराणभषि। , 
नाते द २० तवतक्र वयौवनादरवके सप्तेत बाजिराज रः 
रक्नाकरिये फिर. मेँ तुम्हरि निम्नित यहुबश्ियों समेत 
यज्ञे धवसरमें आऊगा , ३५ नेमिनिजीःवोरे क्षु 
धिषठिर बापुदेवकेःवचनरसुन : ओर. उनकी परनमा-जान 
}कर जाने फी आाज्ञदेतेममे,-२ ६. शरीक्ृष्णके जानेःउप 
ःरा्त.राजाने'त्यासजौक्षे. युक्त ओर अपने भाय तथा 
विलततान्‌ योवनारवके समेत घोदेकी रक्षा करनेरगे ३५, 
छोर समराको राजने मण्डपाकारं वनवाया ओर देषा, 
यन व्यप्िजी से श्नामिरुतके-चरित्र पृठतेर्मये ३८ तपर 
उपासजीराजामरुत की महायज्ञ का छत्तान्त कष्टनेले 
कि "हेरा नन्‌) उस्त धमात्मा मरुतने पथम यज्ञाथे सुरगु 
चुहस्पतिको वृटाया ३९ तमे बरटुर्पत्तिको नातेहुथे दर 
ने;कहा'कि मतुष्याको यज्ञ कराने न-जाध्रो तवं दन 
-करके.वर्जित -चहस्पति को लौध्ते द नारदकरकफे राजा 
सरु तने सुना ४०तो रानाने यक्ते अन्दर व जगनि 
फ्री स्तुत्तिकर असन्न किग्रा-तव. सुरगुरु श्याप 'अच्छे 
्रकार'उत्तमयज्ञ ७१ कराय जसे चाये संसद स्वर्भको 
गये जौरःराजामीयज्ञन्त.के स्म(नकर-स्वैयं को जाता 
भय्‌(-दसप्ररर “युधिष्ठिर अनेकन -सुन्दरःपविन्रकरी 
धरम वारेश््ारः ८ ध. 
मक्र सपतरी,मति के यतुसीराकटतेगये र: 1 
1 प पलसिमिपिितथिकेपिनोकेमापव वमव 1० 
+ 1६. इ ए मादत्मकरषोलम सपमोडधायः उ ॥.;२ (1 111८ 


श 
४ 3 = (0 = (~~ 54 (मोन न+ 
शप न्द (र { 


जेमिनिपुराणए मापा । ५७ 
्राठवां अनध्याय ॥ 


जमिनिजी बोरे हे जनमेजय । वेदव्यरासजीके मुखे 
सम्पण धमाद युधिष्ठिर स॒नकर फिर रोक के हित- 
कारी ओर धमं पुँछनेखगे किं १ हे मगवन्‌ । मलुर्येकरो 
संसाररूपी पातक से भयभीत होनेषर क्या फर्म करना 
उचित है जिम स लोक मे कीतिं ओर परखेकमं 
पु परा्तहोत्रे २ ओर वासुदेव मगवान्‌ केसे सन्तुष्टदोवें 
सो अप यथाततथ्य वणेन कीजिये यह सुन व्यासजी 
वोले हे धमज । सुनो ब्राह्मणको अच्छेप्रकार घर्मदा 
जानना व उसी मां मे चखना ओर कुत्सित कर्मो को 
त्यागना उचित २ अरु परये जपवादसे मयकरतर 
ओर परादै द्रव्य ओर परली की च्छा न कर किन्तु 
्रहूएकरनेकी याकात्ताभी न रासै न परदारा के वाक्य 
को श्रवण करं देसे शमकपैकरं तो इप्त लोकमे कीरति 
ओर परखोक में सुख पारगे ओर क्षत्रिय ध्मन्न दाता 
५७ युद्ध परायण अथोत युद्ध मँ निपुणएोवें ७।१५ ओर 
आटमज्ञात क्षत्रियो ने यदि समर म सन्मुख प्राण 
व्याग ज्ियितो दसत उस दोनों खोक मे उनकी चल 
, कीर्ति होती हे ६ ओर बैश्योको यह उचित कि धनकी 
रद्र जीर सर चोर श्यततियिकी सेवाक्रं ओर गो 
वराह्मएका पदे दितरूरके पश्चात्‌ सच प्राणियो का 
हितवादै ७ तव दसरोकमें निर यश्चपाय ्न्तमै श्री 
कृप्णसम्बन्धी मुक्तिप्रेगे जोर यू्रोको चाहिये किं श्रद्धा 


भरद जैमिनिपुराण मापो । ध 
युक्त माननीय ब्राह्मण कौ सौर अन्य बर्णोकी सेवा के 
करतेहये 1 ध्यानक्रतेरं तो महायरफो ' 
प्राप्तो यौर जे विधवाखियां काममें असक्र 
सुखभोगना चाहती दै ओर्‌ वे इष्टा ग॒ के यथवादम्‌' 
भी रतहोकर पराये पति को पाय सतिप्रसत् होती 
ओर धनक्रेसमेत रागादिको भी रत रहती ह सो प्न 
के युक्त म्नो सर्पिणी ही दँ ८1१० हे रजन्‌ । वे सिया, 
तिस काममगी पत्ति के समेत पतितहोती ह ओरजे 
पुरुषाधम मन्दमति तिन खियोकी इच्छाकरतेदषरे दोना 
नरकीघर्थात्‌ महाह खद्‌ायी नरकीययोनि को पतेर 
श्यरु वेदी विधवादेह्‌ के वेचने से पति के समेत महटु- ' 
मति श्छो पाती दहै ११।१२ ओौरजे अपने पतिकेसाय 
विदार'करनेवाी खियां शाद्स्नानकर चन्दनंसे चर्चित 
ताम्बूल उत्तमः मास दच्छामोजन शय्या ज्व 
इनसे अपने पतिकी सेवायु्त'विष्टारकरती दँ १३ आर 
निव्यही -धरमपरायण सीप इवषटरकी बन्दनाकर सपने 
चरकःकाम करती द ओर देवर ज्येष्ठ आदिः. की याज्ञा 
धसे से मानती ई वेदी सुखविहारिणी लिया दमरोक, 
मै परमयश पाय परलोके भ चरु सुखकफो प्राप्तदोती 
ह १४११५ ओर जे ऊप्र्‌ कटीहु एशिया ६ पे पू 4, 
जन्मके करम से उत्पन्न होनेपर नीचेरिखेहये चिह धा- 
रणकरतीह उनकी काटी २ तो उच्छ अगुलियाहोती 
द ओर उन्तिःताल्ञ जिष्ठा भोर ए्वीको छरती दै १६. 
एसे सक्तर्णे मैच दोकर पे दुरा अपने पति को नान्न 
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करनेवाटी फिर पने क्रियेहये करमो के अनुप्तार वैध- 
व्यता अथीत्‌ विघवापने को पाय नानाप्रकार के दु"ख 
मोगती है १७ देसी सिर्योक्ो पिताके ही घरम्‌ रहना 
योग्यै = पराये घरको जानादही न चाहिये जो वा- 
की जटा देहे चहला की चड़ लगाये अपने खानेदी 
म भनलगाने वारी ओर श्ननाचारो मे रत एेसी 
चखिया हं चे सुखको कभी नदी पातीं रौर जिन खिर्यो 
की रक्षा बाल्यावस्थामें उनके पित्ताने ओर युवाम प- 
तिने १८1 १९ ओरं वृद्धाम पुत्रने की सो कभी स्वतन्त्र 
नहीं रहती वे धन्य ओर जे खियां स्वाधीन रहती हँ 
उनका कभी क्स्याण नहं होता २० ओर जे खिया 
विधवा होनेषपर कष्ट से अ्रतिही दु"खकोपाय अपने तन 
को सुखादेती है वे हसरोकमे यशपाय परटोकमे महा 
सुखको पाती ह २१ ओर जे भिघवाखिया तीर्थयात्राको 
नहीजातीं मौर न च्रतादिरु करती हं वे निश्चय करक 
नरकको जाती हँ २२ हे रजन्‌ ! विधवा नारीको शरीर 
सुखाकर नित्यही उपवासादि शमदम करके तुष्ट रहना 
चाये २३ हे नराधिप केोरवेन् खी शील न होनेसे 
वहुतदोष लगते दं ओर लीरा कभी विहबास न करना 
चाहिये २४ ओर जे पुरुप ओरही खीमें लीग होरे 
दै यथोत दृसरी मे जिनका चित्त रम्यो है तिनको 
्िश्वास सुखद्‌ नट दोत्ता ओर तिन्हींको हस्वयुक्त 
हो चुम्बन करते ह २५ ्ररु जे सियां परातर पुरूपदो 
देख शीघ्रही उठती वेठतीं चलने रुगती श्योर सुन्दर 
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स्वरसे हषपुरवक गनेरगतीं कान ओर. कटि अर्थात्‌ 
करिव चो खनरतीं ९६ जीर व्याह अपने, 
माथे को सिकोरती ओरं व्यथदी दने गतीं एसी 
नारियीं को उत्तमपुरुष "प बली अर्थात्‌ परय पुरुष 
मे रमण करने व्राली सममः २७ रु ज. खिया धिन। 
काय पराये घरजाती मौर प्रपुरुषको देषि प्रसघ्दोतीं 
श्मौर दृत्तियां को मोताही' के समान जानती, किन्तु 
उनके संगकी अतीव.खारुसाही कयि रहती -र८ वे भी 
पुरचली कदी जातीं दै व्यासजीने कदा हे राजन्‌. । घव 
हम 'दूतिनी कंते है सनो माछिन, द्रजिनं, नटी, परट- 
इन, फणित्रतं पत्नौ के बेचनेवीरी, दाक्षी, सैर, पति ` 
के हीन अर्थात्‌, विघवा सी, अपुत्रिणी, अर्थात्‌ पुत्रके, 
हीन, कपालिनी नके समागमं से जिन स्ियोका मन 
सन्तुष्ट होता दै २९।२० हे धर्मनन्दन! देसी खिेषकि 
पुश्वियो मैः सार अर्थात्‌ शिरोमणि जानना चाहिये ' 
ओर खियो.को सदैवारवुष्टसग से विशेष रोकन। चाहिये, 
ओर उनकी सताम विशेष करनी चाहिये ३१ ओर 
इषौ ' करनेवाठे कुटिल नास्तिक ओर धत्ते देप पुरुप 
जिस र जाके निकटे रहते दै उसकी प्रजाको सुखहोना , 
वहुतह इरभरैदरेदहेराजन्‌। प्रजार्ओोकापलनकरो दस 
मे तुम्हारा कल्याणहोगा जौर'जिन को पने धमे से ¦ 
धिमृखदेखो अर्थोत्‌ त्राह्मणादि श्रपने आचरणेफो न्दी , 
करते ३३ घ्रौर न देवोके देव देवकीनन्दन श्रीकृष्णा, ` 
ध्यान करते रेपेप्रजा स्तव धर्माचरणां सेहीन नास्तिके 
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"ह उनको समागमे तत्परकरो शौर याचरणासे हीन 
२४ मनुष्योके साथ स्पत, भोजन, शयन श्नादि संगति 
से कहा स्वघ्नमे भी न करना चाहिये ओर जो प्राणियों 
के मुक्ति देनेवाछे पेमे श्रीह्ृष्णचन्दर का ध्यान करते द 
तेचाहे चाण्डारुमीहों तु श्रीकृष्एचन्द्रको वे देवताओं 
के समान प्यारे होते द ३९५॥ 


हत्याश्मेधिकेपणिमैपिनीयेषापाया व्यासस्यचतुर्यणानापरैपनः 
अषपाऽ्यम सीलक्तणवर्णनोनापाएमोऽध्यायः ८ ॥ 


नवां अध्याय ।॥ 


लैमिनिजीवोले हे जनमेजय ! व्या्तजीसे इतनीकथा 

सुन पिर युधिष्ठिर बोले हे मुनीन्द्र । जीवधारी प्राणिर्यो 
के घरमे ठच्मीनारायणएके समेत कैसे स्थिरहोकर वासं 
करती सो कटो १ यहसुन व्यासजीने कहा हे वत्स । 
जैसे रक्षी स्थिररहतीहै सो कहते दै सुनो सत्यबोलनेसे 
शौच अथत्‌ पवि्ररहनेसे विष प्राशिर्योको शिवजीके 
पूजन ध्यानकरनेते २ लक्ष्मी स्थिररहतीहै ओर चह ना- 
रायण मगवानूभी वासकरतेहै जहाम।तापिता पु्रज्येष्ठ 
माद्धं २ तथा जर वाधवगर्णोका मानहोताहै तहा र्मी 
 स्थिररहती दे जहा पतिम परायण अथात्‌ पतित्रता 
` सी घौर क्रोधरहित पति होताहे बहाभी नारायण 
के समेत छचमी वि्यमानही रहतीहै ¢ पयोर जो प्राणी 
क्यिहुये फो नरह मानते ओर किक्तीको कूट अयात्‌ 
टु्रचन नदीं कहते जार पिके श्रादमे व्ित्तशाच्यत्ता 
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स थीत्‌ कृपणता नदीं करते ध यौर श्रद्ापुरवैक कमकत 
ओर दानदेकर फिर कहते नहीं चौर समर मेषी 
हु शरताको प्रकट नष्ट करते ६ हे राजन्‌ । परक्षीरी 
माता के तुर्य बन्दना "करते जौर ारामकारीः. वापी 
कूप शिबाख्य ७ शौर तडाग -वनवाते यज्ञकरते भौर 
ब्राह्मणां के मन्दिर बनवति कन्यादान करते तीभैयात्रा 
भ आरूद्‌ रहते = आर जे नरोत्तम धर्म मेँ सदैव रत 
रते चौर पापस मयकरते हँ हे एथापुत्र। पा रेसेघरा- . 
णियो के घरमे रकप्ीनारायण बाम करते हँ € अर 
नीचे कटेहुये दुष्टात्माओं को ख्चमी गवश्यही त्याग ' 
देतीहै जातः कुटिल शद्रपति आर जुरवै। खेखनेवारे “ 
जिनके ज॒घादी भरियहोतादै .१०.हे राजन्‌ । जसे प्रथम | 
तुम सवसारो चौर सव राजानां करके वजित दयौः 
धनके संग षोद्धियोँ से ज्वा, सेरतेमये,११ त॒व.चतुर 
शकुनी ने कपट पापा वनाय सव ध्रकारस्े जीति 
लिया तो हसनं कुड श्लोमा नदी हृदं १२ हे मारत । 
हमने ' तमी जन छखियाधा किदन कौरवो कानि- 
श्चय करके क्तयष्ोगा ओर सत्य करङे नको जुवा 
केही खेलने के पपोतति खक्ष्मी छोदेवेगी अर्थात्‌ रज्य 
पद॑से धएटदोजार्वेमे १२ दे राजन्‌ | ऊप्रकदे मनुष्यकं 
छ्षणों से रक्मी जवदयदही त्यागदेतीदे ज पराये ~ 
मे टम्पट रहते मदिरा पानकरते ओर शिकारमे जीव्‌ 
बध करते १४ जर जे अधम सहात्माश्रे।की निन्दा 
करते -यौर लगेहुये चागो काटने जर सुपएंफो चु- 


५ 
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रति किन्तु किसी मी धातुक्तो चरते १९५ ह नराधिप 
जा रसती की ओर धान्यो की ओर पुस्तकों की तण 
काकी फराचिक की ओर यात्रत्‌ वस्तुम कौ चोरी 
करते हं उनको सव्रश्यकरके लच्भी छोड देतीहं ओर 
हे राजन्‌ 1 अमावास्या, रविवार, संक्रान्ति, व्यतीपात, 
वैधृति, पिके दिन ओर तीयौदिज मे मेथुनको त्याग 
देना चाहिये हे राजन्‌। ये सवधर्मं तुमते कदे व दके 
उपरांत रिह रात्रि के अनन्तर भात काल श्रीङृष्ण- 

चन्द्रो बुराओ निसने तुम्हारी यज्ञरा प्रारम्महोवे 
जर विनाचासुदेवके तुमको वासर करना अयोत्‌ रहना 
सुखदायक नहीहे दइत्तनी कथा सुनाय जेभिनिजी चोल 
हे रजन्‌ तेजस्वीमुनि व्यासजीके ठेसेवचन सुन युधि- 
छिर आज्ञामे तत्पर भीमसेने वोरुतेभमरे १६। २० हे 
महाबाहु! भीमसेन तुम मेरी आज्ञाते शीघ्र हारका 
श्रीङष्णचन्द्रसे समीपरजाय उनरो पुत्र प्रो समेत २१ 
ओर देवी यशोदा, देवी, रुकिमिणी, सत्यभामा नस्तव 
के सहित महाप्रभको रेखा बुद्धिमान्‌ धमैराजके रेते 
चचन सुनकर २२ भीमसेन नमस्कारकर द्वारकापुरीको 
जतेमये सां मे यनेकप्रकार के देनने कौ शीघरही 


५ उरख्घन करगये २३. ओर नानाप्रकार के रमणीय 


। 
~ 


प्नेकतरह्‌ के उक्षो से युक्त बनोंको पचनासज भीमसेन 
लाघगये २४ ओर अनुपम रमणीय क्चिखरेसे शोभाय- 
मान पर्वतो को लाघ अतीवतरेगते वहनेवारी यनेकन 
नदियों को उत्तरगये २४ तव दृरसे सुवर्णे कटश से 
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संयुक्त सनेकप्रकारफे वन्दनवेरो से शोभित श्रीकृष्ण : 
पुरी दारकाको दखतेभये २६ ओर चन्दन युक्त जले. 
सिची हृदं राजमार्ग उय्तेन करके पालित, जिनमे; 
हणुष्ट जन दवधर उधर चलेजाते ये "२५७ चौर नानां ' 
प्रकारके रक्नोयुक्त अरु छतार्थो से शोभायमान करदाः 
करनेवाठे वनां के युक्त र धनेकन मखो ` ओर 
खार्जो के युक्तं २८ पेसी दारकपुरीमे-खकरर उर्धवभक्त 
जन गरुदष्यज श्रीङ्ृष्एकी सेत्राकरते ओर ' सक्रिमणी 
सत्यभामाश्मादि सिया श्रीभमुरी सेवाकरतीं २९ चयोर 
श्रीहरिभी तिन भक्तजर्नोकी सेय में रत हँ यहि परकर 
की शोभायमान दारकादुरी. को ' महाची . भीमततन- 
देखते भये २०. जीरः नगरकी यह शोभादेख श्यतीव 
सानन्द को प्ाक्तहोकर नमरः के निकर शोभायमाने 
तदाग म स्नानादि भर्त कृदयकर नगर भ॑ वेशक्र 
पुरकेदारमं प्राप्तहोकर दारपालसे कोद्र भीमतेनचीटे, 
३१।,३२ कं श्रीकृष्णचद्रके मन्द्स्को जति नेह 
भीमसेनगये ैसेदी श्रीनारायणजी मोजनोको आरम्भः 
करनेलगेथे ३३, कोटिभकारपे "किः देवकी के" दियेहयेः 
उत्तमोत्तमः सुचणंके थारमें उग्॑जनेक्गे चौत्र्टंकुचोलो 
अथात्‌ दुनौओं कँ समेत श्रहृष्णवन्द्रने ग्रहण किया 
३४ जितम, चन््रमाके सदश ` उज्ज्वर सफेद गेकर के 
युक्ठ खीर त्ियमान जरं क के समान दीप्तिमान्‌" 
मुगखीदालिके समेत ३५ आर नानाप्रकार के च्यजना " 
के साथ तीन 'पक्तियों करके ' निम्पके रसे मिधित, 
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अचार फएटपलोकेयुक्त २६ भौर अनेकन शोभायमान 
भिचै पीपरि इनकी चटनी ओर कैलाफल राक्षर कँ 
समेत ३७ श्यौटाहुश्ना दृध मिश्री के युक परात्‌ सार 
यशोदा प्यारवत्‌ दियाहुा माखन मिस्र भाते २८ 
पयर सुन्दरीप्रीखनिमे अतीव सुखदेनेवाली कचोदि- 
यो समेत अर दाख रिशपाफर चराम फलादिके मर्द 
रसोतेषुक् आर भिचै पीपरि अद्रख इखायची यादि 
चटपटी वस्तुने युक्क चटनी प्रात्तहै अर यप्र॑जन कहे 
गये किन्तु जो नहीं कहै गये सो सव श्रीट्ृष्णचन्द्र के 
धारमे भ्ाप्त द २९ 1 ९ ९-जरु पुन्द्र टज म जआनन्द्‌- 
कारी फुलेषये पुष्पो समान चार रपस्तके युक्त सुन्दर 
सकोरन मे धरेणये ह ४१ ओर सुन्दर मनोहर कुदररू 
के समान लार वणेचारी कुंसिखी मघ शक्र खोवा 
घ्रादि से घनी सुन्दर पारँ मे धरी द ४२ किन्तु सूत्रणं 

¦ की कराम परह सोनेदी के सदश्च दीप्तिवाली धत्त 
। फे सुगंध से पूरित देवीयशोदा प्रीति के समेत परोसती 
। भई ४३ तहां गोध्रम च दीति चन्द्रमा फे उुजावन्‌ 
। हारा जिस मेँ घृत तो देखदी नहीं पडता किन्तु सुवणं 
| की दी्तिपता घकाशितहै ९ ओर घी दूघ्रके युक्त सौ 
'.. लोहिका यथौत्‌ करटुलिसे एकरस किया हुष्या मोधूम 
¡ चृणे जीर धोई स भरी प्रनमरी स प्री व सुन्दर 
{ छिद्र करके युश पुवा पकामे हुये धरे ५ जीर ने 
{ मे सत्नयुक्त मणी बनाई श्योर पप्र मारत्ती आदिर्कोके 
“ पुष्पा वनायेहये जीर कुम्दद़ा जादि चचारभी ६ 
६ 


यमक भादि मालत 
१ दिवन तिनके भहापम भोजन 
सोप स मदर ख्व श्योर अवतेछे पि 
& अश सेरे्दंगन गन सरिकर ध्याम न 
(आ पै भर फो जचार दाल से वने 

प सी रोर ग & ४९ निदु 
स सदये मौर चारवे नेकभरकार 


प ४१५ [ णे 
सेन्द्रे ६९ सै तथ्यार भोजनानि पर ९० 
र रय \ 


र सफेद्‌ 
दैः ४३६ ९ ५५ दूसरे भकारकेरडरं 7 भिषक | 
सममत ५ ओर पडा जडी के गर्मने 44 


~~“ भ 
\¶। 


जैमिनिपुराणए भाषा । ६७ 
ल्वेग, श्रीफर, दाख, भाम, कदम्ब, कटद्र्‌, अवरा, 
केडा, पीपरि, भिच ये सव खण ओर कस्ये तेलसेयुक्त 
चार वनायेहूये तीनवष पर्यन्त सुन्दर पात्रम्‌ स्थापित 
कियेहये अतीव स्वादिष्ठ धर द ५८।६२ र देवकी 
के घाक्यो से भरसचित श्रीकृष्णचन्द्र तिन उपृर कदय 
मोजनो को करते द चौर सर्मापही सुन्दर नेत्रोवारी 
विह्ुबा करधनी कद्ण आदि भूषण पिरे रुक्मिणी, 
छत््मणा, सत्यभामा, जाम्बवती आदि हाथोमें मनोर 
जदाऊ व्यजन चर्थात्‌ पाल्ये वायु करती द श्रोर 
को २ निकट्‌ वैठी ६२६४ नाना प्रकार के आमूषृण 
पिरे वायुकरतेहये कटाक्षकेसाथ हास्पकरतीं ६५ श्।र 
कोद २ पारिजातके पुष्प धारण रये अतीव शोभा को 
प्राप्त जगत्‌ प्रसुको टेदीकटाक्षते देखत ६६ किन्त॒उसी 
समयमे सत्यभामा कयाक्ञ करती ओर मुसकराती हई 
श्रकृप्णचन्द्रसे बोरी हे स्वामिन्‌) श्रव ्रापजपन पूरव 
 भोजन्‌ ्रथौत्‌ मोपालनमे माठापीना क्यामूरुगये कु 
। नखहोके पुकदुग्ध पानकरके वनम यमुना किनारे चैठ 
; कर तहा गोपारोकी रोदीरेकर खाजतिथे सो दशा क्या 
; आपको विस्मरण होगई ६.६९ चीर हे स्वापिन। दी 
६ समय तुमने च्रपने मनुप्य धमको सफ़र जानि यहं 
सेतर राजा युधिष्ठिर कं सत्संगति से आपको ज्ञातहुभा 
( दे ७० धार हे रुदिणि । एस समयका विनय देखो 

कि दिव्य चामरो वीज्यमान दरस! विमवके ्चाश्रयसे 
मेरे कर्मोका नाश सम्भव होताह ७१ जौर हे करयाण- 


६६ जेमिनिपुराण.भाष्रा। 

सुन्द्र हींग, जीरा, मिच॑, खद्रख अदि म्तारोप्युरु 
शीह्कष्ण के समीप विद्यमान तिनको महाप्रम्‌ भोजः 
करते ओर ४ न्द्र ख्वण चर दादतेरुसे पए 
हं ४७४८ ओर को व्यंजन खरिका भाम ४ 
से भिगोये गये जौर कोद अचार दाख से बने भो 
कोरे २ चटनी केथादिके से वना गर ह ४९ निदं 
षट्र्त व्यजनवनेरहै रोर चारव (6 अनेकप्रका 
के वनाये हुये बराभी तयार मे धर ५० भा 
सङ्रेद व ला्वणौ के लड्‌ चिरोंजी गिरी लवंग आ 
मेवाओं के युक्त घी घौर मिश्री से कराहमे बने 
भोजनाथ धरे चोर दूधशक्षर से युक्त सफेद फेनी धर 
द ५१।५२ ओर स भकारकेखइ्ड्‌ नेको मिं 
समय्रता से वनयेहूये ओर पेडा जेवी कुछ गमीखाः 
में धरती स्वादिष्ठ हँ ५३ उनमं कों तो शक्र दुग 
'वावलेति बनीह् गिरी चिरजी आदि मेवार््रोके संयुत 
घीसे मिश्ित खीहरिके मोजनाथं धरी ह 4४आौरको। 
खड्‌ चना आर तेलसे श ये जवसे वाध्रै गये 1 
एसे मनमोदक अथात्‌ मन ष खड्ड्‌ भोजना 
शरीृष्णके धारमे भ्रात ५५ शार अनेक परक।रकेमाः 
सस्कारकरिये थात्‌ खगा, वारा, चोगड़, मेदा दने 
सिवाय श्यौर अनेक प्रकारके मत्स्यादिकों के मासि उने 
क रसो से युक्क वन ये खनेम रुचिर सो सव देवकी 
नन्दन भोजन ९६।५७ ओर वद्र, तसो 
निम्बू, नारगी आदि धनके पैद्‌। होनेवारे फक अयति 


जेभिनिपुराण माषा] „६५७ 
लेग, श्रीफर, दाख, भाम्‌, कद्स्व, कटहर्‌, अवरा, 
केरा, पीपरि, मिच॑ ये सव उण ओर करुये तेलसेयुक्क 
्रच।र वनयेहूये तीनवरष पर्यन्त न्द्र पात्रम्‌ स्थापित 
कियिहूये अतीव स्वादिष्ठ धरे द ५८।६२ थोर देवकी 
कै वार्यो से भ्रसन्नित श्रीङ्कष्णचन्द्र तिन उपर कहुये 
भोजनों को करते ट श्योर सर्मापही सुन्दर नेत्रोवारी 
विद्धुवा करघनी कङ्कण आदि भूषण पिरे रुक्मिणी, 
रत्मणा, सत्यभामा, जाम्बवती आदि हार्थोमिं मनोर 
जड़ाऊ व्यजन ्रात्‌ पखाघ्यि वायु करती हैँ नोर 
कोद २ निकट वटी ६२।६९ नाना प्रकार के आमूषण 
पिरे वायुकरतेहये कटाक्षकरे्ताथ हास्पकरती ६५ श्च।र 
कोद २ पारिजातके पुष्प धारण क्य अतीव शोभाको 
प्राप्त जगत्‌ प्रमुको टेदीकटाक्षसे देखी ६६ भिन्तुउप्ती 
समयन सत्यभामा कटाक्ष करती ओर मुसकराती हुड 
श्रीकृष्णचन्द्रपसे बोरी हे स्वामिन्‌। सच श्रापअपना पू 
भोजन अथौत्‌ गोपालनमें माठापीना क्यामृख्गये 
नघहोके पक्ादुगध पानकरके बने यमुना किनारे बेठ 

` कर तहां गोपारछोकी रोटीटेकर खाजतिथे सो दशा स्या 
, आपको विस्मरण दोग ६७६९ शीर दे स्वाभिन। इरी 
{ समय तुमने अपने मनुष्य धर्मक सफर जानहि यह्‌ 
} सत्र राजा युधिष्ठिर की सत्संगति से आपको ज्ञातहुसा 
¦ हे ७० श्र हे रुङरििणि ! दस समयका विमय टैखो 
£ कि दिव्य चामरोति बीनज्यमान इस विमवके श्राश्रयपे 
मेरे कोका नाश्च सम्भव होताह ७१ अर हे व ल्याण- 


ह| 


६८ जेमिनिपुराण भाषा। 
कारिणि सक्रिमणि1 ्न्यपटरानि्योमे प्रमत्तहोरेद 8 
से हमरो न्दी देखते गर अष्मा सम्मव कर्मफखफ 
भोगरहे हँ ७२ जर देखो मै सामनेहीसे वारबारआर्त 
जाती तिसपरमी नही देते ओर सें तो बेदकी वाक 
सुनके श्रीङृष्ण में श्रपना मन रमित करके दपीपे सवं 
ठ! इनकी सेवा करती द वचनस॒न देवकी बोरी है 
सत्यभामे । श्रीप्रभुश्ो एसे वाक्षयकहते तू उजितमीनष्ठ 
होती ७३1 ७9 आर मैं श्रीट्ृष्णकी माता सौर ब. 
सुदेध पिता तिन दोनों करफे श्रीकृष्णके भसन्तताधै 
उत्तम कर्म किये गय ७५ चौर पुवं म अपने चरित्र 
करनेको ये सवकर्म केमावने धारण गियेये वे इसत समय 
हमरे कमानुसार लघरुताको पराये अथात्‌ ' अव ओर 
कमधारण किये तिनको एसे बचनकदते तु,.ललित नष 
होती ७६ देखो जिसस्तमय हमारे उद्रम अयेधे उक्त 
समय हम तो बन्धनमेर्थी,-उस समयमे वीर वघुदेव के 
कर्तको स्मरण करो, ७७ व्यौर ये अर्च्य रक्षर्णा से 
युक्त शघ्रओं के .नाशकत्तौ इन के माता पिता. सी 
कोड सुखेन योग्य नहीं है ७८ चौर दे शभानने भदे । 
सव प्राणी सपने कमे से जीवते अरु जे श्रीकृ्णकफा 
भजन फरतेहे ते-सव सखही पतं ७९ यदसन सत्य- 
मामा चोरी हैदेवि | श्रीकृष्णके समीप तुमने सत्य कहा 
वे सम्पण ब्राह्मण जनार्द॑नकी देसीही भशक्षा करते सो 
ससे ८ इनको तुग्दारपु्.कदते हँ सो मको दरस 
धद्धाविस्मयह किये देवककि पुत्र वदेकटिनकरमीको नाद्र 


जभिनिपुराण माषा । ६९ 
करते ह ८१ श्रौर दसी देहमें दनकरके महारुए क्रिया 
गया है सो सवको विदित है ओर तुम करफे ष्दयर्मे 
धारणकरये देख क्यो नही गये ८२ तव देवकी ने कहा 
हे सदरे | हमकरके धारण क्रियिगये ओर देखे मी जति 
ताते हे भे 1 तुम्दारे कम का नाश इन्दी करके किया 
गया ह ८२ सत्यभामाकरे ये वचन सुन श्रीरृष्णचन्दर 
प्रसन्न होकर जव उत्तर देनेको स्ारूदहूये तथ तफ 
उसी समय भीमसेन प्राक्तहुये ८० तत्र भीमेन को 
आये देख श्रीकृष्ण दासी से बोले फ सत्यभामा फो 
निवारणकरो करं न वोसे मीमत्तेन यहा भागये सप 
वे भीम देखकर क्या कर्हुगे एेसा बुष से विचार कर 
हास्य के चन मीम सुना चाहते ओर परिहास की 
द्च्छा करके कौतुकनिधि हरिने रेस! विचार किया ८६॥ 


पसयादममेधिङञे प्ैपिनिनोपिमापाया श्रोछटप्णमोजनान्वर्गैतपद्रस 
स्प भनव्रगन दुनःभीमागमननामनषमोऽव्यापः ६ ॥ 


दशवां अध्याय ॥ 


जेमिनिजीवोरेकि हे कौरवेन्द्र जनमेजय । श्रीङृष्ण- 
, न्द्र फो निवारण करते देख भीमसेन प्रसन्नतापुव्रंक 
“ मेघवत्‌ गम्भीर वचन वोटतेभये कि १ श्व श्रीकृष्ण 
। हमको जयेजान भोजनकरतेहुये दासीड।र। क्याकरना 
| चाहते ह २ क्या देवी देवी सृतकदोगई जर सत्य- 
: भाता भी खतकहुद स्या देश म अवरपण़ होगया मेघ 


७० जैमिनिपुराए माषा।, ` “` 
जल नहींवर्षते जिसे कुठ धान्यमी नहीं उत्पच्नहु १ 
या पुत्र पोत्रा को बी राक्षस ने मेन्नण करलिया क 
जे श्रीरृष्णदी खियोके साथ मोजन करतेहं ¢ जमिति 
जीवोखे हेराजन्‌ । भीमसेनको ेसेवचन कहते श्रीकृष्ण 
न्द्र हास्य में भास फेनिन को खाते हुये वदा शब्द्‌ 
फिया ५ ओर पापरों फा वड़ाशब्द्‌ करतेभये जीर पीने 
वाले पदार्थो को छेटे पात्रमें लेकर पीतेहुये मी शंन्द्‌ 
किया ६ ओर शोष्ठबाधकर भीमसेन फे कोधाये 
मुसकरातेमये सो सव कौतुक सुनकर भीमसेन हसक 
बोरे ७ किदे कऽ") तम पहर के माठा पीनेवारेज 
नचारादिर्को के स्वाद को क्या जानो भौर तुम्दरि कण्ठ 
की वढानेवाखी सुत्तीको तो हम नहीजानतेह = कि उ 
सने तुम्दारा कण्ट कैसाबड़ा करदियादै ऊ सब पद्ध 
भोजन करतेदी चेजातेहौ भीमसेनके देसेवचनफहने 
परभी श्रीङृष्णचनद्रने कुत्र न सुना तच फिर भीमसेन 
घोज्ञे कियदि कण्ठ्मे वरा बोख्नैमे अरुमताहो तो दम 
गदसि निकाट्देवै ९1 १० किन्तु स हमारी तर्कीको 
धिक्तार हे कि देखो जिने कण्ठमं पर्वतादि ओर प्रख्य 
मेँ सम्पण विर्व देखपद़ता है ११ तो उस्म वराअदि 
की क्यागिनतीहै हेमो विन्द । कटी तिनके सभ्याससे म 
को तथा च्पने कुटम्बफो न खाजाद्रयो १२ ओर दूरसे 
अये हुये हमरे खाने का विचार न करना छ्रथवा जो 
हमको खावोगे तो भी त्तुमको सुख न प्राप्त होगा १३ 
दयौर हमारागमन नीचेनदीं दोणा किन्तु तुम्हरे शिर, 


॥ 
~ 


जेमिनिपुराण भाषा । ७१ 
स्मरण से ऊर्वंगत्तिको ज्वगे हमकरके सचर अचर 
प्रवेश देखे जते द १४ हे गोविन्द । हमारे क्षण करने 
से सवरोग तुम्हारी निन्दाकरगे कि चज्चायुक्त अधौ 
त्‌ आश्वासि खायाहुश्चा पाण्डव तिप्तको भक्षणकरगये 
१९ श्योर राजा युधिष्ठिरफी आज्ञा से आयाहू आ अके- 
ङा भीम त॒मकरके भक्नितहुखा तत्र भीमकेरदहित कुन्ती 
रसातलम्‌ क्या करेगी १६ तिससे प्के समेत कन्ती 
फो भक्षणएकर सुखीदोओ जिससे घमेराजक्रके पाटित 
तुमकरफे नाश दोव १७ सो सुनकर तुम्हारी वहिन 
सुभद्रा तुमको राक्षस फे समान जानेगी सो वाल। पुत्र 
फे वियोगे दु खित किससे कुत्र कदैगी १८ तुम तो 
सवके सहार फरनेवाले हो तुम्हारा दोष कोई न देतरेगा 
पटले सरको उत्पन्न करे फिर नाश करते इस से 
भीमसेन (९ नाशकरो १९ इतनीकथा सनाय जेमिनि 
जी चोले है राजन्‌। भीमसेनके एसे वचनसुन पिस्मित 
हो देवकी फे ९ श्रीङृष्णचन्द्र वृकोदर के विहसने फे 
उथे बोे२० हे भीमतेन! कुशलपू्वक आयो ओरराजा 
युधिष्ठिर तो ह द २१ ओर हे वीर! यावो हम 
ओर तुम दोनो जन ानन्दपूक भोजनकफरे यह्‌ सुन 
भीमसेन ने कहा पहले आप जव ठक्त चके हौ तव 
हमको सहित आदर के पेते हौ २२ च्यौर हे जगन्ना- 
थ | तुम्हारे त्त दोन से हममी सन्तुष्ट होगये तव 
श्रीकृप्णघन्द्र ने कहा हे महावर भीमसेन | हमरे दिये 
हुये मोजनो को करो २३ ओर दे वीर। सी, पत्र, माई, 


७४ जेमिनिपुराए भाषा । ५ 
थी अथौत्‌ वधिक सौर कुटनि्यो के युक्त नानाप्रकार 
ट्व भावके जाननेवारी वेश्या ४९ भीर्‌ सवराजो 
के प्रसघ्नकत्तौ मट्लयुद्मे निपुण योधा ओर सत्राबणें 
में जीविका करनेवाले मागध ५० ओर दन््रजार 
$ करनेवाले चौर पाठक्रगण ठदर्का के पदूनेवाठे 
प्मथोत्‌ कायस्थ ओर गदरिया श्रौर क्तौर केकी 
जीविकावाले नार ५१ यौर गों के पफ़ड्नेवाटे 
व्याधा अर्थात्‌ बहेलिया हार्थो म पिजस लिये भौर 
जल मरनेवाठे कहर श्र दण बेचनेबाठे शौर 
घडा घनानेवारे ५२ ओर दास्यक्मं मे निरत दसं 
सौर वालकोकी ओषधी करनेवारी सती.जौर मरी 
पकद्नेवाले गोद्धिया-५२ इनके सिवाय ओर नेकं 
जात्तिवाले दारकाबासी श्रीङृष्णजी फी आह्ञा से चे 
प्मौर उसी समय यदुवशिर्या की चतुरंगिभी सेना भी 
'्वलतीभई ५५ तिसके चलतेहुये उटी धृरिसे आक्राश, 
ष्माच्चादित होगया' जौर सुथैनारायण अदृश्य होगये 
आर , भटान्धकारर्मे वडा राब्द्‌ होतामया ५५ तिन 
स बनिया के.खकदां से. मौर -दायि्यो के रुकी 
से "योर चिद्मारादिषछौ के चने से राह नदीं भर्ती 
थी ५६उसी समयं एक ठदासम्मली वेकपर्‌ चद्ी- 
मुसष्टराती हदै' सख्यो से. बोली हे, सखियो ! टथा 
श्म क्यो करतीद्ो ५७ कुयोकत, ये अविवेकी आ्कष्ण- 
्वन्द्र जि्तपर संतुष्ट होते ददै उसक्रा धन हरेते .ित॒ 
दिनके सदश विचार फरनेवाखा जीर कोद नहीं ६५८ 


जैमिनिपुराख माषा। ७१ 

तदनन्तर उसी समय म एक कोद ओर मी बेरुपर स- 
वार चला ता था तो-रीलामात्र से जातेहये म्भ 
मै व्याघ्र को दूखकर वैलभगे तो सम्भली भी गिरपदूी 
तव सम्भली को थ्वी पर गिरते देख सव सैन्यवाठे 
मौर पुरजन हसने लगे ५९।६० ओर कहने लगे किं 
देखो इस्‌ दुष्टने श्रीरृष्णकी निन्दा फी इसीसे अपने 
फर्म सिये एलको पाय बैलसे एथ्व्रीपर गिरपदी ६१ 
निश्चय करके पापी मनुष्य अपने कर्म से सधोगति 
फो पाते ह यह्‌ सुनक सम्मरी फिर शीघ्रतापूरवन्न उठ 
खडीमद्ै ६२ हे भारत । फिर वह सम्भली सेन्यवालों से 
मनोर वचन बोडी कि श्रीह्ृष्ण को देखके फिर भैं बै 
पर सवार होती ६३ मृदजन केदाव के स्मरणको नहीं 
जानते कि कृष्ण मुरारिके सिवाय पापियोके उद्दारकरने 
वाला को दसरा नहीं देखपडता ६9 इतनी कृथा सु- 
नाय जेमिनिजी वोखे हे कौरवेन्द्र जनमेजय । श्रीर्ष्ण- 
चन्द्र सेतघोड के मनोहर रथम आरूढहोकर मधभ्याह 
, समय मे स्वसे सगे यारा चोर सव पुरवासी भी 
प्रसन्चतापवेक चरते भये ६५ सव दारकावासी सीर 
भीमसेन व पनी सव धिया के समेत श्रीकप्णचन््र 
' धत जि के दशनो री ओर्‌ यज्ञकी ये दोना गा- 
काक्नाञ्‌| से सीघ्रतापूवैक जाते जोर चिना धर्मपुत्र फे 
दशनो के नही तिष्ठते घथीत्‌ कद दिरतेही नहीं ६६। 
६७ रीर सव माभ म नाना प्रकारके कौतुफ़ करते 
स्वेच्छाचारी चलेजति ये उसी समय मे मादटाकरी 


७६ जेमिनिपुंराण सोषा ` ˆ` ~" 
श्रीहरि को देख बोला कि ६२ हे स्वामिन्‌ | इस मध्याह " 
वेलाम हम सब अपने जीविकावारी वस्तुओं के समेत 
कसे चलत खोर भरे सिवाय पूलोफे जीविका करने. 
वारे मारी जिन्हौने आपके निमित्त मासा ्यौर उत्तम 
पुष्पोका संह किय। है वे सूखे जाते ई घरात कुग्ः 
खये जति द उनके माखा प्रहुणकीजिये .श्रौर उनको 
मुक्तादिकं दीजिये ६९ ।७१ ओर हे जनादन ! नही तो 
वे सव माखा कुम्हिका जाव॑गी इसे हमं सब आपे 
साथ नदीं चरुसक्ते घाप गुणि युक्त माखा प्रहएकरो 
७२ तिस्षके ठेसे वचनसुन श्नीहृष्णचन्द्र मुतकरतेहये 
नोठे हे भद्रे ! तुम्हारे बाञ्चित मुक्तादिक धन दगे.७३ 
प्रर धमराज के श्रम मे चरुकर पेते वचन कहो 
जितस हमारा मनप्रसत्न रहँ जेमिनिजी बे द्‌ रानन्‌ 
जवर तरु उस्तने पेसे बचन कहे तव तक तेलके समेत 
दुसरी तेखिन प्राप्त मई ७४ ` योर कहा कि हे विमो । 
मेरे बचन सुनो मेरा तेलसे मराहुआ पुराना जीण घट ` 
धूपलते वहाजाता है ७५ हे स्वामिन्‌ । तुम मेरी व्यथाके ` 
नहीं जानते हो म अमी कोष से निकले ङाती ह 
ओर हे नाथ । तेर लिये हये मुमको शकटादिकसि राह 
भी नदीं मिलती ससे भँ चरु नहीं सक्की याको श्रष 
नीतिके साथ वताय ७६।७७॥ _ । , 
इतयारपमेयिह्यभिजमिनीपेपापापाहस्तिनपुरगपनोनाम 
( “` धश्मोऽच्यायः १०,॥ 


जेभिनिपुराण माषौ । ७७ 
ग्यारहवां अध्याय॥ 


ज्ेमिनिजी बोलते हेराजन ] भीमसेन यह सुनके बोले 
हेकृष्ण | हेकृष्ण । देमहावुदधे । इन तुम्हारी प्रियाय का 
दोपदर के धूप से बदन कुम्दिलाया जाताहे इसे न 
के सुखे छिये विश्रामक्रो १ तव श्रीरृष्णजी ने हारका 
से कुछ दुर चलकर विश्राम किया तव भीमसेन 
जाय वासुदेव से विनेोदकारी बचन बोले २ हेङृष्ण । 
देङृष्ण। हेमहाबाहो । मेरे मनम्‌ यह मासित हे कि इन 
सब सियोके पति तर्दीहो २ अर्थात्‌ माटिनीःनायिनी, 
तेरिनी, साम्भली ये सव पने हदयसे तुम्हीको पति 
जानती ह पने पति को नही मानती ७ यह सुन श्री 
कृष्णचन्द्र बोले हे मीम । तुमे जे पुरुषस प्राप्त होवे 
तो दरसको ग्रहणकरो ओर दे शोमने ¡ तुम कोद्र भे- 
 द्वियकाप्ता उदर रेमे मीमको पत्ति बनाओ ओर 
 शम्भारे । तुम इन्हसेदहीन भीमक्रे पासजाओ तव मीम- 
सेन ने कहा मेरे घरमे प्रिया राक्षसी मेश खी है ६सो 
निवाश्ण करो कि न जवि इसको जतिही जति वह भ- 
क्षण कर जायेगी इसत सवर दतां से हीन श्रीकृष्ण के 
पास्‌ जावे ७ जर श्रीकृष्ण मे चासक्त जिनका मन 
दी द तिनको सत्री सुख दे श्नोर जिते भाय स- 
क्िपिणी प्रादि दी ईप नहीं करती दु दसत श्रीकृप्य 
भरसच् होति `हे ओर अपसम सौति्योका बैर नही देख- 
ते ८। ९ जहा जाम्बवती खी ईरा से रदित बतौर 


७८ जेमिनिपुराण मषा॥ , „~, 
करती ह हे छृष्ण । तुमम्‌ अशित जिनका मन है तित 
६ = को सवेत सुखरे १० वे उत्तम गतिक छे, 
एष्वीमे राते किन्तु वे आतेदी ' नहीं यष्ट सुन श्री 
कृष्ण वोठे हे पवनात्मज । स्थान घष्टजनो के पतत 
तदी हौ 9१ ताते तिनको हमारे निकट जाकर उन; 
रक्षाकरो यष कहकर जवतक श्रीकृष्णचन्द्र 
१२ तवतक सृतिका सरी हाथी मे सवार अर्‌ घोलीं 
हे देवकीनन्दन । मँ जो पतिका तिप्की रक्षाक्रो,११ 
ओर हे अनघ ! वसुदेवादिक यदुवंशी प्राप्त दै तिनके 
यागे म जो पतिका सोतुम्हार मातृवत्‌ ठगी १४ 
ओर देवकी ने तुमको उत्पन्न कषियाहै चर तुम क्षिया, 
करिके आद्रूत नदीहौं प्रपने को ष्मपनेते उत्त करे, 
हौ शन्तु सच यादव भी तुम्दीति है १५ दे माधव ।तैपै 
टी ज मनुष्य अपनेको नटीं सृजते अथात्‌ नहीं 
तिनषटीं करके भे जीती ह (९ सूतिका के वचनसुन श्री 
फष्णाचन्द्र मसेन से बोले कि १६ हे भीम | इसको 
यासे उठाय वुसुंदेवरो देखो, तव भीमसेन सतिकारी। 
उठाय वसुदेव के निकट्जाय १७ श्रीकृष्ण के सरत 
नमस्कार कर दोना दाथजोद़ सन्मुख खडेहोकर सुन्दर 
वचन वोदे कि 9८ हे परन्तप्‌। हम दोन धम॑राजके यष्ट, 
जनेको तुम्हारी आज्ञा चाहते तव घसुदेवंने तिनको 
तदा प्राप्त दोतसन्ते आन्ञादेतेहये बोरे १९ दे 4 
हस्तिनापुर को शीध्रजावो जावो हमारी याज्ञा है मेर 
वचन मान फिर सीघ्रतापुवेक दारका को आवो र 


जेमिनिपुराण माषा । ७९ 
शरीर चेदनिरत शखर पठनेचाले सदाचार करनेवे 
ब्रह्मणोको दान दीजियो २१ भौर जो परा निन्दा 
विमुख आर पने ज्ञाति वर्गके ्यवहार्‌ मे रत ओर 
नीति के ज्ञाताहोवे तथा लोह ओर सवणे जो वराव्र 
मानते उनको दान दीजिये २२ श्यौर मरिन चस 
धारण करनेवारे सदाचारसे वित ब्राह्मणो को नरी 
दानदेना चाद्ये किन्तु राजाकरकं सदपान्रही पूजनीय 
ह २२ श्योर दान घम्म परायण क्षात्रधभेमें रत युद्धे 
कुशर रेते शर क्षघ्रीभी नीतिके योग्य २४ आरे व्यथं 
अभिमान करनेवाले खि्योकरफेजीते अथात्‌ सीरत दु्ट- 
सेमी मिथ्यावादी अपनीरी प्रशसा करनेवारे देसे क्षत्री 
त्यागने योग्यै २९५ आर परसन्तापी सर्दैव कामम रत 
्वदुराख्यकी चृत्तितराटे देसे मनुष्य त्यागकरने योग्य 
दं २६ ओर जे नराधम दमादकी वृत्ती से जीविका क- 
रते र निधरशी च खतकका घन उरसे छैलेते हं २७ 
ध्यौर जे दयृतरत अथात्‌ निव्यदी ज्ञवा सखा करते ध्यौर 
गन्मिणी सखी में रमण करते इसीप्रकार पवौ मे मी) 
गमन फरते २८ ओर खीको ऋतुररुमेमोगन देते 
मोहम्‌ परायण ओर चि के साथ भोजन करते २९ 
 ध्रौर जे पापकर्मा पापवुद्धि से कुयोनि मे वीर्यो व्याग 
¦ करते घोर परार लियो सन्ताप करते दँ २० तेह 
; ओर पात्तकी व की निन्दा करनेवठे श्चौरजे म- 
 दापापी शुदजरनो को दोप लगनेवाल्ञे ३१ ओरजे पापी 
माप्त परत्त उपवास करनेवाटीं पतित्रत्ता को कामद 
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से देष्नेवाटे यर जे धनीहोकर अरथी को विमुख ररे 
वाटे ३२ गौर दृरिद्री तपस्य! से मय'कनेवाले मिष्या 
कटनेवाले जर तैसेदी ज पापिनी खी पतिके ठगने भ 
ततर्‌ ३३ ओर हस्थी के काम करने मे मरीन सल, 
शोचसे हीन हे मधुभदन । पे सरी पुरुष नीतिर यो 
नदीं द २४दमे वचन कतेहये श्रीक्ृष्णने वसुदेवजीरो! 
नमस्कार ओर प्रदक्षिणा कर फिर दोनो हाथजोदकट्‌ 
३५ कि हे तात। तुम्हारे परम्ितकारक संप वचनोक 
हमकरेगे ओर महापापिर्यो को दौड़ कर युधिष्ठिर केह; 
जात २६ यह सुन भीमेन बोले हे कृष्ण ! जो बचतं 
दर अर्थ बृ चुसुदेवजी ने कदे सो वे सवर, एध 
त्याग करनेयोग्य दह सो वह मको सादससा जान्‌ 
परे ह ३७ क्योकि जहा साधुगण रहते तदादी तमद 
रा बास रहता ह हे गोविन्द्‌ । कयां पपे इ्टेका | 
करना चित्र २८ ओर उपकारियों के विषे सुत ह 
तिनकी साधुतादी क्या है उनकेतो येई गुरणजोच 
पकारियों मे साघहै वहमु कदाजातष्टै ३९ हे केशव | 
त॒म सव प्राणियों म॑ समदर्शीहो तव वसदेवादिक भीम्‌, 
सेन के वचन सुन 9० सव साधु २ कहके प्रदीसाक्‌, 
रतेभये श्चौर वराम के समेत दारकापुरी को महात्मा 
चसुदेव -जानेफी च्छा करके १ गोविन्द्‌ के स्नेह क 
खाठसतं विक्षर होकर वोे हे दषीकेश । तुम्हरे विः 
योग से जीकर क्या करगे ४२ रथात्‌ देते दु ख. 
श्रारण करने फे समर्थं नहीं हं यदि पत्रे रजा दशरथ्‌| 
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की मांति जोव व्यागरर्देँ तो सव भविष्यत्‌नष्टहो- 
जायगा ४३ देखो राजा दशरथ ने प्रियपुच्र श्रीरामचन्द्र 
जीके वियोगके शोकसे परमभ्रिय प्राणां को हस एर्व 
से छोददिया ४४ देसे वचन कहकर भ्रियपुत्रको हदय 
गाय परिवारके समेत यात्राकेश्चर्थं विदाकरतेमये ७९५ 
तनी कधापुनाय जैमिनिजी बोे हे राजन्‌ । ेसा कहु 
के फिर पुत्रको दद्य लगाय वसुदेव तो महाक से 
दारकापुरीको खौटगये आर भीमसेन व सव खियां के 
समेत श्रीरृष्ण हस्तिनापुरको जातेमये 9६ जव मागं 
मे चलतेहुये हसो ओर चकर चकवा ओते युक्त विकसे 
कमल कमङिनियांसे शोभित पपे निमल तडागदेखश्री 
कृष्ण भगवान्‌ भीष्मकालमज। रुकमिणीसे बोलते ४४८ 
हे सुभगे! इन गजो करके रहण शु जर मु- 
क्ता के चगनेवारे हसो करके व्रिदीणं रविकीभा्या 
अथि निर्मूल कमलिनियां को देखो ४९ नोर दो पु- 
रुपके मध्यमे अर्थात्‌ ४ ओर घरमरों म च॑चटचित्त 
वाङ लिया अर्थात्‌ कमलिनी जो अपने पत्तिको ठभिके 
दुसरे मे रमती द ५० अर रात्रि में दूसरे पति कहे 
। चन्द्रम्‌ को देख मङिनि होजातीं देसी कमकिनियां को 
{हदय स कातरी जान भ्रमरगण उने शयन करते हं 
५१ आर ध्मपने स्वामी अर्थात्‌ सूर्यं के उद्य होने पर 
नन्द होती चर्थात्‌ फूलनी तेसेदी कमलिनिर्यो को 
ओर छिये।को चरावर देलना चाष्टिये ५२ ओर स्यो 
{कासन तो यतिही सभौत दोता ह जो चचरुतायुक्त 
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शत दिनि कम्पायमान हुश्माकरताद किन्तु अपने प्रधिः 
प्यारे फे भयसे सभीतदी रहा करती 1 पे धनीम, 
नुष्यों का मन धन की ओर से अहरनिश समीत रहत 
ह वासुदेव के एसे वचन सुन रुक्मिणी सुन्दर नेत्रपि 
कटाक्ष करती व वचन बोली. भाणनाथ स्वामिन्‌ 
कमठ लोचर्नावाली अर्थात्‌ कमलनयनी पश्चिनी श्रः 
हरिदीको रथात्‌ अपने पतिदीको जानती है # 
ओर भ्रमरो को अपने पुत्रवत्‌ मानिकै उनका पोपृण, 
करती हँ ओर तिन कमलिनिर्या के रमर सों प 
नाती तिनको स्तनपान कराती ह तव वे पुष्ट होते 
ओर प्राणप्यरके समीप उनको पुत्रके समान देसी 
है ५६ । ५५ ओौर हे गोचिन्द्‌ रक्षक । यहां का क्या 
दष दन्होने कियाहे देखो अपने .प्राणनाथको दुरेदेख्े 
अपना मन्‌ चश्चल करती द किन्तु दुसरें रमण नरह्‌, 
रती न अपने पतिष्टीको ५) नाथ । यह पिनि 
के चरित्र महार्माभोकेदी मतके नुसार दं ५८ । ५९, 
ताते हे स्वामिन! दुसरे पतिको देखके कंसे लनित न्‌। 
- दोक रात्रिम पने 'पुत्र भ्रमरो को लेकर नित्य, शु 
यन करती ह सो यह सनातन धमे है' सो पद्मिनी 
विरहाग्नि से प्र्वछित भ्रमर मरगया, है ६० । ६१ 
जीर हे विभो ! यद्‌ भथम मराहु्मा चमर फिर जीजाय्‌ 
सो याको रृष्णमुख है समे जे हदय से करे ते केसे 
टिकसंक्ते ह ६२ हे गोविन्द्‌ 1 पञ्चनी भ्रियके व्‌ पति 
फे उद्यमे मपित मी तव इनके कमल दोगिषष 
३.१ 
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कमर क्षंकरजीमे चदेगे ६३ फिर पद्िनी नायिका के 
कमलवत्‌ कुचादि फूरेगे तव वे पने पतिपर चर्देगी 
सो हे नायक 1 कैसे कमछिनिरयो को देखके सापको चि 
स्मय हा देखो पूर्वसमय मे कठोर थ्वी श्रीहुरिके 
वर्णो करके खोदी रजमई ६४ सो हरिके चरणो का 
जल उसमे पतित भया तब वह रज जल से भिलित 
पंक कहे चदा सा कीचद्मया तितत पैकसे ज कह 
उतपन्न ताको पकजनामदहै ति देखो भीमसेनके स॒नतै 

ध वाक्य से जानती है जैसे स्वोमे पराप्त तुमहो 

` तैसेदी हमको न्धी जानते हौ ओर वहुतसी जियो म 
। कोई कोई हमको जानती न्दी हैव यापभी अन्य 
लिय के समान हमको नदीं जानते हौ अरु अपको 
। चिन्तवनकर ्यापसरे अन्य चर अचर को हम न्हीदे- 
` खती है रौर जो कु दवेखजातार सो सव आप रूप ` 
` देखाजाता है किन्तु श्रापही स्मि शोभित हौ ६५।६८ 
दतनी कथा सुनाय समिनिजी वीरे हे राजन्‌ । तव 

† रुक्मिणी के देसे व्नसुन सन्तुष्टतापूर्वक प्रस हो- 
+ कर्‌ शरी्तष्णचन्द्‌ तिस घोड़े उतर सेन्याधिप छृत- 
॥ वमौ को बुलाय वोखे कि शीघ्रमेरी आज्ञासे नगारान- 
^; जवाचो तवर केशव कै एसे च्चनसुन छतवमी नमारा 
> वजवतामया ६९। ७० ततव स्वनि रात्रिका ममन 
\ जान नगरे कौ चोत्रसे घमू फी प्याज्ञामान परदेशामे 
} भिश्रामकिया किर भात्त.कालउठ अआह्िकके अनुभार 
¢ भाति छस्य करके श्री हरि अपनी सेन्य से बोले ७१ 
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क्रि दे तात । धीरे २ देखो धर्मराजे से.पारित' हस्तिः 
नापुर ्राप्तहुआ इसके उपरान्त मागे मे .दीनानाधः 
कृष्णम्‌ को जत्तिदेख व्रजवासी किसान व गोपाल, 
आदिकोने देख दधिपख्ली यादि' मांगञिक ल्त भटे. 
रेकर भाति मये जर कोष २ सखा गुंजा मृष ते: 
मूषित श्रथीत्‌ 'घंघविलों के माला पष्टिरे ७२ ।७३. 
उपने २ मनभावन घाजों को षारम्बार , वजति (हु 
आनन्दं से पूरित कदनेलगे कि देखो हमोरे श्रेष्ठ गोप 

नन्द्‌ के किदोर श्रीङृष्ण यदी हे हस पकार फहतेषहये 
सव गोपगण प्रमुफो लिपटा के मिटकर कुशल `पुते 
लगे जौर सहास अर्थात्‌ छंचे स्वरसे वारभ्वार दते 
हये ७४।७५ दहीभात अगे रख चरणों मे गिरकरः 
फहा हे नन्दसरमी | हमरी बीए घौर 
* को देखो ७६ भोर ये तुम्हारी पालित गोव य॒त्र हमे ' 
रक्षित इधरउधर ची जाती अव दससमयमें 2 
यहां भराप्तजान अतीव आानन्दसे तुमको देखरषी दे ५७ 
ओौर खोभ मोहादि व्याघ्रौ फे भयसे जात्तपाती ह सी 
हे भिघ्र। तुम अव द्वन सुक्क कियेजावो भथोत्‌ छुदधादो 
७८ ओर दस्‌ समय घोद्धेपर सवार खियक्ति समेतकटो , 
कषा वटे जते हौ ओर ये कोसतुममणि दाधी पयदे 
च्नादि कहां पाये जोर चव नश्चे लिये कदां नति ह ; 
यहसुन दसरा गोप बोखा कि हे मद्‌ । तँ केशव के भ~, 
साव को नरह जानता कि जवसे श्रीवत्सचिह हदयमे ! 
लगे अर्थात्‌ -व्रह्मणलात ,मृगुलता वियमान (हृष 
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\ तवसे सम्पण अके समेत सव रष्ष्मी इन्दी को 
घ्रात दोग ७९ । ८१ इतनी कथा सनाय जंमिनजी 
; बो हे राजन्‌ ! मोपारों के एेसे वचन सुन श्री इष्ण 
} मगवान्‌ ने महाञानन्दको प्राप्तकर सवका यथोचित 
| स्कार किया त्तव तो सव त्रजके वापसी खियोंके स- 
। मेत श्रीडृष्ण के दरशंनों की लालसे हाथो मं आरती 
| लिये शीघ्र अपने २ घरोपे दौदते भये <२। <३. जर 
¡ को व्रनवाला घरमे दहीमथते चोड दौडी ओर कोर 
गोमयलिप्तागी ्र्थात्‌ गोचर उरुतीहष्ं मरे यगो से 
वैसेदी दीडी सौर जे गोपी रजोचती अथात्‌ रजोधर्म 

¦ मे भ्ाप्त रह तेभी श्रीहृष्ण के द्गरौनों की राङ्प्तासे 
¦ निकट दौडगई ओर कोद हार्थो मे मारा छ्यि सव 
। कामको छोड जातीमद्े तव्‌ रजोवरती गोपियोको जति 
¦ देख एक श्नन्य वोलती म कि रजसे शुध होकर - 
¦ धात्‌ रज धोकर जावो तुम सवको इस दशाप्ते जाते 
। दये लजना नहीं लगती यह्‌ सुन एकने उत्तरदिया फं 
¦ हे मूढे ! रज करीं धोनेसे शान्त होवेगा ८9 1 ८७ जर 
; कमब मछिनगात्त कह धोनेसे निरु होते दे चिन्तु 
` घरके दूने से तो ओर कातरता से सच पातक न्दी 
“नाश होते चर्थात्‌ स्थिरही रहते हं दस तास से में 
। पेते गोगिन्दूे निकट जाय दशन पाय सव पातको 
को धोऊी ष्यौर निमेल तडागको मरिनिही दशा से 
जाना वचादिये ८८1८९ बहा जाय शिख अधात्‌ पाया 
| म॑ वरक्षौको पटकिकै उनका मल दुर करना चादिये वे- 
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से मै मी निर्मल तद्गरूपी श्रीकृष्ण चन्द्र केःनिक 
जाय शिलारूपी चरणों मँ सव्र मर धोकर समाकषेप 
म लज। को छोड़ रजरहित देह करूणौ ९० -यह्‌-क 
श्रीहरि के निकट जाती भई तब श्रीकृष्णे फिर ए 
ओर गोपी करके बोरतीमई ९१६ ऊृष्एदेव ! कमेवशु 
हम करकेखाया नूतन नवनीत स्थात्‌ ताजा .मक् 
ठीजिये जो पहले तुम्हरे मुखम यद्रोदा खवातीथी ९२ 
ओर जगतरूप अधात्‌ त्रिुवनके देखनेवाठे जो तुमह 
तिनको यशोदा ने ौर हम स्वां ने जैसे पहले देष 
था वैततेदी सव मी देखती द ९३ ओर हे गोजिन्द 1 यह 
सव जगत्‌ तुम्ही मे व्चैमान अथौत्‌ तुमसे वाहर नदीं 
इतनी कथा क जेमिनिजी बोटे-दे राजन्‌ ।'तदर 
नन्तर महवुद्धिमान्‌ देवकीनन्दन कंसनिकन्दन ,६४ 
वहा यमुनाकषिनारे महारमणीय च्न्दावन मे प्राप्त हो 
कर सैन्यवा्ख से तथा श्र मं्िरयो से मौर माता देव 
की यज्ञो स्तीर रुक्मिणी चादि से बोरे ९५ ॥ ९६ 
जि तुम सवके नित्यनिमित्त चपुदेवकी भगिनी स्न 
की माता कुन्तीकी दासीरूपसे सेवाकरन। चाहिये ९७ 
ओर अन्य टद तपोमूरसि सेवनीय श्रु न्धी अनसूया 
मादि ऋषिपन्नी सेवा करने योग्य ९८ ओर हे म 
त्रिगणो व प्रद्युम्न दिको 1 मेरेवचन सुनो धमेराज्‌ 
के यज्ञोःसाम्‌ं वहतत राजाोग जीर अनेकृन वीरा 
कै समागम होगे तहां तुमसव अपने गुरु.ओर शरेष्ठ 
माननीय पुरुषो की सेवा भौर पूजनकरने के योभ्य 


ध जमिनिपुराए भाषा । ८७ 
ठीऽ€1 १०० ओर तुमसथ तुवर्ह। तक गजंतहौ जब्‌ तक 

` वलवान्‌ पाको नदी देखते जैसे सवै तीथं पातकं के 
। ताक्षनेको तवदीतक गर्जते दँ 9 जबत सिहके सूर्यमिं 
। गौतमी नदीके स्नान नहीं होते वैषेदी ये प्र्युम्नादिकं 
। वीर हारका मे रदे अमी युधिष्ठिर के दस्तिनापुर के 
¦ रहने योग्य नदीं इसका ताद्य यह क्षि तुम सव कमी 
¡ हस्तिनापुर को नहीं यये हौ २। ३ ओर जहां महा 
| 1 पवितास र्टनेवाे भीमसेन विद्य- 
। मानं ओर द्रौपदी तथा हमारी वहिन सुमद्राफी माता 
: ते सव तुम्दारी मातायं करके पूजनीय है अरु यज्ञ 
। में दशोहुजार खियां सत्यमामादिकां करके सेवनीय 
किन्तु उनके निकट सव॑दा रहने योग्य ओर यज्ञ के 

¦ प्रारम्म स सारति्यो के समेत द्रौपदी पूजनीय जर 
: हम पले युधिष्ठिर के पास जति ९ । ६ तुम सव 
अपने २ सुजनो के समेत तिनकी सेवा करने को पीछे 

¦ से न इसप्रकार श्रीकृष्णचन्द्र सतर फो आज्ञा 
¦ देफर वंशीब्रटमे भीमादिकोरो छोड श्ाप अकरेठे घोडे 
¦: प॒र सवार दाकर सहा वुद्धिमान्‌ भगवान्‌ सव से रहित 
। द्स्तिन्‌।पुर को जति भये ७। ८ तव वासुदेव भगवान्‌ 
। को हस्तिनापुरमे प्रवेश ररते हये पुरासी रोग देख 
ध्तीव आनन्दसे निरुट श्वाने लगे € तदनन्तर यज्न- 

। क्तौ ब्राह्मण निकट प्याय वोल्ते फि हे स्वामिन्‌ 1 हम 
। सर्वो करके एष्वीर्मे स्वर्गकी इच्छसे कर्म कयि जापते 
: द १० घोर्‌ यश्नरोत्रादि यज्ञा करफे जो स्वम भि- 


॥ 


ल 


८ , जेमिनिपुराए़ माषा । त 
रता सो श्रीहरी कृपसे होतार ओर यक्ते कत 
तथा मोक्ता जर यज्लके फलदूता भी भापही ह मौर 
दीनं के चपू्व फलदेनेवाठे देवकीनन्दन सो धूमाच, 
टष्टिसे के देखने योग्यं यज्ञनायक सगवान्‌ ११)५१, 
जसे अनन्यभक्त पाथं करे देखे गये दै तेते प्त की 
हदे जग्निसे नदीं प्राप्त होपक्ते किन्तु अग्नि'सप्तं . 
जिह्का मी दै जर श्रीकृष्ण को जानते है पै प्राप्तनर्ः 
दोतते जैसे स्थं को दध पिलाने से केवरं विषदी, बद्‌ 
ताद १२। १९ इससे सप्तजि्ञा को धारण कर श्री * 
छृष्णकी मागेक्तो नही जानसक्ते तव यदसुन ओरत्रा ` 
ह्मण बोला कि सो दोष ्ग्निका नरह १५ किन्तु वह! 
हमारी है कि जो स्यिहये कर्मेक्ि उने अर्षण रद ¦ 
करते तदनन्तर फिर खन्य ब्राह्मण देवकीनन्दन भग" . 
वान्‌ को देखतेह्रे बोख। १६ कि यज्ञे उयन्न फ़लको . 
आ्रीृष्य के अपण करने से स्या प्रयोजन है कि जिंप्त, 
फठपे स्र्भमे पराप्त होकर पुण्य क्षीणके पृङ्चात्‌ किर" 
छत्युलोक मिलतारै एेसे स्व्गसे क्या कामहै १७ यहि 

-से स समय श्वीृष्ण के समेत निर्भय होकर विचर 
तनी कथा सुनाय जैमिनिजी बोले हे राजन्‌ ! ते सव | 
ब्राह्मण यह्ुनन्दतनं भगवान्‌ को देखतेहुये पसम रेस . 
बचन कदतेमये १८ फिर सकफे अनन्तर श्रीरष्णजी | 
ने सव बराह्मणोकी वन्दनाकी तव वासुदेव करके मन्दि 
त ब्रह्मण फिर बोरे किं हे चरावरके स्षामी देवो के. 
देव ! श्रावागमन से रदित हे जगत्पते 1 १६ बिभोके आ- 


जैमिनिपुरापए भाषा । ८९ 


` शष से स्वस्तिकहे तम्रा कल्याणो इतनी कथा 


सुनाय जेमिनिजी बोले हे राजन्‌ । फिर दष्णिव्श्च के 
वीर दिरोमणि श्रीकृष्ण मगवानको संन्यासियां ने देख 
वरण्ोमे नमितहो नमो नारायणाय पेसा कहकर वोठे हे 
नारायण । अपने से आत्मा को नमस्कार करते हौ ओर 
हमकरकेनारायण्र देमी वाक्य कहिभे योग्य नदीं क्योकि 
जिन आपविषवे वाणी निवत होनाती रेते च्चापके 
वरणा म हम सव नमित्त ह २०। २२ श्यौर हम वेद्‌ 
वेदान्त मेँ गानकियेहूये आपको प्रस्य उपासना ते 
गान ओर भजन करते द योर हे वासुदेव ! तुम दैरूप 
करके चत्तेमानरो २३ एके चररूप तो संन्याप्रीहै ओर 
दुसरा अचलरूप प्रतिमा है सो हे स्वामिन्‌ ! प्रणव 
रूप भापके चरणों को प्रणव करके भजते ह २४ हस 
भकार आपन अहर्न विन्तवन करते हं तिम पर 
भी भ्रापक्ो नदीं जानते सन्यािर्यो के देमे वचन सुन 
श्रीहृष्ण मगवानू कहनेलगे किं कैका जो फर सो 
संन्यास कहता ह चरर पुण्य से ध्रप्एुरूप हे २५ ओर 
तुम करम ध्यानयुक्तं होकर सर्वजगत्‌ ि्वल्ूप देखा 
जाता ह जसे दस एथ्व्रीतल मेँ परमहस आपलखोग ह 
तेषेही मे छृष्णमी हीं २६ सो अप्‌ पेते महासाओकी 
सरपगति सदेव धर्मराज के पुरम होती रद इतनी कथा 
सनाय जेमिनिजी बे फि तिनकी आनना लेकर फिर 
शीक्ृप्ण भगवान्‌ राजमार्ग को जातिमये २७ तव राज- 
मागे भें भोचिन्द को जति देख चारुखोचनी वेरया 
१२ 


६० लेमिनिपुराण भाषा] , "~: 
गण देखिके वोलती मद्र कि देखो रतिद्रान्‌ मेँ धूर्तव्‌' 
दानी जौर ज््रता के य्रहणमे सकेठे कमलदरु के. 
समानलोचन पेसे गोबिन्द कैसे यतिदं २८) २९ सीर" 
कोमर नवल श्रीयुत नित्यही चयो के लोभी य्ह 
सुन शम्भली वोली किं एेसे पुराण पुरुषको ये क्षिय 
टथाही स्पशे की च्छा करती दं२० सो धारण करने" 
योग्य नकी द कोर स्री उनको धारण नहीं करसक्ती दै 
ओर दे बाले । सो मुक्त श्रीकृष्ण को तरह से प्रारष ` 
करने योग्य नहीं २१ जिन्दौ ने एण्वीपर सोलह दन्न, 
लिर्योफो भोग कियाहै तवर वे युवाये रवतो वहत; 
पुत्र नातियों के युक्त बद्ध हुये दँ अव इनके सद्व क्या 
सुखे ३२ तिसपर भी केशव के धरिहार ओर प्रहण मे 
एक कारण दै कि कामातुरता मे भी भक्ति क्रेत 
रथात्‌ कामातुर दीने, से.मी मुक्ति होवेगी श्रीवसुदेव. 
के त्रिहार करने महे खियो। काम का मनोरथ छोड ॥ 
मुक्ति फे देतु विदार की वाञ्ा करो श्र तास्थ से श्री- 
कृष्ण चृद्धा सखी करके भी त्यागने योग्य नहीं हँ यौर ` 
शरीङृष्प महासाकरिसी करणे चद्ध मी नदीं देखने योग्य" । 
ह मौर जो श्रीहरि को देवकी, के पुत्र कहते दवे । 
महामन्दमत्ति दै इनके चरित्र जैने म जनतीहू तैपे 
ओर नहीं जानता ३३ । ३६ देखो. इन्दीने दुखूथा ' 
कुव्जा फो तथा वानरौ जम्ब्रवती को सुन्दर कामिनी 
बनाय तथा मोर सियो ,के समूह से हास्यरस, करते 
द २७ तनी कथा सुना `जैमिनिनी वोठे कि देते 


जेमिनिपुराए भाषा । ९१ 
हुते हये शम्भटी श्रीकृष्ण के जगे याप च्रानन्देरूप 
से नमस्कार कर श्रीहरि को सन्तुष्ट किया ३८ इसके 
उपरान्त श्रीहरिके यय्रमाग में वरन्दीगण आथ प्राप्त 
होकर तिनमे एक डद भसन्नततापूर्वक श्रीृष्णकी स्तुति 

; करनेखगा ३९ कि हे देवकीपुत्र कारि, श्रीषृष्ण। इस 
समय सव दीनो के मव कहे रोग यौर दरिद्रो के नाञ्च 
करने फो भ्राप्त भये हौ 9० र हम हमार एसे मेह- 
रूपी रोगों जो मनुष्य भ्रमते द तिनको खप वैयल्प 
से अपने नामरूपी ओषधी कृपाकरो ७१ चौर मे यही 
सत्य कतारं फि सव लोग इस योषधीसे नीरोग हो 
जार्यैगे किन्तु भ्रापके नाम चिन्तवनसे कामादिक रोग 

। नाशते ४२ जर ब्रह्मायुशज्द्‌ श्रीहरिसे कैत कह 

॥ सक्ते जिनके नाभिकपमख से पितामह ब्रह्माजी उसन्न 

+ हुये दं ४२ ताति दनक पित। पितामह कोई मर्दी किन्त 

{ इनके नामके स्मरण अथौत्‌ यदप से सव्र सिद्धकरतेहे 
| ४९ ओर इनकी महिमा नहीं जानने योग्यह सम्पूपो 
¡ ना्मोरो जनते सौर प्रतापयुक्क इनके मसख्यो नाम 
{ है ४५ देले वेदक शखासुरको लेजातेदेख मीनावतार 
" धारण किया मनुष्यो के मध्यमे मीनावतारफो कौन 
॥‹ जानेहै ४६ भोर कोल कूर्पावतार धारणकिया जिनका 
# पराक्रम्‌ सुननेयोग्यहै जोर चरचिड अधीत्‌ अद्री. 

रूप च्यौर घप्र वामनरूप भये ४७ इस भकार प्रनत 
† नेको जन्म महातमा्मो करके वएौन कियिगये दते 
ठे सम्पूण सम्पत्ति ओर रेश्वव्यौ करके यक्त दस म॑ 


९२ जैमिनिपुराण भाषा। ५ 
संशय नहीं ४८ ओर मेरे मुखसे या स निदेपःओरी- 
कृष्ण कोजो कुक दोष होगा तोरि मरे उपरकेोप 
करेगे ४९ क्योकि बन्दीजनों म तो मेराजन्म हुश्य। है" 
वणनकरना कामे निरचय करके कुरूप माते हमारी . 
जिल्लाको क्याकरेगे ५० करुणाकर गोविन्दं हमरि. 
मानसी शरीरके दोषो को क्षमा करगे तति रामनामक़ा 
कीत्तेन बारनार रामराम करगे ५१ देखो रामनाम 
स्मरणे शंकरजी तुष्ट होते ह क्या निजनामेकषि भजते ' 
जनथिषे श्रीगोषारु नहीं प्रसन्नदोर्हिगे जन्तु परसन्नही ., 
हौगे ५२ इतनी कथा सृनाय नेमिनिजी वोटे कष इस 
प्रकार चिन्तवन करतेहुय तिनको देख श्रीकृष्णा भगः . 
चानूने निवारण किया जौर अपने कंटकौ प्हरनेवारी- 
. मोतिर्योकी माला उतार तिनको देतेभये ५३ ते सव एसः 
प्रकर मुक्तादिकपाय धरमैराजके निक्टजतिभये तत्र सर्वँ 
कर युक्त धर्मराजक्रे भयिकारियोसे देखेगये १५४ ॥. 


हस्ारवमेयिहेपवरिजेमिनीयेमापायाशीशृप्ठशस्थनापुरपवेेनाम = < 
ध एर्दशोऽध्यायः १२ ॥ ५९ 








वौरहवां श्रभ्याय ॥ ५ 


इतनी कथापुन राजाजनमेजय जेमिनिजी से हाथः 
जोर भिरनाय विनयञ्नाय बोले हे तपोधन । तसपर्चात्‌ 
कप्‌मया ओर मोबिन्द्‌,से जदरपूर्वरु स्माचैलोग कृवा 
वोले सो सव स्मरण करानेत्राञे, हम से कहो १ यहसुन ' 
समिनिजौ घोरे हे राजेन । तेहि समय जो वचन धर्म 


जेमिनिपुराण माषा । ९३ 
राज के नगरवाठे स्मात्ते श्रीकृष्ण से महाआनन्दित 
होकर कहै तिन ठो सुनो २ तव स्मात्ते जन वोले कि 
हे सन्च्चिदानन्द्‌ श्यानन्दकन्द्‌ । आचार करनेवछे, सत्‌- 
मणा बर्तनेबारे, तुमको हमने अवलोकन किया इससे 
सद्धर्म मे प्रायङिचन नही है ३ ओौर राजाकी आज्ञासे 
सब लोग धमकी राहुपर चत्तेमान द किन्तु घमेदी की 
रक्तक देतु आपका जन्म एथ्वीपर हुदै ४ भौरजे 
महापातकं के करनेवारे अधौत्‌ ब्रह्मघाती, सुवर्णं 
वोरानिवाज्धेमदिरापीनेवाले, गुरु शाय्यापर दयन करने- 
वाले ये चार सौर पाचवें इनके संग रहनेवारे महा- 
पात्तकी ये सव फेवलत आपके नाम स्मरण से इद दो. 
जाते हं ५।६ दह महाराज । ये सव हमखेगों से घ्राय- 
शचत्त पृते टँ सो रा सो ङृपाकर दमसर्वके भर्थं 
दीजिये परन्तु तिनको हितकारक नाम से अधिक्र कु 
नही है सो प।तकके सदश भायदिचत्त देखाजाता रहै ये 
सच पातक स्वरप कहें हरिके नाम से थोरेही द्‌ ७।८ 
तेहि विपे वरह मुख्यता मे सम होते द ओर वारह्‌ 
चप म॒ख्यता से करिकै तिनको केषर स्थिर रहता ह्‌ 
जे हरिका नाम स्मरण करते ट तिनको कञेवर किर 
८ नहीं रहतता्े रु पापी नीं रदसक्ते किन्तु दसखोक 
¦ मं किर उनका जन्मदी नहं होता ९।१० ठे राजन्‌। 
` प्र हमरा एकं संदेह किसी प्रकार से नहीं दुरहोता 
¦ दे सन्तु भयश्च के दान से सदा हमारा मन 
स्थिर नदीं रदत प्रौर जे जन्ञानी मोह में पपि के 


॥ 
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विष्णु फे नामों को न्दी स्मरण करते. एसे आसधा' 
तिर्यो के अथे प्रायरिचत्तो को हमे नहीं जानते द ओर 
हमने सम्पण धर्म्म॑शाख् को बारम्बार देखा है ओर ` 
सब पापियां के प्रायश्चित्तं को मी देखा ल | 
जनादन । तुम्हारे स्मरण के विष्ठीन अर्थात्‌ भजन केन. 
करनेवाले परधम जनो के घायदविचत्तो को तदेखा नं । 
सुना है ११ । १9 इतनी कथा सनाय जैमिनिजी ब्रठे, 
हं राजन्‌ । तिनके रेपे वचर्नोको सुनरर श्रीकृष्णचन्द्र 
महाप्रसन्न होकर तिनके समेत भागे चरटकर नर्तकी ' 
अर्यात्‌ नस्यकररनेवारी वेश्या चाष्िक्ो को देखते भये ` 
तिन सरवेनि यदुकुरमणि फो आति देख उनकी दच्छा-; 
नु्तार्‌ छ. ताख के युक्त पेपी श्य मे उध्यतहुद कि † 
नित भीकृष् भगवान्‌ प्रमन् दोगये किन्तु ठ्तही. 
टोगये १५) १६ फिर वे नतेकी श्रीकृष्ण मगवान्‌ को - 
देखकर मारना कुलो से युक्त सोमायमान नन्दन्‌ बन ` 
मे विना करकी खतासी शोभित तिन रतार्जं मे, 
भ्रमर चाहिय सो तिन कामिनियोके नेव्ही खर ह तिन, 
करके रममाण तिस उपव्रनव शरधरोको शाब्द चहिये सोः 
सरगादिक जो बाजां दं सो माना वशरघर से युक्त द 
१७। १८ सके श्ननन्तर्‌ एक्‌ नततेकी श्रीहरि से बोर , 
फ अपकरे सामने खस्य एरतेहुये, धमते ठेख कोद हास्यं, 
करते दै यदि वे मढ यह नद्‌¡ जानते कि श्रीप्रमृहमरि" 
नाचनेही से रीम्ते हे कयोक्नि देखो ध्यान च कटिन 'त-५ 
पर्या, दान, अ क्या होता दै जिसके, करने ह | 


जेमिनिपुराण भाषा! ९५ 
संसारम नेत्नोंकरके श्री्ष्ण न देखाय्‌ १९ 1 २० 
कितु सद॒ मै योगियो को ध्यान मे भौ एस नदीं देख 
परते लेप इस हमरिन्त्य मे प्राक्त हुये दँ अवर सव 
योगीजन मी देखे ओर हे जनादन ! च पके हाथमे एए 
वक्र शोभित हे जर दमरे हाथ परो मँ देखो चारचक्र 
शोभा देते द ओर श्चापक्रे चरणो करके गङ्गा धारण 
कीगई द जर हमे शिर ररके कपोल मे धारण की 
गद. ह ओर हे षीकेश । तुम प्रचल वली हो हम 
वला सदाही की च॑चरु हं २१।२३ ओर्‌ हे कृष्ण | 
ध्रापकरके पकी ब्रह्मगोरु चरायमान किय। सुना 
जाता ह अरु दम तो आपके रागे इमी समयमे सात्त 
मोलक चायमान कियद ओौर सपक द्म उचित 
भावके हहे केशव) हम करके ते सब क्रंयेजाति दं 
सं को यहा पकी करके देखती हं २९ । २५ 
तिन वेश्याओं के एसे वचनमुन महाराज सत्यापि 
जीने उत्तरमिया्रि हे वरानने! हमारे मधरुरपदा सभ्न॑त्‌ 
अनुवादो को गानकरती हदं सुखपूरवैक चस्य करौ 
सौर हमरिही यहा रहो करद श्नन्यत्र न जायो २६1 
२७ जमिनिजी कते हे श्रीङृष्णचन्द्र ने नसी से स- 
8 वाद्‌ करके धमेराज के मन्दिरमे प्रचेशकिया तो महात्मा 
 धृत्राष्ट चिडुर २८ कृपाचार्य नके समेत कन्तीुत 
{ युधिष्ठिर ये सव उठरूर नमस्कारकिया २९ ओर यथा- 
¡ तव्य सव को भिरुकर माप्रीप्न को मिते पाड 
। नन्दन युधिष्ठिर को श्राडिगनकर ओर सन से भिरे 
५ 


९६ _ _ जेमिनिपुराण मापा।. 
तवर अर्जुन ने जगतप्रमु को नमसकार किया ओर्‌ ध, 
पुत्र ने मूर्धिनके सूघ अरूरुगाय सन्तुषहुये-कुन्ती ओ 
सात्वती प्रीपदौ देख श्रति आनन्दित हई ३०। ३ 
भाई ओर टपिजनो ने. देखा तत्र युधिष्ठिर ¢ 
देवकीनन्दन । भगवान्‌ बसुदेव चादि महाजन करुशर, 
से तो ह २२ दससमय मेरी शमयज्ञ के अथं भीमसेन 
देवकी य्रोदा रोदिणी आदिक के समेत छेने गये 
ये २३ ओर हे मारिष । सव माताजी नही प्रा्षहु्ैत 
श्रायैपुरूष वपुरेव जी आये तव श्रीकृष्णचन्द्र बोडे पि 
केवल वसुदेव ओीर बलराम दारका की रक्षको र 
गये ओर सव नरनारी भीमसेन के समेत शभस्थान, 
6 तट मे सम्प्रा मति २४१३५ ओर हम तुशडूिः 
दीना की लाठमा से शीघ्र चङेजये तव "युधिष्ठिर 
जन से बोले दे पाथ । सपि श्रीङृष्णचन्दर कहते, 
वैतेदी सम्पूण यादवगण प्रापये दै जीर दन स्वामी 
करके रक्षित हम सम एध्वरी मे धन्य दद ३६ अव्‌ | 
वे सर सुहदर्थर तदा चलो ओर कुन्ती सुभद्रा द्रौपदी 
हरस समयमे देवकी यादिष के सन्पुख जाय स्तरः 
द्र श्नौर मेरी चाक्ञाहे क सब हरितिनापुरके महाजन 
मी चर 2७1 २८ जेमिनिजी कदते टु किं धर्मात्मा 
धिदठिर रेषो सप्रको आज्ञादिकर आकृष्य चोर ससैन्यं 
यौवनाश्व के समेत य्ुषेशियो के मिर्नेको चरतेमये 
३९ न्िनके समागम च्यथौतू मिलाप मे नानाघ्रकारमै 
योजा वाजनेलगे तब दोपदी ने श्रृष्णः से युक्त भ, 


] 


~ 


जेमिनिपुराण भाषा! ९७ 
उत्यन्त न्नोमाके समेत गमनफरिया ४० नेक्ता चमरो 
के समेत तुरंगको आगेकिया सहां गायकजन रागयु्घ 
गानेटभे जीर त्यम कुशल नट कखायुक्त नाचने रुगे 
१ ओर बन्दीजर्नो से सूत मागघ वीररस गनंते हये 

+ वर्णनलगे तव शद्ध दुन्दुभी के शब्दां से शब्दायमान 
सैन्य चलती भद्र ४२ ओर सम्पूण मनुष्य हप॑पूवैक 
मानाप्रकरारकी चे करनेलमे जौ र प्रमावती देवकी 
रुक्मिणी को देखने मे उद्यत ७३ मणिमय रतभुषरणो 
से मूषित माद्य के समेत ओर नानाप्रकार मणि- 
मय अरुकारोसे प्रित इजार सियो से युक् चले ४ 
सोर ये संपुणक्लियों मायो योर रृष्णके सदित युधिष्ठिर 
जहां यदुवैदर्योकी सेनाधी तद्रागयेवे यदुवंशी सवसेना 
का व्युहूवनाय खडेहीगये ५५ ओर देवक दं मुख्य जिन 
मेधी जो खयां तिनकी पालकी सुवपं मणियोतते जद 
रेशमी बरख सहित रोभायमान ५६ ओर एक २ 
पारी के साय सेकद लिया घोदेपर सवार कोदैचमर 
कोष वेना द्रयादिक सच अपने २ सामान स्यि जाती 
ह ७ तव राजा युधिष्ठिर आङृष्णकी माता देवकी 
फो देख घरसन्न हये ओर आभे खंडे होकर शिरनवाय 
` दसक्री भाति नमस्कार क्रिय! ४८ ओर भीमसेन राजा 
युधिठिरको देख दाथीसे थ्वी में उत्तर राजाके चरणो 
परभिरे ओर प्र्र सुखिया जिनमे देसे यदुवशिर्यो 
नेभी राजा युधिष्ठिर छो नमस्कार किया ओर ्ना- 
दिकं पाडव देवकी के नमस्कार करतेसये ४९१५० तच 
1३. 


९६ . _ जेमिनिपुराणमपो।/ / , -,\, 
तव जन ने जगतूप्रमु को नमस्कार किये जर धम 
पुत्र ने मूर्ध्निको सूघ अक ङगाय सन्तुष्टहुयेकन्ती जीर 
साल्ती पदी देख शति आनन्दित इई, २०।३१ 
भा ओर ऋषिननाँ ने. देखा तव , युधिष्ठिर बोले | 
देवकीनन्दन । भगवान्‌ बपुदेव यादि -महोजन कुश, 
से तो द ३२ दइसससय मेरी शमय के अथे भीमसेन, 
देवकी यद्रोदा रोदिणी आदिक के समेत ठेने गे 
ये ३३ ओर हे मारिष ¡ सब माताजी नही द म" 
्रायेपुसूष वुदेवजी आये ' तव आरीकृष्णचन्द्र बोठे कि, 
केवल वसुदेव ओर वलराम -दारका की रक्षाको ` रः 
गेहं जौर सव नरनारी भीमपिन के समेत शभस्थान' 
गह्ातट मेँ सम्प्राप्त अति २४।२५ जर दम तुष्दारे 
दशर्न की लारुमा से शीघ्र चठेआये तव युधिष्ठिर 
शञ्जेन से बोले दे पाथ 1 जेते ीङृष्णचन्द् कहते 
वैतेही सम्पूण यादरबगण भरा्तहये ह ओर दन्दीं स्वामी 
करके रक्षित हम सप थ्वी म धन्य दँ ६६ अब्‌ 
वे सव्र सुष्दस्थिरहं तदा चलो ओर कुन्ती सुभद्रा द्रोपदी 
दस समयमे देवकी यादिर्को के सन्पुख जाय स्त्वर। 
कर ौर मेरी ्ान्ञादे फि सव हस्तिनापुरके महाजन 
भी चछ २७ ३८ जैमिनिजी कदते द कि घमाला यु 
धिष्ठिर देधी सधको आश्ञदेकर श्रीकृष्ण चौर ससैन्य 
यौवना्व कै समेत यद्ुवशियो क भिङुनेको चरुतेमये 
३९ त्रिनके समागम अथौत्‌ मिलाप मे ननाध्रकार 
याजा वाज्नेलगे तत्र द्रौपदी ने रीकृष्ण से युक्तया 








जेमिनिपुराण भावा) &७ 
अत्यन्त मरोमाके समेत गमनफिया ० नेकं चमरो 
के समेत तुरगको अगोकिया सदां गायक्रनन रागयुक्क 
गानेखगे ओर चल्यमे कुशल नट कटायुक्त नाचने रुगे 
७१ ओर बन्दीजनँ से सतत मागध वीररस गजेते हये 
वर्णनलगे तव शद्ध इन्दुमी के शब्द से शब्दायमान 
सैन्य चलती भ ७२ ओर सम्पूण मनुष्य हपेपवेक 
नानाप्रकारकी चेष्टा करनेलगे ओर प्रमावती देवकी 
रुक्रिमिणी को देखने मँ उयत ४३ मणिमय रलेमूृपर्णे 
से भूषित मायो के समेत ओर नानाप्रकारके. मणि- 
मय अरुकारोसे परसि हजार खिर्यो से युक्त चले 
सोर ये संपुणंस्लियो मादय योर कृष्णके सहित युधिष्ठिर 
"जहां यहु्िर्योकी सेनाधी तदागये वे यदुवंशी स्वसेना 
करा व्युट्बनाय खडेटीगये ४५ आर देवकी टे मुख्य जिन 
म रेी जो जयां तिनकी पालकी सुवषं मशियोसे जदी 
रेशमी बसर सित शोभायमान ६ ओर एक २ 
पारुफी के साथ सैकदुखिया घोडेपर सवार कोरटचमर 
कोई वेना दत्यादिक सव अपने २ सामान सियि जाती 
ह ४७ तव राजा युधिष्ठिर ओीकृष्णकी साता देवकी 
फो देख प्रसन्न हुये ओर आगे खडे होफर शिरनवाय 

* दासक्री भाति नमस्कार क्रिय! ४८ ओर भीमसेन र'जा 

युधिष्ठिरको देख हाथीसे थ्वी मे उतर राज़ षरणों 

` परगिरे आर भद मुखिया निनर्मे एेसे यडवश्चि्यो 

नेभी राजा युधिष्ठिर को नमस्कार भिया ओर अर्युना- 

` दिरुपाडव देवकी के नमस्कार करतेमये ४९।५० तव 
षद 


॥ ~~ ~ 


३८ जेमिनिपुर मावा `! +". 
देवकी यशोदाने इर वसले गान्धारी जौर कुन्तीरे 
नमस्कारकर हासं -्टदी ,५ 9 खोर भमावती षित्‌ 
द्रौपदी देवकी नमस्कोरकर रन वस देवकी को प्र', 
५२ ओर करष्णचन्द्रकी ररुक्षिमिणी आदिक सव -खिया , 
कुन्ती के आगे नमस्कार करके सवधन देती भई ५६. 
ओर भ्भुखी .रुकिमएी द जिनमे, एसी सव क्षिया , 
दरौपदी के देखने को जातीमरई"ओर चन्दन व रल नाना- 

प्रकारके बल्र,सव सिया नमस्कारंकर द्रौपदी को देती . 
मंद तव सत्यभामा भैटद्कर हसकरके श्रौपदीसे वोटी. 
कि ५७।५५ दे दरौपदी । कैसे तुमने पाचोपतिरया करो व \ 
करलिया 'हुम सव एक पति श्रीकृष्णचन्द्र जगत्‌पतिके, 
वश करनेको. समर्थं नरह दै ५६ ओर दे द्रौयंदी । तिन, 
श्रीष्णचन्द्रको भी तुमने वराङर छिया.& ह बहिन 

कैसे श्रीकृष्णचन्द्र तुम्दरि द्दयमे प्रप्त द जीर तुमने. 
उनका षदय.केसे हण कर लियादै एक क्षणभी तुमसे ` 
जुदे नही दोते अर्थात्‌ नदीं वदते भौर तिन्ह , 
` निना त॒म नही जीती फिर जपने प्राचो पति के ' 
सामने एकतमं भी नही ५७।५८१दे द्रौपदी ¡ तुमने ' 
कैसे श्रीकृष्णको वरते तिया है, सो उपाय हमको भी ` 
बतादो अर एेसा कमं करते तुमको ्यर- जन. चे . 
लज नदीं होती ौर हमसे भी. तुमश्नो मय नर्द है ; 
जीर तुम धर्मकत्तमो से मननीय दौ तव वौपदीने ` 
क्‌! कि तुम्हारासन सत्य है 'तुम्हारामन जओीरकृष्णचन्द्र, 

को छोड़ सपत्लीमाव कदे सौत्ियो मे प्रप्ते ससे कमं. 


जेपिनिपुराण माषा । &€ 
पल सोद शरए हे तुम करके अपमानित कृष्ण तिनके 
पास मे जाय प्राप्त दतीं तव कृष्णे द्दयमे स- 
स्पृणौ जगत्‌ दिखाया जर मेरीलन्ना कृष्ण मगवान्‌ 
ने रखली ५९।६२ ओर दु्योधनकी सभा मध्यमे सुभे 
क्षय चच दिया जिसका कमी नाशही नहो सौर तुम 
छो कपासफा अथात्‌ सृतका वख देनेकी सामथ्यं नहीं 
ह ६३ ओर मेरे भाद करके नहुतसे नानाप्रकारके चस 
सके देखते २दिमेगये तेसेदी कृष्णभगयान्‌ ने सादयोकी 
भाति तुमको छोड़ मुच्चको अक्षयवस्र दिया तुम करके 
अपनेयति श्रीष्स नारदके अधं कट्पचृक्ष सहित दिये 
गये जो कल्पषृक्न प्रथम देवताओं करे जीत्तफे लयेथे 
६७।६५ सोदरे समेतशृष्णकोतुमनेनारदकरो दानकर 
दिया देवता ब्राह्मण गुरु दनका दिया दव्य पण्डितरोग 
नहीं चण करते तुमने श्रीकृष्णको किर गहण किया 
तुमको र्जा नदीं आत्ती ६६ गौर सैं नारदकी भी 
निन्दा करतीं कि जगत्‌ के पति श्रीकृष्णको पायकरके 
किर तुम्हारे दाधमें क्यो देदिया ६५७ छष्ण से अधिर्‌ 
तुम्हारे हाथसे नारदको क्या मिरेगा नारद्‌ षडे नुदधि- 
मान्‌ ये सो वुद्धिमानी जातीरही हे सत्यभामे । ब्राह्मणों 
की वुद्धि पे उर्पन्न दोहै ६८ जेमिनिजी योले किह 
राजन्‌ । देसे चचन द्रौ पदीके करतेहये तचततक वाणासुर 
षी नन्या उषा कुन्ती के नमस्कार करनेको प्राप्तम 
भोर कुन्ती के नमस्कार कर च मणि सुव्णदरिये रोर 
सखि समेत बेटी ६९1७० तव सत्यभामाने कहा की 


१०० जमिनिपुराण माषो 1 -, -" ~, 
हम सवक देवकी."मादिक्ष के समेत. धक्ञा्व देखनेदी 
वद लारा दे ७ यद्‌ स॒न्‌ श्ररृष्ण राजा युधिषठि 
से बोले क धोद! देखने की दैवकी के इच्छाहै श्रा ' 
सव स्यां देखा चाहती हँ ७२ तव युधिष्ठिर बोले कि 
सव दराए्नीर अपने २ हधियो घों रर्थोपर सवारहौ- 
प्यार पैदल सव असले ध जिसमे सव, क्षिया 
भपन्नतापूरवक घोडाको देस सौर: धौम्यच्छषि पूजन, 
करं जिसे खिया पसनन हो ७३:७9 सैमिनिमी ` 
घोलते कि इसप्रकार सव लिया पूजन्‌ करतीभृै मौर. 
सव्र वीर सजे तैयार खद फिर वे सियो अपनी २ पाः 
छक्षियाँ में सावर्‌ दो रोख से नाचतेहये घोडा को ` 
देती द ७५. घोदाको एण्वी मं त्य करते दरव ^ 
हे रानी जनमेजय 1 उसी समय मे,महापरिवारके युक्क , 
राजा अनुशाल्व शार्वं का स्मरण कर श्रीकृष्णचन्द्र " 
फो देख वहां भाप्तहुभा ७६1७७ हे, भारत ! जनादन, 
फो युधिष्ठिरं के पुरम देखकर वड़ा द्वित हुञआ-ओरं ˆ 
चोदाकों नाचतेदेख' विरह्ताहुज। वष्टांगया भीर पीठे ^, 
खदे हकर गधरव्यृह बनाय रपरे निकट मन्त्री को बु- ^ 
लाय फटा ७८। ७९ हे मन्विन.। मेरेम्ै शाल्व नाम, ' 
मदधवाष् फो सौम च्चा से.चलनेव्राले विरानि पर.“ 
सवार श्रीकृष्य ने उसको. जरे मारडाल! सोई देव ¦ 
हा देख पडते दँ ८० अर्थात्‌ पुत्र पौत्रो तथां लियो 
ॐ समेत यज्ञे अथं पाडत के हा निमन्नित वे फे ` 
शय आज यहां प्रा्चहुयेहं ८१ हे मारिष! जैसे ग्धरको ` 


~ 


जेमिनिपुराण भाषा । १०१ 
देख गरुद निमय समर म॑ खडा रहता है तैसेदी तुम 
मेरी सैन्यकी पालना करतेहये सन्मुख स्थिरराखो ८२ 
वैसेही भ रथ्यो मे श्रे अजुन ओर श्रीकृष्ण तथा 
भीमादिक ओर धरमुख प्रययुश्न इनसव वीरोको ८३ सव 
सेन्यके पालतेहये ओर धर्मराज फे देखते हुये पकड 
'लेउगा जओौर जो कोई समर मे मेरी सैन्यवाा तिन 
माई के मारनेवारे केशव को एथ्वी पर किसी यज्ञ से 
छोददेगा अथीत्‌ जिसके दासे रणविपे श्रीकृष्ण दे- 
खतेहुये चलेजार्वेगे ८४ ! ८५ तिसटदुष्टको मै पतित 

, केरंगा जो श्रीकृष्ण के धारण करने योग्य होगा चष्ट 
¦ भाई, पुत्र, सुहृद, भित्र, सखा ८६ घासुदेव के विहीन 
} सो वष मेरा भाद्‌ सला इत्यादि नर्ही हे चौर गज, रथ, 
¡ पदाती्ोडा नकी क्या गिनती है ८७ किन्तु जो को 
¦ संमामे श्रीङष्ण भगवानको देख न पक्डगा त्िसके 
{ कुरित कटे कठोर राज्य आर धनके नाश्च करनेवाल्ते 
कम्मे कयि जर्वगे ८८ ओर यदि मेरे सवपीर श्री 
} कृष्ण के सन्मुख रणे प्रप्त रहकर उनके धारण करने 
{ को समर्थं न हमि तिनका जपराधनर्हीं ८९ श्मीरजे 
{ शत्रु से युद्ध करेगे तिन सवको हम करके धन दिया 
(जायगा स॒मे कुछ हमारा अपरा नदीं राजाध्रो का 
 दृष्ड यही हं ९० ओर जे नोकर कुलीन धमं मे कुशल 
9 वीर्‌ यद्धे परायण श्रीकृष्णे विमुखो बेह मेरा भिय 
{ करेगे ९9 रेपे कुशी वीरो को राजा स्स्व देकर 
प समर मे खड़े वरे वे रके आगन मे शब्रुओं से जय 


१०२ _ .. जंमिनिपुराणभाषा। -. ,. “ 
प्राप्त करते दँ किन्तु बदे यश्षस्वी राजाओं को^जीतं' 
ठेते ९२ ओर न केदावफे धिवाय मेरा सखन 
दघ् ओर कोद. वियमान नद. (तिं पृक,रमापति ` 
कृष्णो सष मरक धारण क्रो अधात्‌ पफ ठेओ, 
९३ ओर इसमे कु दोष नदी होता, यद-एक सनात" 
घर्मै कि जो दाता,कदिकै याचनाकरे वह चि सम्भ 
होवा विमुख अथवा शख भी हाय मे स्यि षहो ततथा 
रथम सवारहो वा पैदल चह :ेदनङ्रने चथवा भसः 
करने किन्तु कफिपसीभ्रकार ॐ छश देने'योग्यनर्हहै ९४ । 
९५ कटो समर मृ अकेठे श्रीकृष्ण के घरण "करने फो 
किस फी सार्य है उन आीकष्ण के पकड्ने की मति; 
तो उतानपदास्मज ध्रुव जानते ९६ सो वालक यदाप 
दरदं बि्यमान है भौर वरै सो पातालम वसंते ह 
। तथापि कुछ विभीषण मी जानते ह सो मी यदा नई 
„ जर सतर प्रकार से तो प्रह्ञद जी जानत्नेँसोमी 
ई रौरं धारण, करना तो नारद्‌ .मी' जानते ह परम 
' जीरो से कहा-जाताहै तिं मिथ्याहै कि सस्यमासकि अः 
धित ्रीष्ृष्य को पारिजात ` दाधमे दिया किन्तु तिक 
धारण करने को नारद मी.न समथ हये जो वह्‌ एर 
दिया.ओर आज हम श्रीकृष्ण के सिवाय च्चन्यको स 
गर मे नरश देखाचाहते ९.७।९९ इिन्तु-खपनेही 
कम.करके सेनिकोके युक्त,मोचिन्द को.पकदभे मेपिगि 
जी करहतेष कनि हसप्रकार के, चेन" फहतेहुये सो भह! 
वीर राजा सनशासप समरमें खदाहो शध्रयुद मे छे 


1 
~ 





जैमिनिपुराण माषा। १०३ 
ब्र से सुगोभित होतामय। तव मतव्रारे हाथी चीघने 
त्गे ष्यौर घोडा हसनेलगे १००।१०१ रथों का धिर 
धिरा शब्द दोताभया अओौर दसीप्रकार पदाती भी शब्द 
करनेरगे तव नानाप्रकार के आमर्णो से मण्डित दिन्य 
वस धारणक भरर्य के सूथैके समान धरकाशित सेन्य 
के अपने वीरो को राजनेदेखा ओर वे वीर अपनी द- 
च्छा से यह्‌ षकनेरगे र कहा मोचिन्द्‌ ओर कष्टा पाथं 
हैः तिप्त घोडाकी रक्षा करतेहूये श्रीकृष्ण ही मे 
देखनेटमे १०२।१०३॥ । 

दस्यारममेभिकेपपैणिनैपिनीपे पापार्याभ्रनुाखागमनोनाम 
द्ादशोऽष्पायः १२ ॥ 


तेरहवां अध्याय ॥ 


जनमेजय जी वोतते ष हे मुने 1 यज्ञश पकदनेप्र 
स आ फितस्तप्रकार छृष्णने द्ुदाया वहां युद्धाथं कौन 
चीर मेजेगये सो हे तपस्विन्‌ । हम से वर्षन करो 
जेमिनिजी गोरे महे राजेन्द्र । तिससमय कृष्णचन्दरने 
जो किया सो कृता सृनो पाण्वों के हरेहुये घोदेको 
देख अत्यन्त लग्जितहो दारुकनाम सारथी करके नहे 
। हये पने रहय रधर सुचार्‌ पाचजन्य नाम शद्धे 
, यजत्तहये धर्मान से बोले कि द्ससमय्‌ यद्वीर तथा 
, पाणडव वीरे देखतेहये वीर भनुशा्वने तुम्हरे घोडे 
,का हुरण फिया जीर २। ४ यहा पर खी भी देखत 
इससे मु फे अतीवरलज्जा प्राप्तम त॒म यापर समर 


१०९ दय जेमिनिपुराण माषा।' , : 

मे रथे बेटेहुये कोतुक.देखो ५ मर सात्यकी ततम ^ 
जर अद्युश्न तथा अनिरुद्ध यौवनाश् मेघवप "तिपी 
प्रकार नकुरु सष्देव इनके सिवाय ओर मी तुम्हरे, 
बहुत षीर मण्डकी रक्षाकरं सौर मैं मीमतेन "यङः 
प्रयुख्न तथा सजय ६ । ७ ओर यह्‌ बाटकटषकषत, . 
तथा साम्ब शौर निट ये ओर्‌ इनके सिवाय 
महाबली घोदेको छदर्वगे ८ दन्ते कोैवीर मेरेहाय, 
मे प्राप्त बीराको ्रहणएकर जमिनिजी बोले कि फिर भी 
श्रीकृष्णजी बोले क दे बरीपुर षो। सुनो ९ जो घोदक्न' 
खावै सो १ सथ वीर कृष्ण के कठोर वचन 
सन बारम्बार चिन्तना करते संकस्पसे चिग॑ंत खदेर 
ओर मुहूतेमात्र कृष्ण के हाथमे वीरा स्थित्रहा, दक 
उपरान्त श्रीमान्‌ दृष्णपुत्र प्रद्य्न पिता के हाय | | 
स्थित तिने वीराको ले ये वचन के 9०।१२ कि 
शास्वकी सेन्य मेः प्राप्त घोडाको र्गा यह कद्‌ 
प्रदयल्न कथच चखतर खगाय -श्रपने रथर्मे सवार होकर 
१३ ्यनुश्ास्व को , ठ णके समान जानकर गया भौर 
मणिकाञ्चन से. मितत पारावत कटे कचूतरो के समन' 
तीत्रघोो के रथम "चरताभया तव पुत्र मकरध्वज का 
दिव्यरथःदेलकर छष्णचन्द्र ने फिर मी एेसे वचन कदे. 
१४1 १५.फि;अन्यपुरुष जिसके पराक्रम भिधान 
सो यहां मेरे हायसे वीरको लेकर परदकषमे साथ जवर 
१६ जेमिनिजी वो किं 9 । वासुदेवे ये, 
घचन सुन वीराक्रो देख यह्‌ "कता सथा सो 
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जैमिनिपुराण भपि । १०६५ 
दुनो.१७ क सही प्रय॒म्नतरी,सहायताके अथ॑ संरम्भे 
जाता यदि जोर वीर अनुशास्य पकडकर कृष्ण 
के न निकट लङ तोहे गोविन्द । मेरी प्रतिज्ञा सुनो शद्र 
ब्राह्मणी के गमन से जिस दारण गतिको पाताहै तिप 
महनरकदायिनी गतिक भे, पराप्त होऊं श्रद्मे मो- 
जन करफ़ जो मन्दुत्राह्मण मेथुन करताहै १८।२० सो 
ह देव ! जो जिस गतिक जाता तिस गतिकोमें नि- 
सचय से प्राप्त होऊ तिसी प्रकार जो मन्दवुद्ी ऋतु- 
कारुमे को छोडताहै जो न लाऊ तो उसी शी गति 
कोस प्राप्त होड अरजो विष्णु बराघयुदेव को छोड 
छन्यदेवका मजन करताहे २३। २२ हे स्वामिन्‌ तित 
कोभीजोदु खदायिनी गतिदहैसो सभर प्राप्त होवे 
आप मरम वीरादीजिये मेरे बचन मिथ्या नदहोगे 
२३ तिप्त समयः श्रीकृष्ण ने आनन्दित हो घरषकेतु फो 
वीरादिया तव उदारधी वृपकरेतु तिनको नमस्कार कर 
जाताभचा २४ उसीकार प्रय॒म्नफे साथी पराक्रमसे 
ध्मतुरारसे पाछित तिस्र घोर सैन्य मे प्रचेश्चफ़र २५ 
अपने नामको सनाय शखको वजाया तदनन्तर संग्राम 
म॑ उपनी सेना को गिराते खडाहे। २ यहकहते वृषकर- 
तुके समेत भर्यम्न को देख तिस महासमर म श्चनु- 
रास्व ये वचन वोला २६ 1' २७ कि तुग कैते एत 
समरम अपनी रमणीयपुरी को छोड़ फिर मभक श्च- 
पना, शत्च मान मेरे निकट प्रक्ष टये २८ अर मैने 
सुना है कि तुम पूर्वही पुप्पवाण जधौत्‌ काम निवनेत्र 

१४ 


१०६ व णमोपा1 ' _ 
"ज्वाला दग्ध कृष्णकुंडरमे भरवि्टदो २९ .अंहा' तपसी 
पुरुष ओर पतित्रता सी विवै-रदित.मतृष्यह ताध 
तुम्हारा परक्रम है ३० जैमिनिजी बोले फि तष 
के ये वचन्‌ सुनङ्र बकी '्र्॒म्नने रणम सादसदी पे. 
अनुशास के माद को पाचवार्णो से बेधित किया २॥। 
शमनुशास्व ने तिना को वीवही मँ कटिदिया र 
पफ वाण पे शीघ्रता पूर्वक परद्र का ` हदयं -भेदन 
क्रिया ३२ सो विदीणदद्य्रदयन्न महारष्टितदो सि 
मरे चास्ते भ्रस्यमान कृष्णचन्द्र के निकट जाग 
३३ श्रीकृष्ण मी मूर्त प्रय॒ को देख इदयर्मर, 
ञ्जित रथे एथ्वीमं उत्तर पुत्र को हाथ से पकद्‌+*रातः 
सि मार यदह्वचन कहा हे भारत ! महक्रोध से, युक्तं उप्र 
समयत्तिसे धमकति हये कहा कि ३४ ॥ ३५ रे मृद्‌! 
उठ उठ यह दारकापुरी नरह है जहा तूने करडा कौ 
निश्च से यह्‌ दारुण स्थान ३६ मेँ सदैव यह्‌ भर 
'वारतारदा किः प्रदयञ्नके प्रभावसे सुमे कर्टी शय 
रीर लजना सथाम न न प्राप्षटोगी २७ सो यहा यमे 
,लल्ना श्चौर महामयभी वीक देखते तुघ्च दृ्टपुत्र ने 
मासी ३८ श्यररे दुरासन्‌। जव तुमेरेघरसे पुं ति 
शागममे -हरागया तव चौ खमावर्म शम्बरासुरने तरर 
-किसकारणकरी अव तू पुरीको, बिहाय बनकौ जाय मुनि 
होकर एड को भक्षणकर मनुष्यां के वीच तुश्च 
-रहनायोग्य नदीं है' ३९1 ४० ;वहा वन्न 'कुशाघवुदी 
मुनीरवर तुम कामरूप धपे शुको ओया'देसं 


जेमिनिपुराण भाषा । १०७ 
भरमकरदेमे या तू करुणिडनपुरको जा तहांपर जमहाजन 
हेते तुमे मगनसम्बन्धीकहे पिताकाकहीमान तेरा पा- 
लन करे ओर शिवपजापरायण अपरखोग शिव्‌अरि 
तुमको स्वामिवैर स्मरएकर मेरे मन मेँ आता 
तेरा नाश कपदेगे 9१1४३ तु गमेदीमेक्योनन 
ह्या ओर रुपरिमणीके उत्पत्तही कर्यो रेमूढ । यहा 
पर जो भतिज्ञाथी सो न की केसजीताहे ७० जहा महा- 
वी बीर मेरेहाथते वीरा नहीं यदणकरतेये तहा तने 
पटे कैसे य्रहणकरयिया जेमिनिजीबोटे कि हे मारिष । 
हसप्रकार कहते करोधातुर वसुदेवनन्दनको मदाव्रख्वान्‌ 
मतिमान्‌ मीमसेन ने पकडलिया ओर कोधदरामनीय 
वचनकटे ४५। ४६ किं हे दषीकेशमानी। प्रयय॒ख्रके इस 
प्रकार न कहो यह्‌ शन्रुकीमयसे नदीं आया चाणएप्रहार 
से भिन्न आयार ४७ तुमने महाक्रोघसे पुत्रको खातसे 
मारा ओर अपने हद्यमे पराक्रमको मान भिध्याही य- 
पना पददिया जरासन्धे मयते तुमने स्ये! पना पुर 
छोड़ समूद्रकेिनारे दारकपुरी बनाई ४८। ४९ तुम सव 
कै सुखदाय परदु खको नर्ही जानते तुमसे अ्रधिफकीनरै 
पर श्चपकयोभागतेह ५० तव यहसुन छृष्णचन्द्रजीचोले 
। कि हे भीम । महावल अनुशासक युद्ध फो तुम सम्म 
जावे मनि दसे क्षमाकरी अव वृपकरेतुक। पराक्रमदेखो ५१. 
जेमिनिजीवोन जि तदनन्तर रण्खाची भीमसेन क्रोध 
मे सच्छिति प्रय्न समेत गये जीर तिस अनुशालय 
की सेनाको गृ पातितस्य २ हे राजेन्दर 1 कष्ण 


१०८ जैनिनिपुराण माषा ` ˆ - 
के वचनोँसे भ्ररित पयादे भीमसेनने क्रोधपे युदमै-हा 
यिय दोखण्ड तथ। र्थो को चणेश्िया जेर घेडोगे' 
मार वीररो.के मर्दितजग विदीथै करडखे हासे हाथी 
को पर्‌ ाकाशको फंकदिया ५२ । ५४ ओर.घोृ 
के समेत रथ सारथिर्यो के समेत वीर मीमसेन ने पक 
प्राण के सीचतेहूरये पटकदिया ५५ भीमसेन त्रे टा 
मात्रसे हाथमे हामी रथ ओर घों कफो पकड़ एव 
पर चराद्धिया फिर. कोधित हो .ओरो.को वैरो-से पीप 
दिया ५६ बहुत वीर्‌ विदरीर्णाग रुधिर वमनध्करते ह 
पाचमुख के सर्पी फेःसमान गिरीमुजा व्योभित होर 
द 4७ जैसे भूकम्पे शुटते भाण्डोका शब्द्‌ सुनपडता 
है यैसेदी भीमसेन के.चरण प्रहर से टूटते शिरो.का 
शब्द्‌ होता भया ओर हेः राजन्‌-।-तिस महानीर क्षय, 
सम्राम मे, उरी बायुसे ध्रा कण कणाती द दा 
५९ ओर यह्‌, भीमसेन हाथियो तथा घोदोका ओं 
सवार तथा पेदलों का. युद में पे से मा एकदी.म्‌ 
मिलाताहुघा.चखता मया*६०. तवतक तिसः षके 
ने भीमसेन फो देखा ओर हे भारत । तिस, भीमतसेन-को 
प्रसन्न करताहुजा बोखा-६१-हे महवुदे भीमसेन 1 है 
परन्तप । जो,मु्‌ वालककरक$े सम्रामनामकफर प्रहए़ 
कियागयां ६२ सोःतुमसते न्य फोन पित्ता [चञचलता, 
से वारक ङे दाथ से र्टेता-दस्के स्यि से तुम्हारी 
दक्षिन होगी हे मारिष । इसप्रकार के जो तुम्हारे यागे 
हजारों प्राप्त, ह तो मैं चिनको तुच्छ मानती रँ फिर 


जेमिनिपुराण भाषा. १०९ 
सन्मुख एकं क्या ६३।६० दे तात । एध्वीतर म तुम्हारा 
श्मयशचष्दोगा किं पुत्रके हाथ से भीमसेन ने एक फल 
लेलिया ६९ श्र यदह मनुष्य कर्दमे तिप्षपे तुम को 
दस समय मे छाडना योग्य है फिर हे भीमसेन । सिंह 
धोदा मास नीं पफ़डता क्षघातुर सिंह हाथी कों 
मारता है किन्तु सर्पके मुखम स्थित मेढकको नही म(- 
रता हे महासाश्नोक्रा पराक्रम रोकं मनुष्यों च हित 
कारक होताहै ६६।६७ जैमिनिजी बोले कि तदनन्तर 
मीमपतेन महाव्रसी वीर ब्रृपकेतु से वोठे कि फरुको 

` निचोडकर पित्ता वालफ के हाथमे देता ह वारक य- 
। हणक्रे सँ राजा अनुशास वीर के निकट जताद्रूये 
| वचन कट्‌ मीम्ेन पर्वतं को गिराते हये ६८ । ६९ 
; जातेमये नुशाट्य ने तितत भीमसेन को आते देख 
¦ वेगसे एकषाण वक्तरस्थलमें मारा तिक्तवाण के गने 
¦ से भीमसेन पृच्छित हो एथ्वीपरर गिरपडे ७० मीम- 
। सेनको -शूच्छित देख कृष्णचन्द्र कोधित्हो आपी युद्ध 
; करनेको भारूदृहये सो अटुतहीसाहुजा ७१ तव छृष्ण 
का गरुदृष्वज रथ दारुक नाम सारथी हाक्लाया तो 
| महाबाहू अनुशासने कृष्ण रे देखकहा दे जनादन । खड़े 
, हो २ पुम हमारे भाई को मारा जीर सौरभ विमान 
† वीप मं तोद्‌। ७२।९७३ हे नन्दनन्दन । दस रमय मँ 
तहरे निट खड हे गोत्रिनद्‌ । तुम्दरि देवते तम्हारे, 
‡ पुत्र्‌ की सने गिराया ७ ओर दूरा सीमसतेन तु- 
‡ म्हरि देखने देखते पतितङूर यद्‌ चित्रता दविष्वाया 


११० जेमिनिपुराण भप्रा1 ५ 
ओर मे तुम्हारे सन्मुख नरी श्चाञगाः क्योकरि^तुमने 
मेरे पनेन पुरुष.गिराये.ँ सोः जानता ७५ भौर 
तु्हरि दोन बीर भिराये ओर सम्पूणं 'महात्मोजनं 
कंते हु ज एक्टर वार ङृष्णङे 'सन्मुख हये टं तिनक़| 
कभी भी पतन नहीं होता भँ युवा रणगत. योर तुम 
पुराण पुरुष युद्धम कैसे खदेदोगे ७६ । ७७ यहा'पर 
समता, तो देखीदी नहीं जाती षै केव मेरे पाची 
वारणो से भिन्न तुम कटा ' जावोग ७८ भागेहूये कृष्ण, 
का स्थान सत्पुरुषो का मनः सोई तुम्दारा इग कहै ` 
फिलाहै ओसरो फे जीतने योग्य नदी ५७९ ओंरणे. 
भादिक्‌ घोर यत्रो से ओर प्रपेचादिक पयादों से तथा 
संगत से इदयतं खीन खिर तुपक्रो दलति ८० ` 
हे मोविन्द्‌ । सो महासा पुरुष गुप्त तुम्हरे प्रकारक 
यहां एथ्मर मे ब्रिमोहित तिनणी संगति जे नदीं करते 
ते राजा श्रसन्देह से सन्मन्त्रसे ब्ित ह जैमिनिजी 
बोरे करि हे राजन्‌. ¡ इतने षचनकह यौवनाश्वने चर 
वाणो्ति चारीं घोडोको भेधितक्िया ते घोडे भिन्नदेहद 
डरगये =१।८२ हे राजन्‌। तिमकार युदसे सो कृष्ण, 
दुर चरेगये केश्वको न.देखषूर अनुद्राल्व किरं वोला 
८३ रणएमे क्रिंसफारण से कृष्ण देख पदा फिर चटक 
होगया इस समय यहापर अपना जर अपरोका पातत 
नदीं देखताहं ८9 क्या मेरी रान्य. शुद्र ने ब्राह्मणः 
भ्रसंगक्षियाःय। किप मेरेदुए पुरूपने मेरी राज्यमणएडय 
मे कन्याका धन स्वीकारकर द्रव्यते कल्या दन तिमर 


7 


॥ 





जेमिनिपुराण मापा । १११ 
अथवा अपने मन्दिर मे फिसी दुदी पितने रजोधम 
से युक्तं कन्या वैटारक्णी है ओर कया मेरे खजाने मे 
पुत्रहीन पापिठदुैत्त मेरेमेवमेनि मतककाघन ८८1८७ 
ला डाला अथवा हुभर्नो ने ब्राह्मणों की द्रव्य स्वीकार 
की तथा रजस्वला खी की सद्गति को क्या मुद दिन में 
प्रा्तहुये या क्रिसी से रात्रि मध्ये ऋतुवती सुस्नाता 
कामिनी ` छोदीगई ८८।८९ एष्यीतख मे सकरामिर्यो 
को छोद्ने से श्रणएहस्या होती है तिनके पठा पातक 
से रणमे देखपदे कृष्णा तिनको नहीं देखत संग्राम 
मे हरिको किंसते पुतं तद्य से जोकुढ मेरीपुण्य व्रि्य- 
मान है €०।९१ सो पुण्य मेँ तिस्तके अपण करूगा 
जो समरमें रृष्णचन्द्र को वतात्रे र पीठेसे तिप्त 
पप्य से एथ्वी म क्या कायैहे जिससे जगन्नाथ हरि सव 
पातको के करणां न, देखेजरे जेमिनिजी बोरे कि 
हसती का जरु पानक्र सैते सम्पण पात्तक क्षय हो 
जति ह ओर मनुण्य पवित्र दोजाता दै इसभ्रकार वीर 
फे कहते कृष्णचन्द्रने फिर आदी प्राप्तोकर दसतेही 
ध्यनुशाल्व के तीन वारणो सरे मारा जन॒शाल् ने एकी 
घाणस् कृष्णे तीनों वारणो फो वीचते वेगसे काट 
द्विया २२।९५ श्योर चोला हे माघव । मेरे पराकमको 
देखो तीना वारणो से श्चाप रहित होगये € ६ भनि शीघ्र- 
गामी घाणसे सम्राम किया मेरे एक शीघ्रगामी चाके 
भिराने को तुम्‌ समर्थं नदीं हो महामय्राममे स्थिरसे 
मेरे एक वाएको सदो यह्‌ कह्‌ तवर एक नाराचनाम बाण 


9७२ जेमिनिपुराएःसेषा। 
कृष्णेके वक्षस्स्थलं (मारा आ्रौर तिता के प्रहारे 
श्री्ष्ण संतुष्टो मूच्छिततहये.दासक्रते "देखा कि.तिक्फ 
तेजसे. गोविन्द्‌ संतुष्टहूये*९७ ।-९९ तच जका राजा ' 
युधिष्ठिरे तदाको.समरसे रथो मगाया -दिपीपरकार' 
श्रीकृष्शजीको 'देख सन्यत" महा हाहाकार शाव्र हुभा 
१०० श्रं देखतेरपाण्डरवोकी सतर सेनानगी संयमने 
मरेहये पुत्र ओर धिता तथा माह मित्र्म्बन्धी वधन 
को १ छोड २कर फो जतिः ष्यौर कोटे परस्पर करते 
ह कि हैपुत्र। हम तुम्हारे पितारदैसयाममे पदे द हमको 
लियेचलो २ तदा पुत्र पिताको उत्तरदेताहै वेगे भः 
यहां से निकल तुरृहार गया श्राद्ध कग ३ तबतक 
कह ओर पुरुष , द्य सनुश्चाल्व-के भयसे प्राप्त सी 
भ्रकार वनता करतष्टिः तदनन्तर बुद्धिमान्‌ दारुक सा 
रथी .कृष्णचन्द्रको चीणक्में गया छ.निन ङष्णन्नन्‌ 
को मूच्ितग्देखं अथ ख .रंकिमिणी शादिक ईए दी 
सिया 'हाहाकार.कर.दीदीं ५ सत्यप्नामा इष्पको पहु, 
अथीत्‌ मृन्छरदित जान वोली तुमने रणकोिद्र सम्राम, 
से प्राये भचुस्न पुत्र को वहत दुषो कह द -अप 
अतुशाल्यके मयते!पीित,संगराप्र से कैसे आये, ६७ है 
जगतस्ते] सवं चीरमरने फे मयते भागते हु कया मर 
संपरामर्ूमि सैःचरदी फा,रूप धारणकरोर जिसके भय, 
तुम भागकर ययि तिप श्चनुशास्व के मारने को ज।३ 
तुमको शस्रछेदन नष्टौ कर्के ओर अग्नि नरह ज्‌ - 
सक्ती, ६. हे देवकीनन्दन कृष्ण | तुम केते संाम से ममे ` 
॥ 


। जेमिनिपुराण माषा! _ ११३ 
निदान हे केशव । जो भया सो मया अव शेप काय्यंका 
चिचाराश करिये ११०॥ 


हस्याश्वमेधिफेपैणिनैमिनीयेमापायसस्यमामावाक्यनाम 
प्रयोदशोऽप्पापः १२ ॥ 


चोदहवां अध्याय ॥ 


हतनी कथा कह जेभिनिजी बोञे हे रजन्‌ जनमेजय। 
तिसकार सस्यमामा के वचनसुन मन्म गुन फिर कृष्ण- 
जी अनुशास फे युको रण प्राप्तये 9 तिन कृष्ण- 
्वन्द्र॒ आनन्द्कन्व्‌ को रणम प्राप्त मावर घृषकेतु 
देखकर अनुश्एट्वन्ते खरुकार कर खदाहो २ ये वचन 
कट्‌ २ दसतेही दैत्यराज चनुश्चाख को सत्त वाणा से 
मारा तवर वाएविद्ध अनुशाल्व भी घोर तीक्ष्ण दश 
 घार्णोसेवरपतरेतु को बिदार श्र चार वाणो से चार्यं 
घोदेम।र एष्वीमं डार ३।४ सारथी क। दविर शीघ्र धडपे 
भिल्कर करिति मे गिरा दिया बृषक्रेतु को चिरथ देख 
सूर्यं का सारथी ५ दूसरा दिव््ररथ जोतलाया वी 
कणैपुत्र खपके तिमे सवार हो ६ रणमें देत्यराजको 
` तीच्ण बाणो से ताय दिया जीर सारधीको गिराय घोड़ो 
‹ को भी गिराय ७ फिर दैत्यराज अनुशासने रथस्थित 
` फणेनन्दन को कोधकर हाथसे पकड़ वेगसे थ्वी पर्‌ 
` परकदधिया एतो पणतु भी इस अनुशास्यो रथषनेत 
| पकड़ कोधकर मृत म भटा ओर फिर पकड़ कर 
' कप्णचन्द्र के निहूट खाया ९ ओर कृष्एके हाथमे 
१४ 


~ 
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देकर सुन्दर वचने सरे वृषङेतु बोला ट ष्षीकेर ¡ घोदा 
पकड्ने मे योग्य दै इसको देखो १० तुम्हारे प्रसादे 
मेश भतिज्ञा सफल है यह्‌ सुन कष्णजीने कदा अही 
दषकेतु तू धन्ये तूने अपनी प्रतिज्ञा सस्यकी ११ त्ष. 
कोठड ओर कौन इ अनुशास्व को रणएसे यहा; 
प्राप्तकरता सप्रकार गोविंदे कहते दैत्यराज मृच्छ 
से जागा १२ सौर घनवत्‌ यर्थौत्‌ मेघश्याम जगद्यति" 
साधव को भागे देखफ़र वाचार अनुशाल्व महामत्ि 
कर्णपुत्र से बोखा १३ हे.वीर।तुमने हमको जीता जीर 
छुष्णजीके चरणारविन्दं म डारा पिता जीर माता त्था, 
गुरु "मौर माद भौर देवता ये-कोर्ईमी अनेतदेव ङृष्ण ` 
द्र जीको नी दिखासक्तेसोतू शत्रुन मुके जीर शृष्ण | 
के दशैनकराये १४।१५ जिन ईृष्णचन्द्रजीने मेरेभा्यो 
को परमपदक्ो पठाय। सो कृष्णकी व पायहे सप 
कतो आज सुमको . विस्मय जीर सुखदनेहारा सन्तोष 
हया तेरे पराक्रम से जिसको वैर तिसको मित्रताभाव, 
देखने्मे जाया १६।१७ समर्थकि परमाय अयोभ्यतरस्तु. 
योग्य होजात्ती है हे वीर महादेवे कणएठमे विषदी सद्‌ा 
प्यखन होरा है 9८ हे कणनन्द्रन ! दानीपुरूष जगन्नाघ 
छष्णवन्द्रके चरणारविन्द दिखादेते हँ परतर तेरेसमात्र , 
कोद ्नन्य दाता नर्हीहि १९ तवतो बरषकरेतुमे कहा सस 
मयतुमङृष्णचन्द्रके चरणारचिन्दोको पाय चोरतेहो स 
मे मल्यको संदे है जदां रृष्णफो देख योगीजन द्रीपादिकं 
मुकखसने घ्रात होतें घरथात्‌ चपाय रहते ६.२० (ता 


श, 


„, जेमिनिपुराण भाषा। ११५ 
दः वचन सुनक मुद्यक्नो भव्यन्तदी विस्मय होता 
९ २१ तव अनुशास्व वोखा हे षतो ! श्रीकृष्णजीको 
देखकर मेशवाणी पररत्त अथौत्‌ कृष्ण स्तवने खी 
ससे कृष्पचन्द्रकी दीह वाणी धुवकी एेेष्टी मनुष्य 
ङृष्णजीसे शम होने हँ २२ व यदहापर तुम्हारे 
` साने छृष्णजी की ४, ति करताहू जे ष्ण भगवान्‌ 
मेरी मारुते रणम॒मि ओोड युधिष्ठिर ॐ रागे प्रापतये 
जो भगवान्‌ संसार के उत्पतन कत्त र शास्धत्ता 
हन विष्णु को संसारमय शरीर क्या शस से पीडित 
होवे २३। २५ श्चौर जिन कृष्ण $ स्मरणे गरु दपर 
सवार शंख चक गदाधर चतुमज मनुष्य होजाते हँ २५ 
सो याप मरस्य कच्चप तथा वाराह अर्थात्‌ शूकर ओर 
चरसि होते जर जिनकी प्रसत्ततासे देवराट्‌ इन्द 
पिचिघ देचागना्ओं को प्राप्त हते हं २६ सो श्चापरने 
गोपालको चेपधर कुठजाकरो पाया फिर जेकृष्ण भगवान्‌ 
` नानाप्रकारके र्समू्हसि ससारको पारनकरते है २७ 
सो कृष्णच॑द्रजी साय रार द्रौपदीका दिया दाकमोजन 
किया ओर योद सुदामाक्े सक्तुखाय चानन्द प्राप्त 
हुये २८ प्यौर जिनसे इन्द्रादिक नन्दनादि वनाको पाते 
, ह ओर खाप ङृष्णजी तुरुसीव्रन में विष्टारकरते ६ २९ 
 जभिनिजी बोडे कि दसभकार कते राजा ्यसक्ञास्वरको 
, मिलकर भगवान. खदेष्टुये च्रोर अपने धसे मसु्तास्व 
, छा दिना दाय पकड राजा युधिष्ठिरको दिखाया ३० 
तत्र राजा उनुशास्व. युधिष्ठिर को नमस्कार कर आमे 


११६ , जेमिनिपुराण सषा। 

खड़्ाहुआ तवे युधिष्ठिर ने तित ` अघरंशाल्व से शतिः 
परवैक यह वचन कटा ३9. इस समय. मीपतेनादि$ 
माध्यो.-के चीचमे तुम हमरे पचम. मा हौ जर जि 
रकार श्रीषृष्णंजी यज्ञी रक्षा करते है वैषेदी तुम 
भी करौ ३२ तदनन्तर अनुंशाल्ब भीमसेनादिकं सम 
वीरोका आसिगन अथौत्‌ मिलापकर महामति प्मौः 
राजसे बोला किमे राजायृधिष्ठिरकेःजथं इस समय 
अपने भुजा ओर शिर रणमण्डलख्े जहां तहा गिराय 
दुगा २३1 ३४ यद कहकर अनुशाल्व चुपोरहा तत्र! 
तक उषकेतु सबराजा्ओं को जीतकर ३९५ जंहा राजा. 
युधिष्ठिर थे तहा यज्ञाश्च फो खाया तव्‌ भरसत्रहरो राजाः 
युधि्ठिरने का हे कपीनन्दन । त्‌ घन्यहे -३६ ह बीर 
तेरी प्रतिन्ञा मेरे यागे सफ हृदं मौर अनुशाल्व भी, 
कोर पुणय से मासा हुआ ५ द आजमेरा 
संपणं कायं चुलपूषेक, दथा तुम दोनो भधुस्न जीर 
वृपकेतु'कुशख्युत भ्याये मेरे दोनों प्रियो २७। ३८ 
हसप्रकार दीनो बीरों की. पशसा कर राजा युधिष्टिर 
प्मर्व को आने कर वारो समेत, दरितनापुर म॑ भवे 
र ३९ कृष्णचन्द्र च ब्रह्मणो समेत समा म. 
ति्तःसमय देवकी .घोर यशोदा कुन्ती श्यौर रोपी 
४० रुक्मिणी तथां सत्यभामा ओर भी अन्यक्जियां 
श्यरुन्धती जौर अनसूया तथा इनके सिवाय श्योर शुम 
ज्जियां परस्पर आदरं करती थी"ओर थायेहूये रानाभो 
को धर्मराज परस्पर भिविधभरकारफे खानपान भोर चदन 


जेमिनिपुशेण माषा 9१७ 
अगस्पृपोसे 9१।४२्‌ जरकोमल बसेसि जोरक्ष्ठवोदा 
हाथियेकि दानसे सन्मान कसते ह फिर यज्ञारभमे साये 
कृष्णजीको वीसदिन हुये जव्‌ चैतौ पौपीमासी प्राप्त 
तव राजायुधिष्ठिर दीक्षित हये ४२ 1 ४ ओर द्रौपदी 
समेत संद्र अथौत्‌ कठिन ्य्िपत्र त्रत क्रिया ओर 
तहा वाजिराज को स्थापित करके यथात्रिधि पूजन 
कर ५५ वे द्‌ वेत्ता ्राह्मणोका राजलने बहुत द्रव्यसे यथा- 
त्रिभि पूजन किया ओर गान च चाय के शब्द्‌ से तथा 
वेदपाठ ओर सुन्दर मगखों के समेत ४६ धूर्पासे धू- 
पित चन्दन ओौर मार्रं से पूजित तथा कुकृमसेच. 

` चित र्थात्‌ रगा जिसके मस्तकं पत्र वेधा ओौर चमर 
वैधी तिस्र घोडे फो यज्ञार्थं धम्मैराजने छोड़ा योर स 
। घोडे की रक्षाके लिये अरन को पठाया ४७ तिसप्तमय 
) गांडीव धनुष हाथमे धियि किरीट माथे मे दिये स्तानक्षियि 
¦ श्वस पषिने अर उरसाह्‌ समेत छत्र चमरसे शोभित 
\ भजुंनके गमे दूबौ ओर चमेटी = रसे वनीमारा 
 उाखफर्‌ राजा युधिष्ठिरने कदा हे ञ्जन ! यज्ञार्व की 
‡ रक्षा करो ८।५० श्योर ङृष्एकी भ्रस्ता से तुम्दा- 
{ रविघ्ननहो शरोर माम मगलदायिनी हो हे सारत। 
४ प्मर म जीतिपावो ५१ कुरार पर्क सहायी सौर सा- 
६ म्या समेत्‌ लीखकर आवो अनाथ ओर्‌ टीनवननो को 
{ तया सदृततो अर्थात्‌ सतप्रुपोको ५२ श्योर जो हायजोदे 
= हुये शरणागत मे र्वे तिनको तथा हम तुम्हरे हं यह्‌ 
६ रहनेवा्लोननि तथा पिनसे हीन बालको क हे ्ज्चन ] 


[1 


[न १ 


श) 


॥, 
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रणम्‌ न मारना ५३ तदनन्तर अञ्न जठ भाई युधि 
छर्‌ के वचनघुन नमेस्कार करिके*कुन्ती"ओौर देवत 
पठने को गये ५४ वंह जाय कुन्ती यौर'कछृष्णषन््कीः 
माता देघक्ीफो नमस्कार कर फिर अनसूया.अरुन्धती 
रुकिमिभी गांधारी योर धृतराए्से जनन्दितहो काक, 
मेँ माकी जज्ञे घोदाकी रक्तां जाताद्‌ ५५।५६ 
तदनन्तर अजुनको मिलकर कुन्ती ने कहा किं-हे धुः 
जन । त॒ धर्मराजके निमित्त जाता्है. दु हे परन्तप।तु्, 
को भाज युधिष्ठिर ने कौन सहाय भोर किस २ र 
की सेनादी है दन {तव अञरुनने काकि ृष्णते शपते 
रुकमिणीनन्दन पुत्र प्रद्युप्नकनो पठाय मौर सपनी सन्य 
देकर फ! है पुत्र ! धस समय मेरी आन्ञासे अनक 
रक्षके निमित जावो अञ्जन मेरा प्राणी है '५९ । ६० 
जावो घोदाक्ी अच्छि भरकररसे मेरेसपान रन्नाकरो ई 
अपना सवेस्व पुत्रके हाधमें देत सहत पुत्र तिसकी 
रक्षा करता है प्नौर असद्रूत्त नष्ट पाठनकरता `तिष्ठ 
पकर देवकीनन्दन भगवान्‌ खषकेतुसे वोटे ६१1६९ 
कति है भारत । मेरी आन्ञासे मेरा सव॑स्व पुत्र ्रयप्र 
तथा चतुरंगिणी सैन्य मदातेनगत घोदा की.रत्नाके 
द दनक सिवाय भनुशासव ओर महावर पुत्रसमो 
योधनाद्वरो मेरी सदायके अथं आज्ञादेकर फिर मुम 
को पठायहि ६४ हे माता मेरेयथे तुमको चिन्तना. 
रना योग्य नर्द कृष्णचन्द्र, प्रसं ' यद न 
फार हे अद्येन । सबयुदधोमिं पके तुमको पालनी 











~~ 
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टै जो दषकेतु फो कट लड्नावोगे तो सवधा तुम्हारी 
यज्ञ शोचनीय होगी जयक्तो पाय घोड़ेकी रत्नाकर भटी 
भाति ध्रावो ओर फिर श्रीङृष्णही जीवको मारते ओर 
वही रक्षाकरते ६५ ।६६ हे ्ञ्न । तिस मगवानको 
सव काल स्मरण करते हये विजय पावोगे दस प्रकार 
फट सो कुन्ती ऊच एव्रास खेत्तीहुदै ६७ तव ्रज्ञन 
कृष्णचन्द्र फो देख बारम्बार नमस्कछारकर दिस्यरथ मँ 
` सवार सेना से युक्ककदे धिरा चरत्तामया ६८ ओर स- 
| नेकं प्रकारके वाजेकि शब्दसे युक्त हमरे धूम धूपित 
¦ रथमे सवार कुमारियोफ़ हाथपे द्टेलाई ओर मारूं 
¦ से गु्ताग पुरवासतियोके जय र भा्रीरवादं से तथा 
भ कट त्तोसे वीक्नित मध्याह्रसमय म॑ कृष्णचन्द्र ने 
। घोडेको छोड़ा ६९।७० सो घोड़ा दक्षिण दिरदार्मे पराप्त 
१ सया जर रष्चन्द्रकी कटाक्षो से प्रेरित वृषकेतु तिसी 
# समय चदजनो फो नमस्कारकर सीसे पुखने को भपने 
घर्‌ जाताभया ओर सको देखकर वपक्रेतुने कट्‌ ह सु- 
॥ भगे। धज्जनके समेत पुरते म दसीसमय जातां ये कुंती 
६ यादि चिर्यो ॐ तुमक्नो यज्पुवेक सेवाकरनी योग्य 
गौर सामु्ओंरी तथा छदो की सेवासे परमफलदै ५१। 
६.७२. ओर सप्पुरर्पो के पजने से ज्जियां परम फठको . 
{ परात्त होती ह चौर हे भामिनि दमभी तमति यहापर 
£ स्मरणीय्‌ द ७४ यह्‌ सुन भद्राचती वो किमेरामन 

¦ तो तुमको छोड़ कर्मा नहीं जता यदि तुषारा मानस 
£ जो मुक्षको छोर जाताहे तो जाय ७५ ध्यौर हे 


~~ 
४ श्‌ 
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स्मापिन्‌। जिस प्रकार तुम कहते हौ तिसौ भकार फहंगौ 
अन्यया नहीं चौर शाच्ोका यह निपेयहै क लि्यश्च 
प्रम देवता पति ह ७६ हे स्वामिन्‌ । तुमको अश्चुनका 
घोड़ा सर्वथा यज्ते रका करना योग्य ह जौर युद 
सन्मुखदी करना चाहिये कमीमी विमुलहोना येग्यनर् 
७७ इस मदरमें कृष्णचन्द्र सिया. तौव चतुर सोः 
करटी भी सुन्दर रणे आपो विमुख सुनकर तुग्दाप. 
त्रिय मुमको देख मुसंकरार्वेगी ७८ किंस सीमे यह्‌ सं, 
मर््यहे कि सियोके मुखसे तुम्हरे उपदास्यकफो समै ७९ 

ओर इनका प्राणनाय बिमुलमी सन्मुखे तुम्‌ 
सम्पूणं वातो परिचारकर कायंतिदि के भर्थजावो ८२ 
हतन कथा.सुनाय जेमिनिजी बोठे कि तदनन्तर दष | 
केतु मुसकराता हरा सीसे बोला कि यदि समररमः 
मेरे सामने तरैखोक्य भी प्राप्तहोतोहे भीरो | रुन 
के निमित्त मै सवरकरा वेदन करूगा निदान जवं के 
पुत्र वरपकरेतु यह विपुखडोगा तो जो कृष्एचन्द्रक। मा 
हातम्य सफर है सो तिसीकारु त्रिफरहोजायगा भौर 

निरष्वय से काशौ से मरणे मोच चीर गयर्भ पिदा; 
से मोक्ष तया व्रिवेणी मे स्नानस मोक्ष ह प्रिये (जाग, 
बिमुखदहोऊं तो ये स्वे निष्फल होजा्घे ८१।८० यद्र 
ह्या तो किरं विवाधर तेरामुख,न दंगा यृ बृचन्‌+ 
ककर बहुत चीरोके समेत तंथ(८९ बराह्मण.शौर गव. 
के युपा क समेतं दोमङी द्रव्य युक तिसी समय ह 
रोजन्‌.1 सदीरी चृषकेतु चलताभया.८६ तंर सपर्ण; 


 ॥ 
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श्ीद्कष्यचन्द्र मीमसेन इर्यादिकोने हस्तिनापुरे भवे- 
शकरिया जर हेराजन। अजञेनका घोड़ा सी सौर पुरुषो 
के दिव्य बेपोसे मनोहर नम॑दाका जरुपानकरके लिगा- 
कार मुखको जानपदताहे किं हे भारत । शिवे मीत 
मदन क्या उसीमे प्रवेशकर गया सतन कारकी निव्य- 
ससव चौर विलासवती जर नानाप्रकार के देशवासि- 
योते व्याप्त किरार्ओं से युक्त तथा नील्वज वीरफरकफे 
रक्षित माष्टिष्मती परीमे प्राक्त हुश्च सो नीरध्वजका 
पुत्र भी वनमे विहारकरता हजार सिये सहित फली 
। छताञिं प्रवीर चम्पक दक्षके नीचे श्रष्ठासनमें वैठा 
। है ८७।९१ ओौर इयामाकहे जिनको रजोधम्मं नही 
। हा तिन खियों से चोर गोरीकदे अधसत सवीत्‌ 
{ जिनके पुत्र नदीहुञा अथवा एकवार श्ना भी तिने 
‡ ओर वरवर्णिनी कंठे जिनको रजोधरम हञा हे इन सव 
# लिये सेवित विशाल नेच्स्यासी परवीर चित्रविचिन् 
 रल्ादिकोंते मूषित मदनम॑जरी नास ख्रीमे बोला ९२। 

२३. कि सम्पू खिया लताओंसे फखोको तोक त्तिसके 
{ये वचन सुन सव सिया सुन्दुरवाजतते कंरणो से भपित 
4 मुसुकर ती हर्द दयायक्त फलकी तोडतेहये प्राणनाय 
(के सहित सुन्दर स्वरसे गान करने लगी ९४ 1 &€४ 
(तदनन्तर प्रवौरकी मदनमजरी सरी वनके मध्यमे स्वे- 
({च्ाचारीरट्नमाराओसे भपित पत्रमे यद्धचर्धित धोर्‌ 
६ [सिये कुम करते शोभित असुनके घोडेको स्थित 
व्दिख भदुनमजरी बोली हे स्वामिन्‌! कृष्णक इष्णन 
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स्वातिन.। जिम पकार तुम्‌ कते हौ तिसी प्रकारक. 
अन्यथा नह चर्‌ गार्ञोक्रा यह निफेयहै कि शिर्योक्ष 
प्रम देवता पति है ७६ हे स्वामिन । तुमको अश्चनका 
घोड़ा सवेथा यन्ञमे रक्ता करना योग्य हे ओर युदधःभीः 
सन्मुखदी करन] चादिये कमीभी विपुखहोना योग्यनर् । 
७७ इस मंडमे कृष्णचन्द्र लिया अतीव चतुरषो 
कह मी सुन्दूर रणपे आपश विमुख सुनकर ध 
भ्रिय्‌ मुभको देख मुसकरावेमी ७८ किस सीमे यह सा 
म्यह कि सि्योके मुखसे तृम्हरि उपहास्य सन ५१ 
ओर इनका प्राणनाथ विपुखंमी. सन्मुखे तुम ध्न 
सृम्पूणं वातोक षिचारकर कर्यसिदि के धयं जावो ८९ 
इतनी कथा.सुनाय जेमिनिजी बोरे कि तदनन्तर दषुः 
केतु 'मुसकराता हृता सी -से बोला किं यद्वि समर 
मेरे सामने त्रैरोक्य्‌ भी प्रप्त होतो हे भीरो ! अन | 
के निमित्त मेँ सवक्रा वेदन करूगा निदान जर कर्षं 
पुत्र श्चषकेतु यह विपुंखद्ोगश तो जो 1 | 
दएस्म्य सफर है सो तिसीकार त्रिफरुहोजायगा 
निरय से कात मे मरणएसे मोत चौर गयर्मि पिंडदानः 
से मोक्ष तथा विचेषी मेँ स्नान से मेक्षषश्रिये [जोग 
षिमुखहोऊ "तों ये सब निष्फल दोजावै'८१।८९ | 
हा तो किर बि्राधर तेरामुखःन 'देस्रम। यह वचनः 
कट्कर बहुत वीरोके समेत त्था ८५ व्राह्मण चौरः 
के"युथपो के समेत होमकी द्रव्य युक तित समय है 
राजन्‌! महावी चरपकेतु'चलतभियाः८६ (तव 5 
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श्रङ्प्णचन्द्र मीमसेन इत्यादिकंनि हस्तिनापुरमं प्रवे- 
शकिया ओर हेराजन । अरजनका घोडा खी श्यौर पुरुपा 
क दिव्य वेषोंपे मनोहर नमदाका जरपानकरके लिगा- 
कार मुभको जानपदृताहै कि हे मारत ! शिवस मीत 
मदन क्या उसमें प्रवेशकर गया हस्र ररकी नित्यो- 
सव श्यौर विलासवक्ती ओर नानाप्रकार रे देशवासि- 
योते व्याप्त किराओं से युक्त तथा नीलध्वज वीरकरफे 
रक्षित माष्ष्पती पुरीमे प्राप्त हुश्च! सो नीरध्वजका 
पुत्र भी वनमे विहारकरता हजार सिय सहित फूली 

। ऊता्मिं प्रवीर चम्पक दक्षके नीचे अघास्नमे वैठा 
। हे ८७।९१ ओर रयासाकहे जिनको रजोधम्मं नहीं 
। ह्या तिन खयो से घोर गौरीकहे अभ्रस्नता चथीत्‌ 
| जिनके पुत्र नरहीहिञा अथवा एकवार ह्या. भी तिनते 
{ ओर बरवशिनी कदे जिनक्नो रजोधम हृजा ष न सव 
१ स्ि्योसि सेचित विशाल ने्रस्वामी प्रवीर चित्रविधित्र 
॥ रन्नादिकोसे मूषित मदनमजरी नाम संनि बोला ९२। 
† ९२ कि सम्पूणं खिया लताओंत्ति फरको तोड़ ति्तके 
£ ये वचन सुन सव लिया सुन्दरघ्राजते कंकणो से मपित 
५सुपुकराती हर दयायुक्त फलके तोडतेहये प्राणनाथ 
}\के सहित सुन्दर स्वरसे गान करने लर्ग[ ९४ 1 €४ 

{तदनन्तर भवीरकी मदनमजरी सी वनङे सभ्यते स्ने- 
(च्छाचारीरसनमाखाओसे भपित पत्रतते वद्धचधित श्यौर 
{सिये कुकुम करोसि शोभिन असुनके घेको स्थित 
हिदेख मदनर्मजरी बोली देस्वाभिन । दप्णकरपं कृप्णनेन्र 
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स्वानि! जिस प्रकार तुम्‌ कहते हौ तिपी भकार कर्म 
न्यथा नदं¡ अ।र शाखोका यह्‌ निपौयहै करि लियो 
प्रम देवता पति दै ७६ हे स्वामिन्‌ । तुमको अश 
धोद्ा सर्वेथा यते रक्ता करना योग्य है जर युद्धौ 
सन्मुखदी करना चाहिये कमीभी विपुलदोना येोग्यन् 
७० इस म॑डरमे कृष्णचन्द्रकी लिया मतीव चतुर सो 
कर/ मौ सुन्द्र रणते आपको विमुख सुनकर तुण्ही 
प्रिया सुभको देख मुसकरैगी ७८ कित्र सीमे यह सा 
म्यहै कि खियो$ मुखसे तुम्हारे उपदास्यक्ो सुन ७९ 
ओर इनका प्राणनाथ धिपुखभी . सन्मुखे तुमदन' 
तम्पुणं वातो भरिचारकर कार्यपिदि के धर्थं जावो ८ 
तनौ कथा सुनाय जेमिनिजी बोरे करि तदनन्तर ख. 
केतु मुसकराता हृ्रा ली-से बोला कि यद्वि समर्‌ र. 
मेरे सामने वैरोक्यमी प्रप्तदहोतोहे भीरो ! भरन 
के निमित्त मँ सबका छेदन करूगा निदान जव.कृषे | 
पुत्र बरषकरतु यह्‌ बिप्रुखदोगा तो'जो छृष्एचन््रका मा ` 
हातम्य स्फर सो तिस्तीकार तरिफरहोजायगा सीर 
निरईवय से कार्शीमिं मरणसे मोत्न मौर गये पिंडदानः 
से मोक्ष तथा च्रिचेएी मे स्नान ध मेक्षषेभ्रिये जोर 
विमुखदहोऊ तो ये सव निष्फल जावै ८१1८९ य॒दि 
हा तो फिर -ित्राधर तेरामुख न देगा यहु वचन्‌ || 
केकर बहुत वीरो समेतं तथा ८५ बराह्मण मौर \ 
के्युधरपो के ६ मकी द्रव्य युक्त तिसी समय हव 
राजन्‌ । मदहांबखी -दृषकेतु चलताभया!८द तत समू 0 
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श्रीरष्णचन्द्र मीमसेन दत्यादिकोने हस्तिनापुरम्‌ भवे. 
शकिंया ओर हेराजन । अञ्जैनका घोड़ा सती सौर पुरुपा 
के दिव्य वेषोसे मनोहर नमदाका जरपानकरके लिगा- 
कार मुमको जानपद्ताहै किं हे मारत 1 शिवसे भीत 
मदन क्या उसीमें प्रवेशकर गया दएसभ्र सारकी नित्यो- 
स्च मौर विलासवती जीर नानाप्रकार के देशवासि- 
यसि व्याप्त फिखा्ओं से युक्क तथा नीलध्यज बीरफरके 
रक्षित माष्िष्मती पुरम प्राक्त हुश्ना सो नीरध्वजकौ 
पुत्र भी वनमे विहारकरता दजार कलिय सहित फली 
। उताओमे म्रवीर चम्पक टष्षके नीचे श्रएठासनमे षठा 
। दे ८७।९१ ओर श्यामाकृहू[निनको रजोधम्मं नहीं 
हा तिन सियो से घोर ८ स्रभ्रस॒ता अधौत 
। जिनके पुत्र्‌ नदीहञ। अथव्‌|/कवार हश्ा भी तिने 
¦ ओर्‌ वरवशिनी कदे जिनके हुमा है इन सव 
{ सियो सेवित विशाल नेर्भस्यामी प्रवीर चित्रविचित्र 
।रलादिकति मुषित मदनुरनरी नाम सीसे बोला ९ ६ 
# ३ किं सम्पूणं खिया सताओंसि फरोको तोद तिस 
ये वचन्‌ सुन सव किया सुन्दुखाजते कंको से मूषित 
(१ ठर दयायुक्त पुलाक तोदतेषुये -आपनाध 
| सहित सुन्दर स्वरसे गान करने लगी ९६ 1 ९५ 

च्दाचारररनमासाजीसे भषित पत्र + 
{नियेकि फुकुम करोते शपित गुने ~ 
मदन यदिन इत, 


नी 
[॥ 
॥। 
~ 
; 
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स्मापरिन्‌। जिस भकार तुम कृते हौ तिस भकारं । 
अन्यथा नद्‌। छर्‌ .शाखोका यह्‌ निणैयहे ति ज्यश्च 
परम देवता पति है ७६ हे स्वामिन । तुमको अश्ना, 
घोडा स्वधा चलने रत्ना करना योग्य हं ओरं युद भीः 
सन्मुखदी करन चाहिये कमीमी विमुलहोना योग्यं 
७७ दस मंडखमं ङृष्णचन्द्रकी लिया अतीव चतुरे 
कदी भी सुन्वुर रणे आपको विमुख सृनकर तुम्हार 
भिय! सुमको देख सुसकरादेगी ७८ किस सीमे यह सा 
मथ्य॑हे कि खियोके मुखसे तुम्हरे उपहास्यको स्म ७९ 
ओर इनक! प्राणनाथ धिपुखमी सन्मुख तुम पन 
ज वा्तोकरा भिंचारकर का्यसिदि के चर्थजावो ८६ 
तनौ कथा सुनाय जेमिनिजी बोठे कि तदनन्तर एषः 
केतु मुप्कराता दुमा 'खी-से बोलो कि यदि समर । 
मेरे सामने व्रैरोक्यसी घप्तहोतोदहै भीरो ! भरने 
के निमित्त मै सवका वेदन करूगा निदान जव 

पुत्र ठृषक्रतु यह यिप्रुखहोगा, तो जो शृष्णचन्द्रका म. 
हात्म्य सफर है सो तिप्तीकारु बिफरहोजायगा सीर 
निरचय से काशी मे मरणएसे मोक्त मौर गयर्मे पिदान्‌, 
से मोक्ष तथा च्रिवेणी में स्नान से मोक्ष ह भिये 1 जे, 
पिमुखहोऊं तो ये सवर निष्फल जवे ८१।८० यदिः 
ह्या 'तो फिर निबाघर तेरामुख'न देगा यह ‡ 
कटकरं वहत वीरोके समेत त्थ ८५ ब्राह्मण चौर गोः 
के "यधप के समेत होमेकी द्रव्य युक तिसी समय दे || 
राजन्‌ 1 मर्हीषटी दृषकेतु.चलतांमया,८६'तवं संप, 


॥ 
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ठष्वजश्रगिनिजीको जामाताकदे दामादकेतेपातिभये भौर 
वह्‌ कौनसी षन्या दै जिसे महारा राजा अग्निर देते 
भये हे समिनिजी। यदसवरेरेजमगे कहो ५ बड़ी 
च्छ च्नकी द्सप्रकार मरीसेन्य सन मेरे दस कथा 
स॒ननेकी वदी रारुसाट्ं २८1 २९ जैमिनि जी वोले 
कि हे कौखेन्द्र।राजा नीरध्वजकी उवाखानामस्ञी धर्म- 
तत्पर ने स्वाहानाम्‌ कन्या उत्प्चकी वह्‌ कन्या सच ख- 
्षणोंकरके सम्पन्न लोक म अततिसुन्दरी सव बन्धृओं 
से पूजित पिताके घरमे बदनेलगी ३०1३१ अत्यन्त 
रूपवती बैरोक्य के मोहन करनेवाली एेसी कन्याको 
कुछकालके ्यनन्तर राजान देखा तव यह्चिन्ता उत्पत 
भ कियहकन्या फिसेव्याहदँ तव सुन्द्रनेत्रवारी कन्यासे 
राजानीरध्यजरपुडततेमये कि किस पतिकेडपर तेर चिहै 
३२।३३् पत्री राजा राजपुत्र हजारो बहे शूरवीर 
सिंहासने बेरटुये जितपे ेरीरुचिद्ो सो कह तव स्वाहा 
नामकन्या पित्तासे रञ्जित हकर बोरी फि मनुष्य 
तो मोहसे धिरे भौर लोल्ञपक्रहे चचरष्टेते द इससे 
में मनुष्य पतिकी च्या नहीं करती ३५। ३५ रहे 
पिताजी । देवता म श्र मेरे योग्यो सो पति विचार 
करो तवर राजाने कट्‌ हे जोभने । देवराज न्द्रको पति 
करो मौर इन्द्र मानुपी ख्जी शी कामना करते द सो- 
जपै पसन पेरापतिकफ ऊपर सवारहोकर अष्ैमे ३६ 
३७ पिताक ये बचनसूुन स्वाह्‌। बोली कि दे पित्ता । न्द्र 
मं हुत सते दोप ह ससे ्द्रको सी प्रति करनेकी मेरे 
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किया तदनन्तर जिषपरकार विष्णुनाम से गर्त 
मनुष्य फो ,देख यमदूत भ. इसीमकार तीरुध्यम 
मूच्छ की विदाय पिर खदाहोकर करोधते १७। ८ 
पूरित अपने जामाता अग्नि को वाण -म*सन्धान्‌ 
किया तो सजाके हाथसे षे अग्नि विशा ज्वल्‌ 
जते सैन्य को जलने खगे तत्र जके मनुभ्य भागे 
लगे १९ हे राजन्‌ । घोडा रधी पैदर' शस्त वर्जित 
होगये ओर हाथी तथा उनके बाटक जर वैर वयोदि 
अंग्निसे पीडित अपने २ भारक छोड़ बनजाय प्राह 
२० वामीगण श्चोर्‌ धन से पूरित गाद्विया तया 
घ्र कवच जठनेल्ी ओर मेदा मांसके निकट प्रात्र 
पर किरी अग्निजल्तेदं निदान महाप्रख्यङी 4: 
अञ्चनकी सैन्यको चारोजर से अग्नि मोजनकर 
षं २१।२२ तदनन्तर रणश्ठाधी अञ्जने बरुएवाणरे 
चदाय अग्नि शान्तकरने,फे लिये ददा तथापि उ 
सी पावक शान्त न-हुये तव अञ्जन भज्वलित यगि 
नो २३1 २५ किं हे अग्ने! तुम्दी सम्पणे देवतान 
के मुखौ तुम्दारे नमस्कारं रजायुधिष्ठिर तुम्दूरी ६ 
प्रस्तके अथं अश्वमेध यज्ञ करते मीर तुर्हनि ग। 
दीवधन्वा तथा दिव्यरथ हमको दियादै आ दे क्र 
सदा तुम मर साथ मित्रता करतेरदे 
समय सेनामरी चोदा छीनगया तुम मत्यन्तदी जलतेः 
सीर भीति 9 उत्तहुयेद्‌। २९५।,२० तनी कथा 
जनमेजय सैमिनिजीसे पुंतेद किदे सुनिरज। राज 
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नोर आतुरंह ९७} ¢८ सात जिक्घा मछिनकदे भूम- 
मुखै हाक । बदेदु खदरी वातै कि जो तेरा मन एषे 
पतिके ऊपरहुष्मा सौर खयं का चित्त तो कुत्सितरूप 
मन्द्जन तिसीमें जाताहै देखो त्रैलोक्य फे पवित्र करने 
यारी गंगाजी उचे से नीये के अकाश से एथ्वीपर 
यां तव स्वाहा उन सियेकरि बचन स॒निरे प्रतिशीघ्र 
स्नान कर शु वस घरणकर ब्रह्मणं के सपेत च- 
ग्निरो रथापन करके उपदन मँ अग्निका ध्यान करने 
लगी ४६ ।५१ ओर अगुरुप्तारकी धूप चन्दन घी सीर 
शक्र द्ष्चुलण्ड कहे उख शहद दाख तिर कपूर पान 
ठग जायफर केटेकी फटी दरत्यादि यह्व सामप्री 
ठे श्यभनिसें हवन करने लगी ओर मोत्ि्योरी माला 
लिये कंकण पने घुधुरू वांधे सलियो समेत स्वाहा 
ष्यग्निकी सेवा करती मदे ५२1 ५४ कुछकार्क च्रन- 
न्तर नारदजी ने श्चम्नि फो समद्याया तव आभ्निजी 
न्रह्यण का रूप धारणकटर राजा नीटध्वज के समीप्र 
ष्माये ५५ प्रधम राजा नीलभ्यजने ब्राह्मएको अर्य 
दे आसनपर चैटाय पूजनकिया पयोर फिर वद्धे आद्र 
घे साजा पृनेलगा कि हे सुने । किस्कारण काप राये 
दो सो था्ञदेउ सैं रहं तत्र ब्राह्यणएव्रोला फि हे राजन्‌। 
हमको कन्याधीजानो हम ब्राह्म ज्ञाडिल्यमोत्र मे उ- 
सनद ५६ ४७ तुम्हरि घर्मे कन्या हे सो हमफोदो 
तव राजन कदन मेरीकन्या मनुष्य पततिकी कामनारी 
नद करती घग्िको उस पत्तिकरनेकी दच्याह ५२८ 
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कामनानदीं एकतो.ये परादि नी चादते यदि किष 
कु दान्‌ तपते बृदिहोती है तो उसमे वित्र करदे, 

शौर भौतमन्छषिरी खीकी कामनाकीं ३८ 1 २९ आर 
जिन दन्दरने विष्णु भगवान्‌ अपना छोटाभाई वनाय। 

एसी. कोनी सीदे जो रेसे पिकी कामना करे न" 
गत्‌ के स्वामी जिन बिष्णु मगव्रान्‌ की रपति हस दर्दर 
पदको पाया तिनको एमे मोत कर छोटा बनाया 
दसस वेभी बहे कृतधी र मैने जो मनुष्या व्योष, 
क्रिया उसका कारण सुनो ४०।४१ दे पिताजी य 
मेने सुनार प्रथम चिर्योका शारीर मखयुक्त दता 
एक पतिको पाय दसरा करखेती द सो अपनेस्वमकके 
भद्ते महाघोर नरको जाती है ४२ मोर जव्‌ उनके: 
पति तक हये तिसक्ी देको जो पश्चात्‌ स्प करै 
ह सो अग्निदेव मुं सोई पति मुभको रुचे ह ओर्‌ 
को देवता दस्य किल्नर उरग अग्निक प्िवाय दूसरा 
परति नही बरगी ९३! ९४ सो अग्निदेव ्ायुकरके 
श्याप्‌ सुभको माभ तव तुम पिताजी सुमे प्रग्निके 

देको. योग्यहो ५ जैमिनिजी षोले कि देसे भव 
चन स्वरादाने कहे सो सुनकर राजा नीरध्वन श्रान- 

न्दयुक्त.श्रद्चयित भया-७६ हे राजा जनमेजय तव ' 
जिया र्नेलगीं मौर कटुव चन कहनेखगीं कि हे नारे | ' 
तू पेते विपरीत्त चबन राजाते क्योषृदती है सवके 
द्र करनेव॑लि सर्वैमुक वेने पति श्ग्निको पति कैसे 

कहती है कि पतिर्हो तैतेदी अग्निजी कर मेदा वाहन ईं 


जेमिनिपुराण भाषा । १२७ 
मर आतुर ७1 ४८ सात जिह्वा मङिनिकदे धूम 
मुखै हाकषट । बदेदु.खकरी वातै कै जो तेरा मन रेस 
पतिके ऊषरहु्ा चौर खियों का चित्त तो कुस्सितरूप 
मन्दजन तिस्तीमे जाता देखो त्रैलोक्य के पवित्र करने 
वारी गाजी उचे से नीचे कहे आकाङ्रसे एश्वीपर 
श्या तव स्वाहा उन लिक वचन सुनि अतिशीघ्र 
स्नान कर शद्ध व्ल धारणकर ब्राह्मणां के समेत श्च- 
भ्र रथापन करके उपवन मँ अग्निका ध्यान करने 
लभी ४६ । ५१ ओर अगुरुप्तारकी धूप चन्दन घी खीर 
शक्र ्क्चुखण्ड कहे ऊख शहद दख तिर कपूर पान 
छग जायफर केठेक फटी द्रस्यादि यहसव सामप्री 
ठे स्मग्िसे हवन करने लगी ओर मोत्िर्योरी माला 
लिये ककण पदिने धुधुरू वांधे सस्ियो समेत स्वाहा 
श्मम्निकी सेवा करती भद ५२।५९ कुठकारके श्रन- 
न्तर नारदजी ने च्चम्नि फो सम्चाया तव अग्तिजी 
त्ाह्मण का रूप धारणकर राजा नीटध्वज के सपीप 
ध्राये ५१ प्रधम राजा नीलष्यजने ब्राह्मको अर्घ्य 
दे आसलनपर्‌ वैठाय पुजनक्रिया श्योर फिर वड़े आदर 
से राजा पृनेलगा ए दे मुने । किपसकरण कहासे यये 
दो सो या्ञादेउ मै करू तव व्राह्मणवोला कि हे राजन्‌! 
हमको कन्या्थीजनो हम ब्रह्म ्ाडिल्यगोत्र सं उ- 
यनन ५६। ५५ तुम्दरि घरमे कन्या है सो हगकोदो 
तयराजाने कामि मेरीकन्या मनुष्य पतिरी कामनादी 
न्ह करती भग्निको उसके पतिकरनेकी इच्छा ५८ 


१२८. जेमिनिपुराणमोषा। ~ ¦; . 
जोर दूसरी - कन्या जिसमें तुम्हारी रुचिहो सो द 
तव ब्राह्मण ने कष्टा कि हे राजन्‌ | मुन्षफो ब्राह्मणं सप 

भग्निदी जानो ५९ स्वाहा सत्तजिद्ठ हम करके सनु 

कामना करके प्रितहोगी जेमिनिजी बोठे कि दिन 

यह्‌ वचन सुनकर चित्‌ मुसकराय बिसिमत्े ओर, 
जन राजापे बोठे किं कन्या फ निमित्त यह्‌ ब्राह्म 

साया है यदि अभिनदं विना च्ग्नके किसी दमैः 
पतिको स्वाहाको न देना क्या मंत्री हम ब्राह्मएकी परी, 
क्षलेना नदीं नानते तव भघानने कदा कि तुम धमि, 
स्थित हौ या नहीं हमसव नर्हौ जानते इससे हे स्वामी /, 
सततिरमणीय अपना अग्निरूप दिखाच्नो ६० । ६३. 
तप्र उत ब्राह्मणक मुले ्रग्निी स््ाला उतपत्तमः 
जओौर धभ्निने करोधकरके उतत -परघान म॑त्रीकी डादी जं + 
लादी ६४ जव मत्री जलनेलग। तव सवलोग थरथरार 
नेठगे तिप्तसमय राजान यग्निसूत्रस्तोत्र पठके अग्न, 
को दरान्त्रक्षिया तदनन्तरं तिस्तसमय.मे राजाकोःवदू 
सानन्द प्राप्तहुजा तव स्वाहा मोसीकी कन्या राजा 
वंचनोली ६५।६६ क यहकन्या तुमको ब्रह्मएकेअय,* 
भिसीप्रकारसे देना योगय नर्हि क्योकि ग्नि नालि 


कोफीभातिं दसन्राह्म॑णने अग्नि दिखा है तच्‌ राजानि - 
हैसकर अपनी सासे कहा क्त मेरे जामातताक्रो जपते , 
घरे ज्ेजाओ ६७1 ६८ अग्निद कि व्राह्मण इसका. 
परीक्षाछे तव बह बरेह्यणको साथले अपने धरगदई ६९ 
जीर बराह्मणएते कहा कि 'मुमको परीक्षादो तव अग्नि 


ञैमिनिपुराण भषिा। १२९ 
क्रोधकर उसका चित्रविचिन्र मन्दिर परीक्षा के अथं 
भस्म करनेलगे ७० थोर वर्यो ते व रने सराहा 
गोपुर जखा दिया श्रौर उससे कहा खडीहो खडीहो 
निदान यहातक कि उसके पहरने के वल्ल भी जलादिये 
तव वह्‌ कपडे जरूतेहये छंड नग्नहोकर मन्द्रिसे भगी 
तो शर्म वड़ा कोलाहल हुआ ओर्‌ अग्निके भय 
से वेभी सव भागनेलगे ओर वह्‌ नारी रोती हुई राजा 
के यहा गद ओर फटा फि मेरा मन्दिर अग्निने जरा 
दिया नको त्तिवारण करो ७१। ७४ तव राजने कहा 
कि भ्रतीव शीघ्र तुमने अग्निफी परीक्षा लेरी एकक्षण 
मर ्यौर स्थिरहो जिसमे भीभाति सूचित दोजयि 
(७५ तव राजाकी सखी ने कदा कि $ हरे जामाता 
{कटे दामाद तुम्हरेदी पसर तवर अग्निक बू 
\लाय्‌ यह्‌ कषा फि तुम मेरे शहर से न्यत्र न ज 
1 अथोत्‌ मेरेही शहरमं रहो तो अपनी कन्या ध मको 
दे ७६।७७ ओर जे कोई मेरेशदरमे युके अथ आ- 
{वे तिनको तुम नेरी चाज्ञा से नाशकरो चर्यात्‌ भस्म 
(करो ७८ तच्‌ भधान मन्त्री राजास वोखा मि ह राजा! 
१ यह क्या ० घरमे जामाताक्तो सदैव रखने 
# की च्चा करतेदो ७6. ससे ये स्वाहाको सकर जहा 
† चाह जपने स्थानको ऊेजर्वे तव घ्रधान के वचन पुन 
{राजा कदनेलग्‌। फ ८० जवतक जग्नि जामाता भैरे 
{ घरमे न प्रात रदेगे तवरतक यग्निका तेज एेमेही वना 
( रदेगा चत्‌ जने शान्ती न होगा ८१ शौर जो 
| १अॐ 
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१३६० जैमिनि ५ मोषा। , ^ ,* 
मेरे घरमं जामाता रहेगे तो तेन क्षीण दोजविगा कतं 
पर मौ शह्रकी रक्षके वस्ते अग्निक में स्प्‌पितक 
रताहं ८२ ओर मँ जयनी कन्यास्वाहा तुम्हारे समौ 
देतां इतनी कथा सुनाय जेमिनिजी बोले कि यह फ 
करके राजाने सन्दर लग्ने गपनी कन्या अग्निको देदौ 
८३ जव पाणि्रहणए होगया तो चग्निजी सुखपुक 
राजा के घरमे रहनेर तव राजा दस्रतमय स्म ॐ 
अथ रणते जामाता अग्निक मेजत्ेभये ८9 शच्चरौर है 
र।गन्‌। जो कारण तुमने पुछा सो कष्टा ओर ह मह्‌ वृ, 
जनमेजय! अव गगेक्ती कथासुनो ८५ ये अञजुनकेवर्च, 
सुनिके अग्निजी किर प्रञ्वेलित हो जलनैटगे, तव, 
अञ्जन ने नारायणाश्चका वतन जिया ८६ जव अरत 
ने नारायण वाण चदढाया ततो अग्नि चढतिहूये ६ 
देख शान्तहोकर जुन के सामने खदे होगये ८७ आ 
अपनारारण कदा कि दे अज्मुन। इस समयमे मैन तुम्दर 
ऊपर दणडदिया कि तुम अश्वमेधयज्ञ कराय राजाको 
पवित्र रना चादृतहौ च्रौर पास श्रङ्ृष्णचन्द्र पैठ ई 
क्या वे उनके दशनंस नी पवित्रहुये इसका कारण यह 
हे दस सने दण्डदिया ८८।८९ जौर य्ञदरेषता "मत 
ये सव तिना श्रीकृष्णचन्द्र को$ पवित्र करनेको समरथ. 
नष्ी द दसने सँ जानता क -कष्णके तरिपे ¢ 
विद्वान नहीं है ९० तिससे तुम त्ीरसागरको पाय .पिर 
वक्री इहनेरी ्रच्ाकरतेहो जैसे कोद उदित सूर्यत् 
छडकर खघोतके भरकाशकौ आकराक्षाकरे जीर दे वीर 


५ 






जैमिनिपुराण भाषा । १२१ 
अञ्ञेन।त॒म मेरे्लाहो भित्रहो में रृतष्नीनर्द ध तुम्हारी 
सेनास्मरमे सेनिनाश्यकी अथौत्‌भस्मकीहै ९ १।९ २ ओर 
जो तुम पहलेदी नारायणअच्न धारएकरते तो तुम्दारी 
सेना मैं योजलाता € ३ ओर ज कृष्णका स्मरएकरते 
हं ते सारी दु खसे रहिन होजातेहे तितसे हे असन्‌। 
जितनी तुम्हारी सेना जली ्येकरीत्य फिर होजावे 
९४ चौर राजा मुमको आजाद्‌ यदहकह खाप घरक 
चलेगये ष जिसमे वैधाहृञ। घोडा खवँ इसप्रकार 
अञ्न क्षमाकराय राजानीरध्वजके पासजाय सम्नि 
स्थितहूये ९५।९६ राजा्चग्तिको राये देख सदसेभरे 
वचन बोला कि अज्ञुनकी सेन्य तुमने जला ओर फिर 
समर में ज्योकी स्यो करदी खेर चञ्चन मेरे भजोका वरु 
नहीं जानै है क्या रसे घोडा लेजायगा तुम मेरे पूज- 

` नीय दामाद तिनफो जीत यह्‌ मन्दु अजुन क्या 
। चराजायगा ९७।९८ जेमिनि्जी कहते ह कि हे राजन्‌। 
' राजाके पसे वचन ६ सिके अग्निजी वोतते अधात 
। वहे हसे राजाको रकतेमये €< क देसा कौनहे जो 
। भर्चनकी सेना मारडाछठे या जलदे सवपाक के ना 
। फरनेवाले कृप्णगगवान्‌ चरने हदयमे वसते १०० 
इससे हे राजसिंह ।उठो गञ्जनको शान्तकरो ओर घोड़ा 
{ भजनको दो जिसे तुम्हारा कल्याणो 3 श्रीहृप्ण के 
† किन्न धनुधोरी जज्जन तिनके श्यामे मेरी क्या सामर्ण्यं 
‡ ६ जिन अभ्नुनने ्नपरने वाणा करफे इन्द्र हा खाण्डय 
॥ चन पूरिति करटिया अधात्‌ म॒न्ञे मस्म करने को 


(भ) 
॥ 


१३२ जेमिनिधुराण भाषा। त 
दे दिया ९ तिक्ते है राजा! मेनि तुष्दारे घरमे जमात 
होकर बवाप्तकिया दरस से'जजन का वहं उपकर ओ 
मैत्री मूलगया ३ जेमिनिजी बोरे गि तव राजनीहः 
ध्वजने अग्नि के ये बचन दितमानक्र अपनी स्पे 
कहा कि प्रतर रन का घोडा मँ दिये देता त 
ज्वाला वोरी कि ह राजा । तुम्दारी बदीमर्यकरसेना सौ 
तो चमी बनीदी ह किसतवास्ते घोदा दिये देते 
पोत्र सुद्‌ सथ नियमन दे ओर तुममी वदे शख 
हौ खजाने मँ धनभी परिपुरितदै फिर िरेष करे कषतर 
हौ क्य सदैव मनुष्य जिाही करते चाहे श्या मरू, 
सौवषेके षाद मनुरष्योकी सत्यु तो निश्चये है तिषषे 
राजा पराक्रमसे युद्धकरो घोडा किसीप्रकारसे न दोस, 
के ये षचन सुनकर नष्टवुद्धि राजानीरुष्वज किर सर 
रमे जात्ताभया वहांजाय ५।७ सेना समेत राजा प्रसकष 
अर्जुन के व ख खद्भया तेव अजने राजाको देख 
महाक्रोध = ८ अतितीच्ण बाणो कर 
अनेक प्रकरे सेनाके मार सेन्यो । 
अद्वत चरित्र किया ९ जोर युद्ध मे राजा पु्रोकोमार 
ओर माद्र्योको मारा रथकार सारथीको निहत किया 
१० अर्नक्रके कियाहुआ पूर्वक स्मरणएकर मृच्छति 
रथे ऊपर राजा भिरपड़ता भया 9१ तवं सारपिः 
राजा दःखित देख संम्राम से बाहर लेगया तवे रात्रि 
रोगदं जः राजा घरमे भाप्ये ५२ तत्र राना कोष 
करके ज्वाङकतो खात्तते हये, बचन बोरे कि तूने नदी 


जैमिनिपुराण माषा। १३३ 
दष्ुदि मु्कोदी जिस इषटवुदिकरके मेरे माई पुत्रा- 
दि मरेगये तू घरकेवाहर चलीजा या रह तू वदी दु 
भं जाकर अज्ुनको घोडा देताह यह कहकरके राजा 
यज्ञकाघोडा १३। १४ यौर प्रधान मन्त्रीको साथ 
श्मौर बहुतसे रत्नादिक ओौर सेना तथा हनारखियोको 
मोर नाना प्रकार के बस् लेकर जहा अज्ञुन विद्य 
भान थे वहां राजा जाता मया १५ चहा जाय भरन 
के नमस्कार फर.खडा टो अजन को शान्त क्रिया 
सौर यह कहा कर १६ हे पार्थ! हे पाथ॑, महावाहो । मैं 
तुम्हारा हित क्या करूं तत्र ञ्नुन ने कहा कि हेराजा। 
तुम वे वीरहो वरषदिन मेरेसाथ यज्ञ्लकी पालना करो 
१७ जैमिनिजी बोलते कि तब ध्ञ्जनका घोडा दक्षिण 
दिशा को चरत्ताभया जीर नीरुध्वज फे समेत चञ्ुन 
उसके पीठे चरतेभये १२८ ओर ज्वाल। करोधकरके उरमु- 
ख नाम भाद ्िसके नगरको जातीभद्ं ओर भाद्रैफेयहां 
जाय तिप्देशमे रोती माके नमस्कार किये ओर 
कोघपे ये वचनकटे कि अजुनने करोधकरके मेरा सवघर 
जलादिया भौर भेरे पुत्र देवर सेन्य मार पर्तिको जीत 
घोदाले उसको भी साथरेगये सो हे वीर। हे भाई।मेरेअर्थं 

त्र थज्ञनके मार्‌ १९।२१ तम त्र मेराभित्र ्ौर मेरा 
, भा ह यदित रसान करेगा तो मेरेआसर न धोयेजार्बू- 
¦ गे जेभिनिज कहते द कि उर्भुखने दुत वचरोक्रके 
¦ ज्याला का चररि जाना २२ जर वष्टिनको शान्तकरता 


{ हआवोलाकरिदेवदिन [दसदेशमे तूटिक तेरामनोरथमनि 


१३४ जमिनिपुराण साषा। ` ', - 
जाना २३ थोदेहही काङकरके हे बहिन! तेरोहित कग! 
तवर ज्वाला क्रोधकर वोी कि सभी कयो नही जातिः | 
तव उस्मुख ने कोधकर्‌ उ्वाला सें फा कि जैसे तुम 
अपना घर नार कियद वेसेही मेराभी नाञ्च करने 
इच्छा करती हौ मसे मेरेघरसे दसीसमय म चीनी: 
यह्‌ भादैकेवचनघुन वहसे निकर जाय गङ्ाके तदप 
२५।२६ रौर नाव चद्कर किनारे चरुतीहरं चत, 
बोरी कि मेरे वार्थधैरमें यह ग्म जीका जरुरगगया पो 
६इसजरके खगनेसे म॒मको 'दससमयमें बडापातक प्रपत 
हुआ दसम कुव सन्देह न्दी यद ज्वालाके वचन्ति, 
कै निकटके मनुष्योने.कोधकर कटा कि हे इट । त्‌ नर 
येठकृर एसे दारु वचन कयोकहतीहै 1 नष 
करनेवारा गद्नाजल ति्तके त्‌ मोत होकर नरहन 
नती २७।२९ जिस गदा जीके केवलं स्नानही करर 
पारपोके समहको ईड पपी बेकुण्ठको चलेजति ३० पिं 
न्तु मनुष्य गद्धामात्र के कनेहीकरके नरक को नहीनाति 
है इसके उपरान्त गङ्गाजी उसी जख से सुन्द्रस्वसूपु 
धारणकरकं प्रकटहु ओर ज्वाखा से फन र्गी कित 
ने यह्‌ क्या कहा तव ज्वाला बोरी कि है अपुत्र म्‌, 
चचन घुनो तुमकरके पुवं सतपुत्र जर मेँ ना किष 
गये तव शन्तनु करके काम के जीतनेवाला & 
मांगागया सो पुत्र यजुनकरके शिखण्डी को अगेक्‌ 
घाणेसि मारागया ३१} ३३ इसमे तुम पुत्रहीनरी दमी 
कारण तुम्हारा जली दूषित होगया तय ज्वां के 


जेमिनिपुराण भाषा 1 १३५ 
वचन सुन गगाजीने अञ्मैन के ऊपर क्रोधकर शाप 
दिया ३५ कति राज के छठे महीने इसीप्रकार अजन 
कामी शिर काटाजवे तव दु्टाञ्वारा उती समय 
श्मम्नमे प्रवेश कर जरु गह ओर जर्कर भयानक 
याण होकरफे वश्चवाहन की तरकस मे ्रजैनकी सत्यु 
के हेतु पवेश करगं १३५। १३६ ॥ 


पत्यारथमेधिकरेपर्यणिनैपिनापेमापायांफासयुनद्चापोनापपश्चद्‌ गोऽष्पायः १५ ॥ 


सोललहवां अध्याय ॥ 


हतनीकथ। सुनाय जेमिनिजी वोले कि जिस नील- 
ध्वजके जामाता अग्निथे तिस राजा नीलध्वजके नगर 
से ध्याने घोड़ा चला श्रीटृष्णके चरणा फा अव्रलम्वी 
घोड़ा ओर हरि ज ह विष्ए भगवान्‌ तिसको रान 
न्द से देखतेहुये योर अनेकायन के वृक्ये पत्तों फी 
` बाघायुङ्त देव सहित एर्वीको धारणक्ियि सो घोदा 
। एेसे विन्ध्याचर नाम पवते पंचा ओर्‌ तिके पीडे 
, अज्जुन जाते भये १।२ ओर तिनि आञजेनके पीड वृक्षो 
| को चणकरते सेन्यभी पर्ची ओर विषम मार्गं महा- 
। सेन्यके जनिसे समकहे वरावरहोगरई तव वनके देवता 
| घोर वनकी पक्ति श्रीकृष्णफे भक्त अञ्न तिनको ध्याये 
, देखा त्तिसके उपरान्त वह घोडा योजन पयेन्तकरी एक 
¦ शिलदिख आश्चयितदो उस शिखामे जपनी देह धिन 
' लगा ।५ ओर फिर उस शिला सीवत्‌ मानकर 
चरणसे बह मन्दभूलं घोड़ा यह्‌ विचारकर उस शिलास्म 


१३४ जेमिनिपुराण भाषा । _ "~, 
जाना २३ थोडेही कारुकरके है बहिन । तेरदित “ 
त ज्वाला करोधक्र बोरी करि अभी क्यो नहीं जाते 
तव उल्परुख ने कोधकर ज्वाखासे कहा कि जैसे 
अपना घर नाश कियद. वैसेही मेरामी नाशच.करले गर 
इच्छा करती हौ इमसे मेरेघरमे दसीसमय म चरी 
यह्‌ माद्केवचनसुन वहासे निकरजाय गङ्कके तस्व 
२५। २६ श्नौर नावे चद्कर किनरि चरुतीहृं व्‌ 
चोटी कि मेर वा्पेरमे यह गद्गाजीका जेखछगगया पे 
दसजखके रगनेसे सुभको ससमयमें बंहापातक प्रात 
हुआ समे कुड सन्देह नहीै यह स्वालाके वचन 
कै निकटके मनुष्योनि करोधकर कहा कि है दुष्टे । तुन. 
बैठकर रेते दारुण वचन क्योकदतीदि स्रपाते नु, 
करनेवाला ग्धाजर तिसको त॒ मोहित दोकर नदीसः 
नती २७। २९ जिस गच्च जीके केवल स्नानष्ठी कष, 
पापोके सम॒दको छोड़ पाप मैकुण्टको चलेजाते ६५ 9. 
न्तु ९ ष्य गङ्घामात्र के फहतेहीकररे नरक को नर्दीनति, 
ह च उपरान्त गङ्घाजी उसी जख से सुन्दरस्वस्प- 
धारणकरकै भरकटहुदई मोर ज्वाखा से कहने ठगी कित्‌ 
ने यह्‌ क्या कहा तव ज्वाला बोी किं है अपुत्र ।म्‌र 
चचन पुनो तुमकरऊे पूवे सातपुत्र जठ मे ना विषः 
गये तव शन्तनु करके काम के जीतनेवाल््‌ सीष्यपुत्र 
मांगागया सो पुत्रं चेञुनकरके शिखण्डी फो अगिकं 
बाणे मारागया. २१ । २३ ससे तुम पुत्रदीनहो दी 
कारण -तुम्दारा जलभी दूषित होगया तव जवार के 


(क 


जेमिनिपुराण माषा १२५ 
वचन छन गगाजीने चञ्जुन के ऊपर क्रोधकर शप 
दिया ३९ नि याज के छठे महीने दसीप्रार अजुन 
कामी शिर काटाजावे तव दु्टाञ्राखा उक्ती स्मय 
श्मनि प्रवेश कर जरु गदं ओर जकर भयानक 
धाणए होकरके वश्चबाहन की तरकस मेँ श्चजनकी ल्यु 
के देतु भवेश करगदं १३५। १३६ ॥ 

इत्यारषमेधिकेपरदणिरैपिर्गापिमापायांफाद्युनश्चापेनामपश्व रोऽप्यायः ४५ ॥ 


सोलहवां अध्याय ॥ 


 इतनीकथ। सुनाय जेमिनिजी वोले कि जिस नील- 
ध्वजे जामाता अग्निथे तितत राजा नीलध्वजके नगर 
से सगे घोडा चला श्रीदृष्णके चरणों का अवलम्वी 
 घोदा ओर हरि जे हैँ विष्ण भगवान तिसको चान- 
न्द से देखतेषटये भौर अनेकान के वृत्ते परतो की 
चाघायुक्त ठेव सहित एथ्वीको धारणक्यि सो घोड़ा 
` एमे विन्भ्याचरु नाम पवतम पहँचा ओर तिसके पीडे 
` अजुन जते भये १।२ ओर तिन अञनके पीठ वृक्षो 
| को चणेकरते सेन्यमी पर्ची जर विफम मागे महा- 
| सेन्यके जानेसे समके वरावरहोगई३ तव बनके देवता 
| पयोर वनकी पक्ति श्रीङृष्णके भक्त अञ्जन तिनको ध्याये 
, देखा तिसफे उपरान्त ह घोडा योजन पथैन्तकरी एकः 
; शिलदिख ाश्ययितहो उस शिामे पनी देह धिमने 
, लगा ।१५ जोर फर्‌ उस शिलाको स्ीवत्‌ मानकर 
। चरसे वह्‌ मन्दमूखं घोडा यह्‌ विचारकर उस किलास 
+ 


॥ 
6 


१. 


१३६ जेमिनिपुराण मषाः ` ~," ५ 
स्परौश्षिया ६ तो वलवत्‌ होगया अथत्नि चलने कं 
वरटनेतककी्भासामथ्यं न री जैसे कोद रामनाम्‌लेने 
हरिपदको घ्राप्तहौजातहै तैसे बहघोडाभी स्प से 
ही शिलामय होगया ७ जेते विष्णकी आराधना वरति 
शरीरधारी मनुष्य जद्ोजति ह तत्र जद्रूपउतरे. 
फो देखक्ररफे वाजिरक्कयीर ८ केर अषहासं करनेटुगे 
कोद गजेनेरगे के दषनरगे जीर को कने को 
क्ते धिसने से इसने .सुष्पाया इसे इमे लीनषषेगय्‌ ' 
९ जर के अज्गुनके पास्जांय कहनेरगे रि चोदा 
गया शिखामे उसने अपनी देह धित्ती तो आही अशः 
मेषहोगया १ ० सेनावार्लो के ये बवचनघुन अजन्‌ कृष 
ताको प्राप्तदोगरये च्रथौत्‌ शोचकेमरि वदन कुग्िप्‌ 
ष्ण दोगया तदा भ्रयख्के समरेतजाय घो्को देख 
तो वैसाही.खीनथा ११ तदनन्तर असन आश्व्‌, 
होकरके म्लान होगये शोर ध त महि 
ख कुम्हिखागया तव भीमुसेनके लंघुभ्राताजन षोठे, 
कि चो छटायो २।.१२ तवं र्नकरबीर वदी रमो 
चाय ञ दौदकर मारनेलगे कोद मुष्टि से मारते ९. 
कोद मनुष् अ्जनके प्रेरित कोधे लातोपि मारनेल 
तमी घोड़ा शिलासे भख्ग नहु श्मा जेते कोष वैष्णव वि, 
ष्णकी सेवासे भिन्ननहीं होता तब महात्मा सनक 
भरित दूत्‌ अंतिशीघर सुनिये पाप पलनेकोगये कि य 
शिखा क्या है श्चागे जार्य-दुतोनि अतिरमणीय छत स 
हित स॒नि्यो के आश्रम देखे ३३। १५ अथात्‌ तास, 


५ ५ 


जैमिनिपुराण माषा। १३७ 
शाल तमाल कणिका रसा वकर नारियल ओर चित्र 
्िचित्र नेक ताठवोसे शोभायमान शौर जिस आश्नम 
से पश व्याघ्र गोवेकि सहित वेररहित पर्षदं १६।१७ 
मौर ब्रिखारके मुखम च॒ह्‌। अपनी देहस जलाते निदान 
सव वैररषहित वसते सधन्योरों सदहितमी उनसे बैरनहीं 
करते १८ ओर वदेमच्छ छोटी मद्लि्योको नर खाते 

जौर उलूरदिनयो निर्मय कौचेकि साथ क्रीड्‌ करते 
१९ इनके सिवाय जौर जे क्र पदै तेसी सौम्यजीवों 
के साथ वासकरतेहं यह सव यिनोद्‌ बडे प्रतापी सोरम 
 मुनिके प्रतापपे होताया २० ओर नेत्रोते सोरममुनिका 
` आश्चमदेखकर असनफे नन्दित दूत अज्जनसे कदने 
` लगे जैमिनिजी वोत कि अञ्चैन यौवनाइ्व टषकेतु स 
। स्यकी प्रद्य॒श्र ये पाचो सोरभमुनिके निकट जातेमये २१। 
` २२ तपस्वी सोरभमनि को देखा कि ऋग्‌ साम यज्नु- 
 वैदशिण्योको पढारहे दँ २३ ओर बेदान्तशाखमभी ऋ- 
। पि्योको पटारहे हँ तव भङ्गनने सौरभमुनिको नमर्सार 
। क्रक क्ति दे तपस्विन्‌ युधिष्ठिरस माई अद्वमेधका 
। घोड़ा रत्ताकराहुम। याह सो घो पर्थर की शिखा 
' म चिपटगया २९१२५ श्चौर हम सव मादयोकरकेसमर 
में अ शरीराद्‌ मारेगये दँ उस्र पातकके सा्ष- 
' नायं रवमेध यज्ञा प्रारम्भ सियहि २६ जिममे हम 
। सव पातक ददं पत्थरसे घोड़ा दजवि हे सौरभजी ! 
। सेका उपाय कहो जोर इसका कारण कहो कि क्यो चि- 
ˆ पटगया ९७सब शपसवि वनतेवाये सरभम॒नि श्र्जुन 

१८ 


व्र} 


त 


१४० जैमिनिपुगण मषा]; 
नन्तर्‌ उदाखकपुनि अपने आश्रमर्भो.ङ 
रेश्चये भ्नोर बालभाव म उसको गृहस्थ, 


आज्ञा न देतेमये४६ ओर अग्निहोत्र पष 


लकमूनि आपही कररेते भये कृ ,. 
जव उप्त युव्ाचस्था देखी तत्र कनेक, , 
दोचकी सेवाकर्‌ तेरा कल्याणहोगा अर्‌ , 
वहुतशचत पत्रतेरे होगे ४9 ८ ये ५०८, 
सन मरे करोधके लालनेत्र करके वोटी ¦ . 
सेवा मै नहीं करूगी यौर पुव से मेरा, 
‰९तव उद्‌ाखकजोने कहाकि भखामेग ;. 
तो उसने दोनों हाथोसे कमलल उटाव 
दिया ५० तब उद्‌।लकजीके वदा 
रात्निको अकले दरथ्यामे बैठ वचन धोठे ङि , 
षस कुछनहीं कटुगा मेरेपासत न. घा दूर , 
घरे निकर बाहर जा वेही द१।द२्‌ ५, 
म रष उदारक तिस चण्डी स्री करे 
मा होजातेभमये योर सन्ध्योपासन ,` + 
भी करने कोन समर्थ ष किंीदिन 
जतिहुये शिष्यो के समेत ण्डिन्य भुन ०।५. 
तव उदालकजी ने कौष्डिन्यजी को अर, 
तव कोडिन्यजीने कहा हे निप्र तुभ किं तं 
दवैर होरदेहौ मौर चिन्ताफरके यित 
[त कन्या तुम्हार कितने , 4. 
रो पन्या पुत्रे नदीं केव सीहीरं ~ 


०90 
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अथीत्‌ दु जो मै कतार सो नरह करती ५६ अपर 
कहतीदै कि करोड कर्प पर्यन्त तुम्दारा कहा न करूगीं 
श्मोर परसो मेरेपिताकरा श्राद्टदिनहे सो मु कको च्मावश्यक 
करनाहै ५७ दसीते भँ छश दुवैरुह जर चितिततभी 
खी 1 ६ खव श्राप सुभको शिक्षा दीजिये यह्‌ वचन 
सुनकर कडिन्यमुनि हकर कानमे धीरेसे कहदिया किं 
उस्तसे उर्टे वचन कदाकरो क्योकि अग्निकी सेवा न केर 
मेराकमण्डलु नटाउस दु्टाखीिरेसे दसप्रकारकरो शौर 
हति दो योजनपर गौतमजीका तीथे सो देशनकरके 
फिर हम तुम्हारे घर अर्धैगे ओर श्रादररनेका प्रारम्भ 
करो ये कडिन्थजीके चग्तर्‌ पी वचनसुन्‌ उदारकफजी 
चणडीसे घोत्ते कि ५८ 1 ६१ घ्रात काल कौण्डिन्यमुनि 
जगरिगे सोभ घरसे निक्रारदुगा ओर भोजन चच कुन 
दूंगा ६२ तच चण्डीने काकि कौटिन्यजीको पूजनक्र 
भोजन॒कराय चस प्राय फूलोकी माला पद्िराउगी 
चण्टीङे ये वचनसुन्‌ उदाङकं भस्त होगये चौर कहा 
करि इसी वक्रगति करके परसो श्राद्धभी करूग। यहवुद्धिसे 
 चिचारकररे राको चण्दीपे बोले कि भरात.कारु पि- 
ताक भ्राद्धका दिनै सो हे चरिठके । मै नर्हीकरूगा तच 
| चण्डीने कहा कि प्रात कार तुमरे पिताक्रा श्राद््‌ ३ 
¦ सोर्भे यथोचित करूगी जिसमे इवशञर दरप्तीपाय सुखीह्‌। 
, ६३.। ६५ तव उदालकजीने कटा कि राच्निमे ब्राह्यणो 
. को निमत्रण देते नदी जागा चद्धि जागा तो नेन्र- 
। हीन कुत्जा फाने दात्तवाला मू चुगल सुत्न वेद्रहीन 


[घ ५) 1८ 
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न्तर उद्यखकमुनि अपने आश्रम मे उसप्वण्दी 
ठे्ाये श्र बालभाव म॑ उसको गृहस्थी के क्य 
आन्न न देतेभये ४६ सौर अग्निहोत्र यक्ञकी सेवा खा 
लकमुनि आपह करखेते भये कुछ दिनङे नन्ता, 
जव उसकी युतरावस्था देखी त॑र कटनेकग कि तू अमि 
होच्की सेवाफर तेरा कस्याणहोगा ओर बहे पराकैः 
बहुतश्चत पुत्रतेरे टोमे ९.9 ४८ येउदाकमुनिके षन, 
सुन मारे कोधे लालनेत्र करके वोखी ' कि अनिर, 
सेवा में नह करूंगी श्योर पुत्र से मेरा क्था पयोज 
४९ तव उदाखकजीने कहाकं मखा मेरा केमण्डलतोदद, 
तो उसने दोनों हार्थो कमण्डल्ञ॒ उठाय एथ्वीपर पक्क, 
दिया ५० तव उदालकजीके वद्धाआर्चयं हभ मौर 
रात्निको अकेले र्या बेह वचन वोठे कि अवर्भतु 
पसे कुछन्हीं कटूगा मेरेपास न श्वा दूररह तवं 9) । 
धरसे निकर बाहर जा वेटी ५१ । द२ तव ब्राह्म 1 
मे श्रेष्ठ उद।खक तिस चण्डी सी फरफे विङ्ृलता ग, 
प्राप्त होजातेभये चौर सन्ध्योपासन तर्पणदि कर्मफ 
म मी करने को न समर्यहूये किसीदिन ती्थतात्रा 9" 
जतिहये शिष्यो के समेत इ मुनिअये ९३।५१. 
तव उद्दालकजी ने फोण्डिन्यजी को अग्घ्यंदे पूजन्‌ की | 
तब कौडिन्यजीने कहा हे विभ्र। तुम किप कारणसै प्त, 
दूबर हरेद्‌ जौर चिन्ताकरके यसित्त क्योहो ५५ 
आर पुत्र कन्या तुम्दारे कितने द तव'उदाखकजीने कद . 
-कि मेरेको कन्या पुत्र नदीं केवल सीह है सोदुष्टमराविणी 


॥ 
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अथात्‌ दुहे जो में पता सो नहीं करती ५६ आर 
कहतीरै कि करोड़ कल्पपयेन्त तुम्ारा कदा न करूगी 
श्र परसो मेरेपिताका श्राददिनहे सो मु को वश्यक 
करनाहै ५७ सीसे भँ इश दरवैरद्र जर्‌ चितित्तमी 
ह खी वश्‌ यव चाप्‌ मुमको शिक्षा दीजिये यह्‌ वचन 
सुनकर कौडिन्यमुनि दसकर कानमे धीरेसे कहदियाकरि 
। उससे उर्टे बचन कदाकरो कयोक्गि अग्निकी सेवा न कुर 
 मेराकमण्डलु नराउस दुासीतेरेसे इसप्रकारकरो मोर 
, यहासि दो योजनपर गोतमजीका तीह सो दरश शन करे 
किर हम तुम्हारे घर अर्धिगे ओर श्राद्ध करनेका प्रारम्भ 
¦ करो ये कौडिन्यजीके तरु पी वचनसुन उद्ाखकजी 
, चीप बोले कि ४८।६१ भरात्‌ काल कौण्डिन्यमुनि 
| आगे सो भै घरसे निक्रारुदंगा ओर भोजन वख कुन 
दुगा ६२ तव चण्डीने कहाकिे कोडिन्यजीको पूजन कर 
, भोजनकराय वख पदिराय पूर्लोकी माला पष्टिराङंगी 
, चण्डीके ये वचनन उदाखक प्रसन्न दोगये चौर कहा 
। कि दसी वक्रगति मरके परस ्रादभी करूगा यहवुद्धिसे 
। बिचारकरर राननिको चण्डीपे बोले कि प्रात राख पि- 
। ताकी श्राद्का दिने सो है चरिडिके । में नर्दीकरू्गा तव 
 चण्ठीने कहा कि भात काटः तुम्दारे पिताक श्राद्‌ ह 
† सोभ यथोचित करूगी जिसमे इव्रटार दरत्तीपाय सुखी 
; ६३1 ६५ तव उदालकजीने कदा किं राच्रिम ब्राह्मणो 
को निमत्रण़ देने नहीं जाऊग। यद्धि जागा ततो नेन्न 
 ठीन कुजा फनि दत्तवा सुखे चुगुल रुक्त वेरहीन 


^ 


# 
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विष्ुमक्तिते रहित श्रं गमंग जवारी नष्टरोगी दीपौ 
पेते ब्रह्म्णोको निर्म॑त्रण दुगा तव षण्डीने कटा क 
उत्तम ब्राह्मणों को जे वेददराख्के.पठनेवरे सुन्दरकुल 
वाखे पुत्र पोत्रं तथा लियो सहित द दसीसमय राक 
को निमन्त्रण दिये आती चौर प्रातःकाल स्क वु, 
राय लागी परन्तु तुम्हारे वचन कभी सत्य न कृरी 
तच उदारुकने कहा कि दै चपिडके। जो तु मर षर 
से श्राद्ध करेगी तो मेरे सुखदायक न होगी ६६ 19; 
जौर जे अन्नश्राद् के योग्य नही हं उनको सै लेभ 
अर द्धा के रदित शरादररगा ह चरिडक  अन्यषु 
नदी देसादी होगा.अवौत्‌ मै चन+कोदव.कविखामप्0, 
भटव्रास, कुली, अरहरि येई लेआकंगा "योर ये पः 
वित्रं बरट, मठा,खमुर, चित्रपत्र, पत्ता, ओर ये निषु 
शाक छाङँगा जीर माटा, ग्राजर, तित कोशार्त ५ 

कुम्हद, कदा, पि्ठी, पिण्डारक, गोललोकी, भ 
तण्डुखी इनके पत्ता लागा ७१ 1७ तंव चण्डी 
कहा क्कि मै गेह चावर, भग, उद, खीर, दुध, 
द्री, लङ्क, फेनी, सुन्द्र चत्त भात, गोका घी, गोकु 
सफेदशक्र केरा,आव्रका रस.सुन्दरसिखरनि घरमेवन 
ऊगी श्मौर.अपराहकारुमे व्लदक्षिए सदित पवित्रभ्‌ 
गोदान स र करेगी ७५।७ यह्‌ चण्डीके वचनन 
उदारुकजीबोठे करि जो वलसेतू पितरो की श्राद्कराेगी 
ते मुर्ये हितन होगा सौर मै नीडे कपोते घरछाय 
दगा जोर जपनी च्छा करके दु्टसैलके दिया बूना 
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तव चण्डीवोी कि मैं सन्दर रमणीय घरवनाय खत 
वस्रेि घरल्ाय तिलके र॑टसे दिया वार्गी जेमिनिजी 
योले कि हे जनमेजय ! व्राह्मण अन्त करण के भीतर 
प्रसन्न होगया बाहर से नहीं इस चण्डी की वुद्धिकरके 
उद्‌।रुकजी श्राद््‌ करतेभये ७९।८२ जवतर ब्राह्मणां 
को मोजन कराय। दक्षिणा दी वच्च पदिराये खाप मो- 
| जन किये चण्डीने भोजन किये तवतक् रात्रि हु फिर 
। उद्ालकजी बोे फि हे चण्डे । इन पिण्डंकी पतटी 
; ठेकर ग्धाजर मे छडदे यह्‌ सुन वह्‌ पिण्डकी पतरी 
¦ उठाय वड वेगसे मोवरादिक्‌ के कुदा मे फैकञई तव 
; उदाख्कजी के वड़ा फ्रोघहंआा ८३1 ८५ ओर चण्डी 
¦ को शपदि्या कि है द । बहुत काल पथ्यन्त तू मेरी 
¦ आशना से शिख हौजा ओौर बहुत कारके अनन्तर जव 

घञ्ञुनक्रा घोडा स्पशौ करेगा तव शाप से ट मुक्त 
होजविगी ओर वह घोड़ा यज्ञ के अथं घमताहूध्य। जआ- 
वेगा हे अङन। वदी चण्डी यह्‌ शिला ह ओर हे तात्त। 
; तुम्हारा कल्याणो दारथो से स्पश करके हदा देवो 
अज्ञनने जाय दह्‌।थ से स्पशे करदिया तो वह्‌ घोड़ा ृट- 
गया ओर घोडाके स्पशंसे चण्डी भी र्ापरसे मुके 
उदलकमुनि के पाप्त जाती मई ओर उदालकनी सी 
समेत सुल भोग करनेलगे ८६। << ॥ 

इरपादपमेपिकेपरणिनपिनीपेमापायारिल्मोन्नोनामपोढशो ध्या ए १६ ॥ 


~> 


ज ~ 9 ~ 


\ 


^ = + ४ ~ (तै न्स 


१४२ जैमिनिपुराण भाषा |" _ ६, . 
विष्णुमक्घिपे रदित ंग॑ग जवारी. नष्टरोगी दापरीफी 
एेसे ब्राह्मणको निमंत्रण दुगा तव चण्दीने कहा क्ि† 
उत्तम ब्राह्मणे को जे वेद शाखे पठनेवरे सुन्दर कुरः 
चारे पुत्र पोत्रा तथा सियो सहित हं दसीसमय रारि 
को निमन््रण दिये जती खरौर प्रात.काल संकी रु 
खय लाऊगी परन्तु तुम्हारे बचन कभी सत्यं नकर 
तव उद््‌ालकने कट्‌ करि दै चपि्डिके। जो तू मेर चर 
से श्राद्ध करेगी तो मेरे सुखदायक न होगी ६६.1९ 
जौर जे भनश्राद के योग्य नही हँ उनको मेँ लेभार“ 
ओर शद्धा के रदित श्रादकरंगा दे चरिड्फे!. ` 
नही रेसादी होगा अधोत्‌ मै चना,कोदव.कनिखुमी 
भटवास्,कुलथी^"अरहरि येद लेआरगा ्यौर येप 
विब्रह बरट्‌, मटा"खलर,चित्रपत्र, पतता, जओौर ये निषि 
शाक्रं र्गा ओर भादा, गाजर, तित्तरी, क) 

- कुम्ड, करटी द, पि. पिण्डारक, गोललोकी, 
तण्डुकी इनके पत्ता लाङगा ७१ । ७५ ' तव चण्ड? 
कहा'क्गि सैं गेह चावङ्‌, मूंग, उद, खीर, दृध, ६, 
दह, लङ्क, फेनी, सुन्दर श्वेत मात, गक घी, गोकु 
सफेदशक्षर केखाःआव्रका रस.सुन्द्रसिखरनि धरम 
ऊगी यौरुजपराहकारमे वस्लदक्षिणा चटित पवित्र 
गोदान सहित करा गी७५।७८ यह्‌ चण्डीफे वचन्‌, 
उदाककजी गोटे कि जो वलसेतु पितरोकी ्रा्फराेगी 
ते मुदो हितन होगा सौर मैं नीरे करपदे धरय 
दगा सोर अपनी च्चा करके दुष्टसैलके दिया बस्पा 
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शरीर उसी सेनामें मतवारे एक हजार सत्तरहाथी ओर 
दतनेदी नदेहये युदाखूदं रथ आर एकलक्न सीघ्र चल. 
नवाते घोडों के वार ओर हकहजार तिरानवे पदाती 
अर्थात्‌ पदर १०।११ सव वीर वैष्णव सदैव दानमे 
परायण एक्पत्रीव्रतयुक्क सत्सन्वी ओर श्रिय वोलनेवखे 
केसे पदर म काद एक राजाकी सेवाको साया तिस 
| को दूरदेश से ्ाया जान तित्तसते राजने पठा १२१३ 
कि हे चनघ। हे तात। यदि एक्पल्नी्रत बियमान हो तो 
¦ तिके धारण करनेको हमपे सत्यरहो चौर जिनके इ- 
; रता कुशीनता व किमीके पराक्रम नहीं हे यौर जे च्रपनी 
"सी के रमण करनेवाटे बीर विष्ुमक्तिके युक्त ये सुच 
{ राज्य चिषे घरमे वासक १४।१५ इनके प्िवाय योर 
{ सेनिक श्यपना नङ्क वेग धाणक्र महावर को प्राक्त 
# होवे १६ जेमिनिजी फते हं हे राजन्‌ । अपने रत्योको 
 हसध्वजने यथोचित बहुत धनदेकर तिन सेनाध्यक्नोको 
£ ्रदायुक्त सुमति जीर सुगति से सन्तुष्टकिया १७ ओौर 
( सब मन्त्रीजन तिप्त सेनाकी कैसे रक्षाएरते ये जेते राजा 
¢ सव प्राणिर्यो को रक्तता जर राजाके भाई महावलवान्‌ 
4 धम्पवान्‌ विदूरथ योर चन्दरकेतु जौर महाघडी षन्दर- 
` सन द्रनके सिवाय ओर राजाके पाचपुत्र रवीत्‌ सथ 
` शुयल्‌, सुनशन, सम, पाचवा महावर सुधन्वा ध्यादिको 
† शरसमेत इसप्रकार राजाकी सव सेन्य अञ्चनशी सैन्य- 
:' भे स्थिनहुद १८। २० तत्र राजा दस्य हाथीपर 
१ दो बरहा जाय अपनी सेन्यक्र च्यवनाय दुनुमी 

श्र 
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सबहवा अभ्यय ॥ ', “= 
जेभिनिजी कहते हे कोरवेन्् । तव वायुके सं 
वेगवाला घोड़ा शिलासे चरूटषर शीघ्रतापुवकश्षतः 
वीर करके स्री फ. समान पालित चम्पकपुरी मेज 
भया १ ति्तके पीठे उसकी एष्टरक्षामे भुना 
धीर बीरा करके अच्छादित अथौत्‌' धि वर 
पुत्र अजेन प्रा्तभये २ तब मुक्ता मालाओं करकं र 
शुभःरनेवाले दिव्य, बल्नोसे मूषित तुरेगकृ हेतव 
ने दुतोके मुखत अपनी राज्यमें वीरोकरके पारित रं 
यज्ञाएव भा सुनकर यपने भा ओर प्रो के स)! 
मन्त्र से चिन्तनाकर कहा २1५ कि क्या पाथका तुस 
भास्हुाहै हसक अपने बङ्सें रणके अर्थं पककः 
श्रपने राज्यम सेनाका ज्युहबनाय मंहावख्वानू कृ 
सकी रक्षाकरो ५ इसमे यह बदा छाम दिखाई दतु 
ह कि जहां दरिफेभक्त अञ्जन तहा आपद श्रीम 
खदे मिरे इसमे सशय नहीं ६ जओौर मेँ रचत, 
भरास्हुज भने श्रीकृष्ण भगवान्‌को अपनी, आंख 
नदीं देखा तिस दे मेरे बीरे! य॒चके अथं समर्मतु 
सव्र चलो ओर भं भी चलता ७ जेमिनिजी कते 
हे नराधिप ! तवराजा दृस्वज सत्तर सेनाध्यक्षा 
लेकर उनके आगे होकर चरता भया श्योर नायका र 
सेनाध्यक्षो करमते यन्ञपूर्वक रत्रित ४ राजा उन, 
भ्यकतोको घन श्मौर मानसे सवदा मूषित किये रहता८!८ 
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शौर उप्त सेनाम मतवारे एक हजार सत्तरहाथी ओर 
इतनेदी नदेहुये युदारूढ्‌ रथ जर एकरक्न उप्र चल- 
 नेवाले घोड़ों के सवार आर हकहजार तिरानवे पदाती 
; जर्थात्‌ पैदरु १०1११ सच वीर वैष्णव सदैव वानरम 
परायण एक्पतीव्रतयुक्घ सत्सन्घी ओर श्रिय वोलनेवारे 
देसे पेदखो मै के एक राजा सेवको याया तिप्त 
। को दुरदेश से याया जान तिससे राजनेरपूष्ठा १२।१३. 
६ हे नघा हे त।त। यदि एफपतीत्रत नियमन हो तो 
¦ तिप्तके धारण करनेको मते सत्यकहो ्ौर जिनके श्- 
{रता कुरीनता व किमीरे पराक्रम नहीं है चौर जे श्रपनी 
\ स्री के रमण करनेवाे वीर विष्णुमक्ति$े युक्त ये सव 
{ राज्य धिषे चरमं वास्तकर १४।११५ इनके सिवाय योर 
{ सेनिक यपना च्नङ्गः वेग धाणकर महावर को प्राप्त 
† दे १६ ज्ञमिनिजी कहते द हे राजन्‌ । पने मत्योको 
६ दसभ््रजने यथोचित्‌ बहुत धनदेकर तिन सेनाध्यक्नोको 
¢ भ्रद।युक्त सुमति ओर सुगति से सन्तु्टकिया १७ ओर 
{ सच मन्तरीजन तिप्त सेनाकी कैसे रक्नाररते ये जैसे राजा 
£ सव प्राणियों को रक्षताहै मौर राजाके माह महावलवान्‌ 
# धम्प॑वान्‌ वरिदुरथ श्यौर चन्द्रेतु जर महावरी चन्द्र 
¢ सेन इनके सिवाय सीर राजाफे पाचपुच्र श्रौत सुरथ, 
£ सुयल्‌, सुवर्न, सम, पाचवा महाघरी सुधन्या चादिर्को 
{हके समेत सप्रकार राजाकी सव सेन्य अरनी सैन्य- 
पर्ति स्थितहुदै १८।२० तत्र राजा दैसध्यज दावीपर 
(- सवारहो चदा जाय अपनी सैन्या व्युहुवनाय दुन्दुभी 
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नजवद्धिया २१ हे मारिष । तिस हैसष्वजकी भाज्ञव्षे 
पुरसे बार निकलकर को रबीर कथरचोकी पजन त 
रौर द्रास्राखनोदी पूजनकर अग्निमे होमकरनेरगे भौ! 
हनके सिदाय्‌ अन्यवीर नगरसेनिकठे ते सव संदसाकां 
मे बरायर्ही थे चर्थात्‌ पराक्रमे समानही ये २२२ 
अर त्तिन तीरोनि घृत के समेत सुन्दर खीरसे व्रा 
को भोजनक्शय र्थो मं सवारहो योर हाथियों 
रुदो यर नकेवीर घोदों फे सवार समरे र 
हे राजन। तदा महामयक्र युद्ध होतया जिसे नेष 
वामर चच भ्गद्ठं एथ्वीपर निरगये निदान पोते 
शरोर वीर सिंहनाद फर गर्जते मये २४।२५. 
तिन $ सव्रप्निया पनी २ थटारिनरमे चदीं समरमृमि 
के कोतुकु देख आपन मँ एक सखी तिसुकी भिया 
न्दरीप्रति ये वचनकहे कि है सखि । तुम्हारे पतिको कई 
राभहूश्ना करि जो केशुवभगवान्‌ सौर जुन के स 
मे जातु २६। २७ हे भद्रे! तुम्हारे सघरमं यदे कष 
व्रण घर्थात्‌ घावमा देखपडताह सो कयाहं उ्तवो रेष 
तुमको खना नष्ट आती २८ तव तिके बचन 
तदा दष्ट खी बोरी. कया तुम्हारे अधर मे माघव 
छृष्ण ओष्ठ नरह लगा ओर हे दुष्टे । इससमय प 
दाभरिक्ना युद्ध ॐ सथं देनी योग्यहे ओर यष मेरा प 
माधु मको सुन्दर दै तथापि ये तुम्हारे कचक १ 
सलि केतेवरिक्ीणित अर्थात्‌ शोमा रदित होगये {| 
‡ श्यौर पराया छिद्र देखने तो उनकी ट्ष जाती जि! 
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को श्रपनेका चेत नहीं रहता किन्तु वे अपना चिद्धही 
नदी देखते २९।३० ओर वुद्धिमान्‌ सुषृती मतुर्यो 
की रषि सयैव सुकृत मँ रहती है ओर यष्टा तो अपरं 
काय्यं का करनादी विचार अयोग्य है ओर जे नरक 
करके मह्‌ारमाभोंका सत्संग फरते द वेही भ्रष्ठ द ३१ 
यौर असते राज्य मि तो त्याज्य है ओर सतक विना 
रान्य मिरु तो उस्तको भी पिक्षारहै तव तिके ये नचन 
सुन सो गजगामिनी ३२ हसती ह बोली कि ह मूदे। 
कृष्णको नहीं देखती अवर हम आर तम दोनोकरकफे 
श्रीकृष्ण समरमे प्राप्त देखने योग्य ह ३३ मौर हे हंसग- 
दुगदभाषिणी । मेरा ललाटके मस्तक तरणय देखो 
ओर सव माव रमी के अथै किया जाता छन्तु 

ध भाव अर्थी के कारणएपे होताहे तत्पयं यह्‌ किं 
जो तुमने कृष्णव्रणको भावकरफे देखा इससे श्रीरप्ण 
के दशन करोगी ३४ मौरदहेमढे।तुम केवर खीके 

 शरीरको देखतीही रितु श्ासारूप रैश्वग्हो नर्द 
` देखती ओर हे सुद्न्ती । अयौत्‌ सुन्दर दन्तवारी यह में 
त॒म पुती सुम्पको एक वद्धा ्नाश्वर्यह ३५ किमेरे 
माला. धर चन्दने समेत रुचिर व्र सव म्लान 
गये सो दसकास्या कारणद ३६ तव वह सुन्दरी वोरी 
$ दे भदे जो यह तुम्हारे मस्तक ब्रणदै सो गोमाय- 
मान है ओर सफो योगीजन श्रीकृर्एपद कहते हं ३७ 
ओर यरे ष्यटभवचन न कहो किन्तु श्यव पाव 
वीर जजेनका घोलने हसध्वजके भरीरतेनाध्यन्न जातत 


म" क त" न 
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ह द८ इतनी कथा सुनाय जैमिनिजी षोड कि हेराजन्‌| 
तब दुंदुमी के श्दसे रजाकी, आज्ञाकरके सवत्र 
यु दक चङे उसीसमय संजाकी आज्ञानुसारं | 
चैर प्रित क्ियागया तंव राजानि आज्ञादी क 


नकि षु 


को समरो न जावेगा सो चाहे पुत्र नाती | 
भी हो वष तैले पूरणं महाधोर प्रस्बरित कराम षु 
दियाजवेगा ३९।-० ओर राजाकी आक्षाम॑ग हनत 
तथा ब्रा्यणका मान खण्डन अथौत्‌ अपमान दीने 
ओर सीको शथ्यासे श्चलग करनेते दन सवक त्रं 
प्यखहीके वध दोजाताै ७१ किन्तु नरेन््रकीःयह्‌ आहतः 
को भंगन करे यह तीत्रशासन अथौत्‌ राजाक्षाजािि 
हकम्‌ नीतिशाख्के विद्ारद शखनामं परोषटित कड, 
प्रचित कियोगया तदनन्तर तिसमदा्मा संघनन! 
राज्यका एलले श्रपने भाईको देकर फहाकषि क 
जो तुम्हारा र भाट 'तिसको ६ 
४२1४२ ओर तुम सत्क महात्माओं .की चष 
को सदैव चिन्तना करतेरहो ओर जो राजा पुरोहित 
मन्तरानुप्तार सदैव एथ्वीकी समभ्रकारसे पालना "करता 
ह बह राजा सन्भुख खद ध्नपने 'श्रुसे विजये पाता 
दै तदनन्तर इसभरकार राजकी आज्ञा ओर कर्मे 
दे्करके ४७। ५५ राजाका प्रथम सुधन्वान पुत् 
राजा निकर जानेके अर्थं चरकर अपन ध वच 
माताके निकट जाय प्रणमकृर वोट हे माता! मँ अन 
से युददकरनेको जाता बहा जाय उनको र्ित हरिनाम, 


१ [१ भ 
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#}तुरगलाय प्राप्त करूगा ६1 ४७ तव माताने कदा हे 
पुत्र! तुम श्रीदरिके युदक जाओ ओर्‌ फिर तिनके जीत- 
ककर ष्वतुष्पद हरि अथौत्‌ घोद्ाको छोड मुक्तिक देनेवाले 
|हरिको लेकर मेरे निकट मायो < ओर्‌ नारदमूनि 
दरकरके तिन भगवान्‌ चरित्र वहुधा मेने सनदे मोर मेरे 
र पतिकरके रणके बीचमे वहूतवीर जीतेगये दँ ४६ ठेकिन 
ये कंसहन्ता श्रीङृष्ण उनकरे एथ्वीपर भाखेसि नदीं 
॥ देखेगये ्यौर मै तो रात्रिदिन हरिहीके नामो को फटा 
करतीं ओर दशेन करनामी चाहती सोद तुम करो 
४५० वहुधा तुम रेते कसम करना जिसपे केशव भगवान्‌ 
सन्तुष्ट रह वे अन्तर्यामी किपी के चरा मे नहीं रहते 
४ दुरदी दुर भगा करतें ५१ हे महावी। विषयमे लीन 
# नेमि अब अपनी भाग्यको देखो ओर हे भदे । तुम पटे 
,( अजञेनको धारण करना अथात्‌ वशकरना तच हरिभी 
, तुम्दारे वा दोजा्गे ५२ भौर सेनि यद सनारै कि अपने 
॥ भक्षको वे किचित्‌ फारमी नीं छोडते जसे बनमें गो 
# अपने वरा को किंसी समय नही स्याग करती ५३ 
# तेपेही आओरूप्ण मगवान्‌ व्यपे भक्तजनों को नहीं त्या- 
/ गते भौर तिनके आने कु मयक्राभी कामन किन्तु 
1 भयमीत न होना क्योकि श्रीकृष्णकरे मयमीतका जीव्‌- 
६ नी कदे ५४ पिन्तु जिससे ये सव लोक सम्बन्धी 
ह मेरी हास्यन करं किं हे भद्रे । तुम्हारा पुत्र श्रीफृप्णको 
^ देखकर उनके जगेसे विमुखदुप्ना ५५ दे पत्र! तेह 
¢ ठु करियो जिससे देते सूचक वचन न केजा्वे ओर 
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सँ जाज अतीव हैर प्रास्त चदि तम्हारा पतनी ' 
दोजावे ५६ यदि छोकके विरुद्ध पुत्र को वचन अथीत्‌“ 
उसकी अकर्त रोककर माषित मेरे श्रवएमे नर - 
भौर सव माना अपने पुतो ओर पो्नोका एथ्वीपर्‌ 
रोदन करती कि हरिके भति न जघ सो सव मिथ्या 
५७। ५८ तव माताके एसे वचनन, सुधन्याने कहा ¦ 
हेमाता। तुमरे कदे वचन सवकरूगा ओर हरि लानेमे ' 
पुर्‌ षाथ करना मेराकाम है ओर जयदेना दैषके आधी." 
न्ट ५९ ओर तदासे जो में केरावपरमफो देखकर उनके, 
सम्मुखसे व्रिमुख दोथाऊं तो तुम्हारे उद्रपे प्रा्तनहीं 

ओर सद्गतिको भी न प्राप्तदोऊ ६० नेमिनिजी कहते , 
ह कि हे राजन्‌ । सप्रकारक षचन कहकर जवतक वेह, 
पराकफमी सुधन्वा चखा तवतक्र उसकी भगिनी कुवला 
सब प्रफार से आरतीकर बारम्बार सुगन्धित पुष्पो “ 
ओर छाैकी वषाकर कण्ठमं फूलोकी माला पहिराय 
ये वचन वोखी ६१। ६.२ कि हे माईै]हे साधु! अनस , 
युद्ध ररने जाते सौर मुभको व घरका दारुणवास, 
सर्धदाही करना जिससे वे मेरे देवरण्येष्ठ मृक्षको न ‹ 
हं एेसाकरियो कि जवं बहांजाय निवासकरू तो चहू ` 
स्र कटै कि हे कुठे । तुम्हारापिता मृ देखपदता ह ; 
क्योकि वहभी काशीश्वर मिथ्या वापुदेव पोडूककी माति : 
श्रीङ्कष्णके जीततनेको कहताथा ६३।६५ किन्त॒ःजो वह , 
पटक भकेखा सेन्यके समेत रम्य हारकापुरीमं भवेत ` 
करनेकी शक्तिमान्‌ तो नहीया जौरं जीतने की च्छ्म , 
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वितान था ६६ त्व निनी के एेसे वचन सुन 
सुधन्वा चोखा हे कुले { पिताका वाक्य ओर तुम्टूरे 
देवरादिको के भाषित वचन सव सत्यकरूगा जरं 
भ सत्यही करने के भत्थै अखं धारण करतार 
६७ जर हरिके समर जानेको मे व तुम्हारे नम- 
स्कार करताह्‌ एसे बवन कहतेहुये उसकक्षासे अगे 
व्वले तव ६८ षवारुकहे मनोह्रनेत्रवारी तथा कोमङ 
कु्चोबाली वाखाने देखा तव अपने पत्तिको राये देख 
उस चन्द्रकान्तिवाखी सीने चन्दनके समेत सुन्द्र 
फरो फार ६९€ ओर रुचिरभोजन तथ्‌। सुवणेके थारमे 
कपूरमसे पांचशिखाका दीपक जलाय ओर त अन्तत, 
रोरी यादि माह्नलिक ष्रतुभप्ि थारको पूरिते तिस 
वीरफ़ सम्पुख खदीहुद ओर उसवालाने सन्दर प्पुरा- 
दिके मनोहर शब्दकरके ओर कटि सुन्दर करधनी 
पिर व र रेशमी वस्नधारे तथा मनोहर कंचकी 
प्मोर मोतियोका हार पहिर मुखमें अरुणराग 
प्रकत पतिर्मे परायण अथौत्‌ पतिता पूजन करने 
फे जथ जपने पतिक्तो टेदी चितवनते देखा ७०। ७३ 
तिसीप्रफार उस पाघ्र से अपने पत्तिकी आरती कर 
, भ्रभावत्ती ये वचनो हे माय । तुम्हारा वटन श्रीष्ण 
के दशनो ी लालसे पराप्त मैने देखा तिस क्या 
मुभको छोड दस क्षणएमे तुम जातेहौ ७४ । ७५ ओर 
दूसममय तुम्हारा एक पर्ीत्रतभी चट देखाजाता हे 
ओर जदा जाजोगे तहा सो मेरे समान न टोवेगी ७६ 
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सो सवेगामिनी दुष्टा महारा करे बणंन करन 
योग्य नदीं हँ कह जिसमे पिता जाता है फिर ् 
पुत्र गमन करताहे ७७ यदि यहृमृक्षि तुम्दारे हृद्य सँ | 
स्वद्‌ प्रात रहती ह तो तिसी के प्रा्तकरने को दीप्र 
गोचिन्द्‌ भगवानके निटकजा्ो ७८ 9 क्षण 
मात | का सेवनकरना योग्यदै ओर तमे तोः 
न नही उतपन्नकिया तुम को 'रणनिपे, 
जतिहो ७९ ओर फिर हे महावाहो ।्रीकृष्एकेसगेजाय्‌ 
उनकी चरता देख पिरम एकघरकी प्रियाभ्नियन स 
गी ८० तिस मेरा तुम संगमकरके धिवेकपुत्र प्रां! 
करो ओर जो देदजके देसे उत्प विेकहोता तोम { 
जानेका फमी न निवारणकरती ८१ ओर जिस प्रकार ! 
ष अपरसवी मं गमनकरतेहै तिप्तप्रकार री परपुरुष 
नहीजाती घौर जव तुम निदान सभो छोड चे 
जाश्योगे तव मैभी परपुरुषमें जाऊगी तिप्तसे हे नाथ |-" 
विपेकपुत्र करके मुद्को सम्पन्नक़रो जिससे मुक्ति कै, 
युक्त भँ दस असार संसारम छृतशृत्य होऊं ८२। ८२; 
ओर वही बिवेकपुत्रः मेरे देदकी नित्य रक्नाकरता रदेगा- 
सौर तुम विवेकरदित अम्य ली से जाय क्ट से पुत्रो- . 
त्यत करोगे तो हे मारि! उससे फु तुम्हारी ति ‡ 
न टोवेगी "मौर तुम्हारे जनिके "उपरांत तुम्हरे समेतं , 
सेमी मेक्षको प्रा्षदोऊगी क्योकि ( र अर्थात्‌ -, 
टेदेके साथमे टेढाई ओर धन्यपान्‌ के सामे सत्यता 
भकट.करनी योग्यहै' ८9८६ इससे ममी तुम्हारे सुन्दर + 
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मुखा चिन्तवनकरते चज्गी मौर हे मह्‌।म॒ते । मेरेमय 
करके मुक्ति तुमको हास्यकर फदती कि देखे यह्‌ पुरूष 
अपनी चकर व्यागकर मेरी प्रार्थना करतहै ओर दे 
नाध मुक्तिका दार एर्वीमे पुत्रकरफे च्ाच्छादित थथत 
त्रिना पुत्रोतादन के सुङ्िका दार तो खलतादी नही तो 
मुक्ति रते मिरसक्त ८७। <= ओर दै नाय त्दारे 
माव प्राप्तकरनेवाी श्रद्धामी मै नदी देखती मौर फटा 
गयाह कि मुक्ति भगवानके पूजनदी से होचीदे ८९ तिपत 
मुक्चिके तो म पैर निश्चयकरे काटी डरती जिससे 
पने घरमे तम न्यत्र न जाओ ९० ओर ये सव श्रेय- 
रूपी उसके मषध नानाभ्रकारसे कहेगये ह परन्तु चिना 
कृष्णा के माश्रयते मुक्ति न्दी होती ओर तो ये सवकारण 
हें निश्वयफरके मुक्तिका हार हरिफे सम्भवसे विद्धिनाम 
धाह इस फतारखस्यं यद्‌ फि विनापुत्रचान्‌ होकर हरि 
क नामलिये वहप्राएी सुक्किपदका चधिकरौ नदी होता 
हे नाध) इसका विचारफर जदा जनि को उदयत हो तदा 
सीघ्र गमनकरो ९१।९२ तव सुधन्वा मक्तिनाव संयुक्त 
प्रिया प्रभावती के एेसे वचनसुन कहा हे मद्रे । अच मेरा 
सहम तुमको प्रापतदोगा इसमे सशय नरह किन्तु तुम्हरे 

एसे कहे वचन सुनने से मेरापराक्रम टीनदोगया अथोत्‌ 

न यचनोको स॒नकर जो काप मेरेमे व्ि्यमानधा वहम 

ष्वरागया तिससे हे लोभने। घव मै युदमे श्रीकृष्णे नि- 

कटजाय मोक्षको प्राप्तकरगा €३।९४ श्वर हे मामिनि। 

अव स चन्दन युक्त मनोहर चस रत काचन श्यादिका 
२० 
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सश्चय त्याग करके केवल शरीरही को मान गमन फरत 
हँ ९५ यदि जो मै" पहठे जानता कि मुक्ति की रपि 
तुम मेरेघरहीमें विदयमानहो तो विेकरूप पुत्रके उत्यह 
करनेका यत तुभर्म न_करता क्यो पुत्रोत्यादन तोके 
चछ सक्तिषटी के श्यं है ९६ तव प्रमावती बोली कि 
नाध । तुम तो महावली अ्ञनके समरको जतिदहौ तो ज 
विवेकाख्य तनय भरे दयम भाक्त ९७ तिस मृतिं 
वान्‌ दशन करनि फो मेरा यदी प्रियकरो हससमय म 
कतस्नाता मेँ तुम्हारे जाने्राद्‌ को जख्दान देनेवा। 
नरदी ट इससे रतिदानटेकर पुत्ररतयत्न कररयेजाओ ९८ 
तवर सुधन्वा ने उत्तर दिया किं हे भ्निया। सै असन ओर 
श्रीकृष्णचन्द्र के दशन करताथा पाचही षार्णो से उने 
दोना को जीत फिर मँ आगा ९९ यह्‌ सुन प्रभावती 
वोखी हे नाथ । जे श्रीङृष्णमगवान्‌ के निकट भाप 
दव्रीन करते अथवा जिनकरफे कमी मगवान्‌देसेगये 
ते किसीप्रकार फिर इसश्यसार -स॑सारमें गमनषी नदी 
करते १०८ तन ्रियाके पसे वचन सुन सुधन्वा बोखा 
हे देवि! यदि तुम श्रीह्ृष्ण के दशन देसे मोक्षद सममृती 
हठी कि जिनसे फिर गमनष्ठी ष्ठी रहता अर्थात्‌ मोक्ष 
होता तो फिर मोक्षपदवी म पुत्रकरफे जलदानदीसे क्या 
प्रयोजनहै अथीत्‌ जलदान व्य्थहै तत्र रिरि प्रभावती 
ने फा हे स्वामिन्‌] पुत्रवान्‌ मततुष्यं विष्णपद मोक्षो 
ध्रासदोताह १।२ किन्तु बिन। पुत्र उसपन्नकिये कदेव, 
ष्मर नरदमुनि केत्तिवाय मोर कोई नहीं दस मोक्षद 
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को प्राप्त हुआ ओर थ्वी पर त्रके मुखदीखे 
ऋणसे कोदे नही उच्छण होता ३ जे महात्मा 
पराया अरा अथात्‌ परकायं सफल फरते ह तिनकेमी 
चिन्तित कायं प्राप्तेति दसम संसाय नहीं ४ योर 
जे इस थ्वी मे पराये फा निष्फड फरके गमनकरते 
हं तिनके चिन्तित काय किष्ीप्रकारसे सिन्हा होते 
५ तव सुधन्वान फा हे भ्निये ! क्यातुमने राजाका तीव्र 
साप्तन जथौत्त्‌ जालिमहक्म नहीसुना फिराजने इ 
वजवाय सवको सभय किय कि जो को मेरीधैन्य 
चासा ररमर्डखको घाक्ञाके साथ न जिगा चह तैरुसे 
परित, तप्तकराष्‌ मे शीघ्ही डाल दिया जचेगा ६ । ७ 
ओर दे देवि! रतिदान रात्रिको दिया हा पुत्रपरद श्र 
धात्‌ पुत्रके देनेवाख होताहे जीर किंसी महासा करके 
दिनक खीरमण प्रसनीय नहीं कहागया ८ ओर 
द्रससमय सव वीर पिताकी आन्नास्ते असेनके युको 
जतं मुभको मी शीघ्र जाना योग्यहै तव प्रभावतती 
ने कहा कर ्रससतमय तुमको सद्ित आपणो के पठे 
मञ्यफो जीत फिर वहा जनेकी इच्छा करना योग्य 
ह € जीर भ कामदेवके वल से वलवान्‌ आर सव भ- 
पएरूपी सेन्यके युक्त कशो सके जीतनेमे तो लाप 
धीर कष समर्थही नही हो फिर वहा आ्रीरृप्णके अगे 
तो कालान्तक यमराजके समान कठिन षीर तदाह 
नाय! तुम्हारी क्या गतिरोवेगी किन्तु मेरी मी अपगति 
होजायगी तप सुघन्वनि कदा 7 हे विद्रादान्नि । घं 
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तुमसे कहता कि मँ अञ्ञेनके समरसे किर माय तुम " 
कोन देखेगा १०।१२ तब प्रमावती बोली हे नाय हि ' 
भमो। मेरा जतुस्नानःम्‌ सोष्टवा दिन भद ' जर 
श्रतु भगका उत्पन्न पातर तिसंको भी याप मरी-ः 
भाति जानते हौ फिर तुम रेमेत्रचन न फो १३ भौर 
पित्ताको षोड़शी आद्ध ऋतुपुण †. होनेसे खीका गमन 
सैपेदी एकादशी ब्रत ये तीनो बरावर हे महाबु! , 
इसमे सदाय न फरना चाये धम्पेकी महासृमगति ' 
रर अयन्त गम्मीरहै ' इसके माव प्राप्त करने मे“ 

कि्ठीकी शक्ति नटीं है १५ ! १९८ तथ सुधन्वने कटा ¦ 
ह देवि । संकटके वास्ते धर्म्मका महात्मा ऋषियोनि नि-५. 
एौयक्रियद र जो सोरे दिन्‌ न सथे तो सम्बरप॒र ^, 
के अन्तही मे मक्तिपू्वैक श्रादकर १६ ओर अद्धरात्नं 
के मध्य मेँ अन्न सँघकृर उत्तमोत्तम व्रतकरे ओर, 
तनियाके छटत॒दानर्ते धैयैता समेत रति देवे.१७ ओर 
दसा पह धम्प॑साख मेँ धर्म के जाननेवाडे भ- - 
यात्‌ कीविदोनि यह निषौयकरिया है कि सम्बत्तरमे पिद ; 
श्राद्ध मक्तिपव्वक ओर एकादृशीका व्रत श्रीहरी “ 
मक्तिके समेतं ओर अद्धरात्रि के ऊषर च दान्‌ करे ' 
ओौर हे वरानने । खदस्थके ये एक्‌ धर्म्म इ सने द 
तय सुधन्वाके ये घचन सुन फिर भभावती बोरी १" 
२० हे स्वामिन्‌ तु्हरि पिता तो समर मे भाघृही द ~ 
र तुम्हारा राज कों व्रतमी वियमान नर्हीहे ति 
सस्ते हे नाय 1 जवश्यही सुक्को रतिद्‌ान दे एर समर्‌. 


जेमिनिपुराण भाषा । १५७ 
म हरिके निकट जायो २१ जेमिनिजी कहते है किहं 
राजन्‌! इसप्रकार के वचन प्रमावतीने अपने प्राणनाथ 
से कषटकर वह ्रेएटमुखवासी अपने दोनों कोमर्हाथ 
पतिक गले शल भह से चिपटगर जसे वनम शाल 
कटे साफ ठता एक एकम चिपट रहतेहै तव्‌ वे रिया 
के पकदे भूर्जो के छुदाने को राजवुर्वेर समर्थ न हमा 
२२।२३ तव विदल हसतेहये कवच.बखततर, क्रिरीट 
मादि समर के साज एध्वीपर डारुदिये ओर तिस को- 
मछाह्नी श्रिया फे साथ दिनमें रके जड़ाऊ परगपर 
शयन किया २४ हे मारत । उसीरतिदान से विशाराक्नी 
प्रमावती ने गमे धारण किया ओर जवतक सुधन्वा स्ना- 
नकर उस मन्दिर से रथमें सवारहोकफे चले तव्रतक २५ 
समरविपे हंसध्वज सेनाध्यक्ष से बोखा कि सववीर तो 
दुदी शब्द सुनकर यदा प्राप्तमये २६ ओर सुधन्वा 
मँ रणमं आयानं देखत प्या उस्ने मेरीआज्ञाको 
नदी जाना या वह्‌ चदृहूुञा कराहको मूरुगया२७नि- 
दान हुंडूभीते शब्दसे यात्रासुन मेरेपुत्रने उप्नको उछूघ- 
नकर सी के यहा स्थिर होकर उप्तको सन्तुष्ट करनेलगा 
ओर मेरे घोरा मतव हाथी सैन्य सव हरि अर्जुन फे 
१ निकट प्राप्तभये यह्‌ सुषन्वा पीछे रहगया इसने क्या 
कुरिमतं फम कियाद २८१ २९ तिम दुष्टरो अने वर- 
चान्‌ यचन मद्ररोक़ युक्त जाय तिके घारपकड्‌ न्वी 
मे चमीटते तिस रप्णङ चिमुखको कराह के पाम ले अर 
तव रानाफी याज्ञापाय सीघ्रगामी यतन ३० ।३१ 


१५८ जेमिनिपुराणमापा।] ~ 1 
तिस सुधन्वाके रमणीय रल से चिध्रित मन्व्रिफो जाय 
चृपासमज को मुक्त भोगे प्राक्तदेला ३२ भौर वज्ञपोत 
के समान दारुण राजका शासन,अ्यात्‌ हुक्म सुनते 
भये क्रि हे मारिष 1 हे महोबाहौ । तुम्हारे हण फरने फो 
हम खये हं २३ राजा याज्ञा तमने क्यों उष्टेघनकी 
निष॒से राज्‌ क्रोधित है तुम उनके पीड नही गये कषनु 
तुमने सवको ठगछिया दक्षकारण, तुम्हारे पितने दम 
सवको पुम्हारे पकडनेको भेजा है फि तुम उस मन्दा- 
र्माको एथ्वीपर घसीरतेहुये समर म सेयाघो ३४३५ 
तिसते चत्र उठो पाथकी सैन्य के निवारण करनेवाले 
राजा फे निकट चलो जहा राजा पद्मव्यृह म साधितं 
युद्ध के फरनेवाठे वीरोपते धिरा वियमान है ३६ जेः 
निजी कते हु कि सुधन्वा ते तिनसे पिताके क्तोधित 
वचन सुन ओर जानक शीघ्रतापुधेक भागे र्थसे ऽतर 

तिन सैन्यवाछ) के साथ ३७ जाय प रके समान तीन 
योजनम फैखी सैन्य के समेत भजन के विजयम्‌ उत्सा 
हित अपने पिताक वीर सुधन्वा ने देखा ३८ तो पिता 

को महाक्रोयित देख सुधन्वा यि खदा भरणामकृे, 
ङ्गा तत्र तक्रं राजा सुधन्वा से क्रोधकेयुक्क वचन षोटा 

३९ जीरः । तुमने शिसकारण मनेरी आन्ञा उष्छघन की 

सो कटो तव सुधन्वा ने कहा कि हे विभो! हे तात । चरम्‌ 
तुम्दागी वध मुभे जखदेनेयाला-पुत्र मागने मे उदयत 
हई तिमे हे रजन । मै यात्रा से स्थिर दोगया ९० तव " 
हंसध्वज ने कदा तु नि्वयकरके महामू्खं है किं द 


जमिनिपुराए माषा । ९५९ 
सैय्राम ने सन्मुख श्रीकृष्णचन्द्रको साक्नात्‌ नहीं देखा 
निदान तुमने सयक्ुल नएररदिया जर ठगलिखा ४१ 
अपनी त्रियाको चाप पूर्वै पितरो के अथे जख्देनेवाला 
पुत्र देतादै सो उनसे न त न पूरन पित कोदैदकि ते 
पणं नहीहोसक्ते ओर हम तुमको दहा कोदं भी हरिफे 

विना जख्देने के समथ नर! है किन्त॒ जलाधिप वरुण 
कोमी यहशक्तिनरहीे कि श्रीहरिके चिना उन पित्तगर्णो 
की प्याप्त पुणे करसकरँ फिर ओरकी क्याप्तामथ्येहे ४२। 
४२ ओर वाजिराज के पाठनाथं सव्यसाची धनंजय 
प्राप्त जिन अञञुनको एक समरमें त्षणएमात्रभी जग- 
प्राथ भगवान्‌ नर्ही छोड़ते ७ धरे ! तेरेवल विचार 
गौर कयहुये सव धर्म॑को धिकार कि तूने श्रीरृष्णको 
, परमे प्राप्तसून फिर काम मे मनर्गाया ४५ चवर रेते 
श्रीकृष्णके विमुख म्छान कामरत मे सतप्त तेल 
का कराह्‌ जिसमें कंठपरयैन्त तिल तैर पणं हं तिस 
उप्तम पतित फरूगा ४६ दे दूतो । तुम मेरेपुरोहितशेख 
लिखित मुनिकरे निमटजाय तिनके आगे यह्‌ सवधम्म 
सकट सुनाय उनमे पखघ्नावो जे। वह करद सोई मुभकतो 
कत्तव्य ह ७ अथवा अपरने जीवन ओर राज्यफे वश 
रखनेके स्यि उनके वचन हमकरफे उल्छघन न किये 
` ज्वेगे अव अङ्जनपे न्यक्षे देखतेहये मेरी आज्ञासि 
¦ किर तेरका फराह सतक्चकरो ८ जेमिनिजी कते ह 
' कि दसप्रकार राजे घरेरित दून मनीन्द्र॒ शखल्तिछित 
¦ पुरोदितपे जाय पृतनेलगे कि दे मुनिराज ! राजा जापते 
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१६० जेमिनिपुराण माषा।' , _ , + 
पुते ह कि धर््मसंकटमे संशय $ सुधन्धराजकी 
च्माज्ञा भंगकृर उनके पीछे नष्टया ओौर पीतेरहुकर्‌ नि. 
जस्लीफो फामकरके पुत्रदेनेर्गा पुरोहितकहो ) तिम, 
पीसुधन्धाको दमकरके -क्याकरना योग्य है ४९ ।५२ 
ओर उस सम्थ॑पुत्रको कराहके समीप राजान पुलायर्भ 
गायाहै अब तुम्दारी घ्ाज्ञाहोय तोडाख्देवै दसम संश 
नरह सवर्यद पुत्रस्ने्टको व्याग राजा जरते" तैल 
उप्तको छोदर्देगे तथ छिखितने ककि दे दूतो जाओ 
राजासे मेरेकहे बचनेोको कहो रि जो मन्दात्मा एथ्वीमि 
अपने वचनको लोभ तथा भयसे सव्य न्दी कस्ते तै" 
प्राणी चिरकारप््य॑न्त महादारुण नमे षास करते 
हं ५३। ५५ देखो महामतिवलि हरिर चन्द्रने अपना ` 
राज्य कौशिक विद्वामित्रको देकर्‌ अपनी स्त्यपालना 
केअर्थस्चीपुत्रको वँचडाला ओर फिर काशीजी. 
गंगाजीके निकट गतकषपुत्र ॐ गातो वस्ललेने वासते 
राजा श्रपनी प्रियाके मारने को उद्यत्‌ हु भ ५६1 ५७ 
अथीत्‌ तम्र भी सत्यपरा की सर पूवम्‌ रजा, 
दशरथने कैकेयी को दो वरदान. देकर अपने के 
घचन सत्य करे प्रियपृत्र श्रीरामचन्द्र को वनवत्‌ , 
दिया ५८ यदि जो ये बचन पदठेःराजनि कटे ह कि 
पुत्र पौत्र रूदोद्र जो को मेरी आल्ञा मगक्रगा | 
वह दमकरफे जलतेहये वैरम पतित्‌ किया जिगा 
८९ जो अच पुत्रको सैखमे न दछठोडैगे तो पूरक वचन्‌ 
मिथ्या होजर्विगे तव, बचिमुखहोने से उनको रथिया म _ 
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जेभिनिपुराण नाषा। १६१ 
भ्रष्ठ अञजुनके समेत केराव-भगवान्‌के दशनमी न होगे 
६० योर प्ततकरके पालित अपने घर मे स्थित उनके 
राञ्पसे हम दोनो गाद भी वाहर निकृङ जर्वेगे ६१ 

वे ननित ठ श 
ओर जो राजा सत्प न बोरे अथौत्‌ सव्यचादी न होवे 
; उत रारन रहना योग्य नद है पितु तिक स्त से 
च न र, 
गुणो से ब्त कणे से आर निकट रहुनेवाले यर 
उसके ससम के वाम करनेवाले प्राणियों को मी पात्तक 
ह्ोताै श्चा निकट रहनेसे आसने शयने सवारी 
म निकट मोजर्नोमे स्पश्हो ही जाता है द्री से उनको 
भी पातक गता है ्मघ्रकार के वचन हंखके सयुक्त 
सिलितने कटे तव मुरि के निकसे सोदूत राजाङे पास 
जाय ६२} ६९ मुनि के कटे सम्र वचन यथातध्य कट 
४ तव ठु लितहो सदाबुद्धि राजा दैसध्यजने धर्मोपदेश 
मुनि प्राम जाय उनके खनेक्रा ब्रिचार किया जभि- 
निजी क्ते ह त्र हसभ्वननने पुत्र के पतिन करने को 
मत्रि की ओर देखक्रर कटा हे मिन्‌ मेरी आज्ञासे 
` भ्रज्यछित तेर मे दु सुधन्वा को पतित करो भरद 
, धे्यवान्‌ सचियो । पचैको रणतं देखना भँ पुरोहित के 
, निकट जाय महायुद्धिवाले मुनिरान के नमस्कार कर 
फिर युद्ध म राता ९९ 1 ६८ ये चयन कह राजा 
, सुनिपै जाम्‌ पुरोहितजी फो नमम्कार कर मुनिराज को 
, बहा .टातेमगरे जहा कराह प्रञ्यछित दोरा था ६९ 
तहा सुमति नाप मीने राजा के मापित वचन सव 
। रये जर्‌ हे परिणापते । तत्र सुमति मदानीर सुधन्वा ए 
ए ६। 


१६२ जेमिनिपुराण भाषा । ! ~ 
त्रोला फि हे सुघन्वन्‌। मे वप्रा तुमको देख मेरे हदय 
मेँ सत्यन्त्‌ फरुणा आती है ७०।७१ ओर राजा 
सज्ञा उदछछघनकरने की शष्ठ नही है ओर -तुम्दारे चयं 
राजाफा दारुण शासनही वियमानषै क्याकङ ७२ यह 
सुन सुघन्वाने फटा कि हैमंनिन | तुमको राजान्चा कततेन्य 
ही है र्ितु तुम्हार उस्म क्यावश है आर देखो"जम 
दरभ्निके पुत्र परशरामजीने पत्रमे पिताके वाक्ये माता 
का शिर काटडाखा योर हे मंत्रिराज [मेरे यद्र अतीतदै कि 
जो मैने पुणय इमक्रिया की हे ७२।७७ तो देमंत्िरान। 
ध मरनेकाभी कुक भय नहीं है तुम राजज्ञति तप 
मुने फैकदो इतनी फथा सुनाय जेमिनिजी कहते 
कन संत्रियेनि तेसेदी उशषप्राणीक स्नानकराय दिव्यत्रस 
से मृषितकर ओर तुखप्तीके दखोकी मा हृदयम पारण. 
कर मनसापूैक वासुदेव भगवान स्मरएकरते उप्तम 
७८1 ७६ राजा आन्ञसे प्रज्चरित तेलङे कराह म, 
छोदृदिया तव सुधन्वाने प्रथम गिरतेही मोविन्द्कतम्‌ 
स्मरणकरफिर उन्हीं नामो कौ जपनेखगा ७७ जैमिनि 
कते है सो हम तकैएके यक्त कहते ह उपञ्बालार्था 
से खौलतेषठये तैरके कराटमे सफर वतरूरे उठनेरगे ७८ 
जसे पराया उद्य देख दुर्जन मनुष्य फे हदय मं उते६। 
दे जनमेजय ! इसीप्रकार तिसकराह मे वबु भाप्ततेधेः 
७६ रेसे सन्तशत फराह भतेशाकर सुधन्वान कषा हे गो. 
चिन्द्‌हेमाधव! चादिरेश्रथीतरक्षाकरी रक्तको देने 
ववनसुन जो नही श्राये तो हे हरे ! इसका कारण ५ । 


जेमिनिपुराण भाषा । १६३ 
जानसिथा ८० कि आपने यदहीजाना होगा फ कामचा- 
रक सुधन्वान मेरी आज्ञा परे तो भगकरदी पीते अत्र 
संकट मे पापिष्ठ पदिकै चव आज जगदूगुरुका स्मरण 
करताहि ८१ ओर हे दयाणंव ! गोविन्द्‌ प्राणी कणएटी मे 
पष्ट मयते धिह्नरहो तुम्हारा स्मरण करते सुखको 
पाय नहीं करते जीर जो सदैव कियाकरे तो विपत्तिकार 
प्राप्तदी नहो साघुर्ओकी माति यह मेँ सत्य कहता ८२ 
-्यौर दस भरे फ्टरूप सुखको हरिके माने विना धिक्षार 

है ओर करुणाकर केशव पूरं मे प्रह्ाद्‌, 2. व, 
प्रद्‌, नन्दिनी, द्रोपदी ओौर सन्य गोपादिक भर्तोने 
आपत्ति काल मं तुम्हारा स्मरण किया जिनको तुमने 
महाक से छाया ८३ । ८० ओर हे जनाद्रैन ! जो 
प्राणी तुम्हारे नामों को हदय्मे घन्तकाल विषे स्मरण 
करते वे नर अवश्यही गुक्तिको प्रात होति हं ८५ ओर 
ह राघाबर । मेरी मुक्तिमे तो सन्देह नदी है किंतु दरक 
धिपे निन्दा कि सुधन्वा बीरका कराहजदु खते दुष्ट 
मरणहु्रा ८६ हा | जज मं श्रीहृष्णाङ्जनर्वारको अपने 
वरुले सन्तुष्ट न करने पाया ओर न गादीवकूरके छेदि 
पाणोपि मेरेगात्त छित्तभि्हुये ८७ ओर करेगे फि हस 
समयं सुधन्वाकी चोरकीसी गतिहुर दे कृपण ! यद सतर 
` पने हदयमं धारण करगे श्नधौत्‌ कगे सर न सने 
` षहुत सेन्यहीका चयकरियाहे ८८ इतभरकार रेमेही वहुत 
यचन कदिकं सवजन मुह्ये दमे तिप्तने हे हरे ! अज 
` प्न दहे मेरी तुम त्ीघर रक्ताकरो ८९ जसे मीप्म 


त 


५ र 
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द्वोणादिकों के देखते २ समा के मध्यमे द्गौपदीकौ 
लज।जात्ते वस्रस्प से तुमने धारण किया अर्थात 
खाज राखी ९० जेमिनिजी कदटते है जरि दस प्रकार 
सुधन्वा बीरको माधव का स्मरण करते हये चह्‌ तप 
तैल शीत्तलल होगया जैसे मासा का हदय शीतल 
दोता हं ९१ तदनन्तर सव छग ने उरो तैल विपे 
जज मं कमरे समान प्रस्फुरितहुया देखा जौरफु- 
पडटयुक्घ उस सुन्दरने्वारे सुधन्वा का दुःखितपूष 
विकसित देख सव नगरवाठे चकित होगये ९२ तध 
ाशु्योको छोदते एध्वीपर गिरते हायते छाती पतै, 
हादा करके यिति ष र धर उधर कते भजे, 
एथ्वी शरुनतेष्ये राजा षोा कि मैने सुधन्वाको देवदेव 
यदुनन्दन ओर श्रीकृष्णके चरणो के रसिक सज्जन के" 
निकट जाने कै लिये अग्निके मध्यमे छोड़ा ९६३।९४. 
जेभिनिजी बोरे राजा स्वज शद्ध छिखित के समेत ` 
उस एफ पूचको कराह श्री हरिके पृएयव्रान्‌ गोविन्द 
माधव दामोद्र ये नामको स्मरण करते देख ९९ राजा 

से शद्ध क्नेखगा किं च्या तेल तप्त न था या भमि. 
नहीं जलसर गद षि श्रष्ठ मन्त्र या कों 1 | 
पुत्र जानता है कि कुच तुम्हारी एत्वे ९६ यद ल 

जलता सैल था तो सका मुख कमलके समान कषा ` 
भरफु्छित देख पडता ह निदान ष दूत नवीन नारिपल 

खाय तिस तैर छेद तो वैलकी परीक्षा दत्र ९७ 

तव सुनि के अतीव तीत्न घ्रचनसुन दृत्तनि सुनि के भय 
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से शीध्रही शंख कँ देखतेहुये फरखेकर तेलमे फेंकने 
भये ९८ तव वष्ट फर कराहमें भिरकर उसके दोमाग 
अरगदो एक शंख कखाटमे लगा ओर दू तरा लिखित 
के मस्तक मे छगकर फिर उसी में भिरपड़ा जिसक्ते 
गिरते से प्र््वखित तैरुकी धारा उद्लती मई १९९. ॥ 


शत्पाण्वमेधिकेयदैणिसैमिनीयेमापायासूधन्वन पप्वकयनो 
नापसप्तदशोध्यापः १७ ॥ 


अ्रटारहवां ्रध्याय ॥ 


दतनीकथा सुन राजा जनमेजय परते कि हेमनि. 
राज ! कष्टौ किर तिघकराह से गातो के समेत महाबीर 
सुधन्वा कैसे निकलकर अर्जुन गया भौर सो देख 
शने तहा एर क्या किया सो कोतुकरू दे जैमिनिजी । 
वर्णनकरो १ जैमिनिजी वोले हे कौरवेन्द्र । तर तैल के 
मध्यमे महपुनि शखने सुधन्वा फो ठेख वहाके नकर 
से पुछा किं प्रको डारने मे दसवीर ने किमका स्मरण 
किया २ कि यह किसी योपधका मुर किसी गत्र मे 
धारण क्थिरहा हे तव गत्योनि फा कि हे मुनीन्द्र! 
महात्मा सुघन्वाने महामति शरीङृष्णदेयकेमिवाय श्यौर 
फिसी फा स्मरण नहीं किया जिनके स्मरणएमान्रसे 
` प्राणी थ्ीपर योनि के सकय से हट्ट तिन्ही माधव 
का यह्‌ स्मरण छरतादह हे शख । तुम देखे माघके 
भाषण करने से यमी उसफे जेष्ठ फरकरहेहं २।९अ 
महावर पुचन्यके भट प्रियक समागमे कुद रगे 
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से. दै तव दूतो के पैसे वचनसुन दंखमे फा ` 
जितने विष्एुका स्मरण किया.सो महाता हम करके“ 
पतित कियागया ओर निकघ्दी चह्‌ वाक देखागयं ` 
धिकार मेरे हयक. यहं वड़ाकरटिन है घव पै जपती ; 
देदका श्रायरिचत्त 'मरणान्त मेँ करूगा ५।६ यहि ५ 
प्रकार के वचन कहि, तैरुके मध्यमे गिरकर सुधन्वा म 
अंकमें लाय ये वचन बोरा ७हे साघु दक्षत्रियवीर। ' 
तम भसाधुहिज हमकरके चिनत्तकटोर से तेठमे पत्तित ^ 
कियिगये ८ तिस हे सधु । तापो से युक्त वेदं रहते द 
जे माधवङा स्मरण नहीकरते ते श्रीदत दरिद्री कर £ 
वे$ मढ़ दुखं क युक्त रते ९ चौर जे, सवर्मा क “ 
देनेवारे विष्णुभगवान्‌ क! स्मरण करते ह ते प्राणी ५. 
तीनों तापो से भक्तिको पय सर्वदा दु खपे षस्नितरहतेषः 
श्र्थात्‌ यापत्तिक(ल उनको कमी परापतद नदरी हिता१५ - 
हे परमकैष्णव । कटो तुम्हूरि मस्म करनेको अग्निक | 
रक्तिनदीं है ओौर जिनको मुनिखोग नदीं देखते पेषे, 
पुष के गुरु श्रीकृष्ण भगवान्‌ को तुमने ,माण़न्ता, 
वाणीकरके इससमय म स्मरणक्रिया जिन भ॒गवान्‌ , 
ने प्रह्नादको अग्नि जरतेहये रक्षितक्रिया 9१1 9२. . 
जर तुम्हरे शरीर के निकटसे मेय शरीर पवित्रता फो, ' 
प्रा्तहुना हे नरशादू } अन्यउपाय पुचित्र करनेकेैतु , 
नह हे सुत्रत। राजा ओर राजपुत्र चोर सैन्य दन्‌ सन 1 
को पचिच्करो हेभपज ] देवत । तुन तैलमे माप्तको'उ- , 
` द्धारकगे र्यात्‌ निकला १३।१४ सौर.जिन पाढव 


॥ 
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के द्रं श्रीकृष्ण आपही सारथी करम करते पेसे अजन 
के यणे हे वीर । यथोचित सम्राम करके अपना यश्च 
स्थितक्रो तिके पीठे तुमको मगर प्रा्त्ोगा जैभि- 
निजी बो हे राजन तव राजाने महाशीलवाले पुत्रको 
तेखसे निकालकर रणे प्राप्त किया तो सनातन पुत्रको 
देख राजासे शद ये वचन बोरुताभया क दसने सदि 
श्यपतते मुखत धारणकरके नसिहजी का! सन्रराज जपक्षर 
के भपने शरीरी रक्षाकी है शरोर यश्लोमय जो तुमह 
तिनङे पित्रके को पिर जो ह से स्थिरं १५।१८ 
तदनन्तर हैसध्वजने पुत्रो श्नारिगनकर ये वचनकहे 
फि हे पुत्र! तुम हमकरके प्रज्वछिति अग्निके तैलमें लोदे 
गये १९ सो तुमको अग्निने केरावके प्रमावसे भस्मन 
करिया उन्दी केशवके माहासम्यसे द्सतप्तमय मे तुम्हरे सव 
पातक दूरहुये २० हे वत्स ! सव हमको सुचितहोगया 
समं सशयन है तात । अव हमको उठके परिरम्भण 
देजो अथात्‌ जहस मिलो २१ हे पत्र! उठो तुम्हारा 
कल्याण होवे रथमे यारूढदोकर सग्राममे मेरे अतिथि 
अयात्‌ गयेहुये अजुनके सारथी श्रीकृष्णकरो देखो २२ 
पितताफे ये वचन सुन सुधन्वा दपित होकर राजाते जर 
मृसुर ब्राह्मण्‌[ की बन्दनाकरफे रलो विचित्रित अथोत्‌ 
भूषित सुवण से जिस्तका सुन्दर ग॒म्मट वैवाहुमा रि 
यहद ध्वजा युक्त चारणे मनोहर परियारो सौर 
बषटत श्रोखोकेसयुक्ठ अर चामरसे वैरहये देमवर्णवाञे 
पेम य॒ शीघ्र चरनेवास २३।२४सुवर्णी माचार्जा 


1 
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करके भूषित ओर वहुतसी वधी पूरो की मालोधे 
ते चचित सूत्रकरके नियच्नितत अर्थात्‌ घटी केता ना 
करती सानां चृत्यकरके एेसे रथे घाूठहुश्च।-२ 
जैभिनिजी चोठे है राजन्‌ । यदिप्रकार तिप्त समयमे राजा 
हसध्यजके समेत भजुंनके षराष्र कालचक्रे समान 
सेन्यखड होती भर २६ नष्टा तिन खदेहुये वीर मुल 
से पतित्‌ तावल एध्यी कैसी शोभित होतीहेजैपे सित 
चन्द्रमा के अरुणता होये हे राजन्‌ । नेते निशागमे 
सूर्यकी किरणों एरक आकाशा अरुण देखा जाता है 
आर वीते गातोसे खमोद्धव भात्‌ फसरियुक्त चन्दन 
भिरताहै २७) २८ ओर हे जनमेजय! परस्पर सघनता 
के कारण धिमनेसे मोतिया माढा ट्टहुये एष्वीमे रहे 
जाति २९ भौर विचित्र कवच किरी की रणे प्रभा 
दिवान्‌ देख सारे ससार फे नेत्र धूरित दौगुये २० 
ओर वायु रररे पतित चन्दन्‌ सव देवताश्च के यहा 
पराप्ता दसीश्रकार वीक भिरवातते फूल जो पुगध 
के यथं गाये ये वे पुथ्वीमे उष्वेरकमे जाय सनोर 
करपटकदिको के मासर्जो की सुगन्धके जीतटेते र 
ओर जो सुगन्ध तिनको मपुप्यो के मुलतवाठि माए, 
की सुगन्धनि पराजित श्रिया २१।३२ गीर हे राजन्‌ । 

सदी सरुयकी सुगन्व वाचुरुरके ्रमनेट्मी जीर जे 
गजंनि पुष्करका जलयान फियायातिसकेन्रोदनेते पृथया 
करटी २ उचाखाटी दोग २३ ्यौर फिर वदी घोड़ा 
को टा्पाकी प्रूलकरके परिपूरित श्च्थात्‌ चराघर रोग 
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मौर रथों के घोर शब्दके मेव के समान सागर ग्‌- 
जनेरुगे २० ओर सव सैन्यवाले मूक तो हे किन्तु कटते 
ह कि हम वाचार थोर बहुश्चुत अथात्‌ स्र जानने के 
ज्ञाता है तार्य घह कि मूक नदी ह एसेही तिन सव 
पदातियों के चलने से एथ्मी कापनेटमी ३४ इसकेसन- 
न्तर हसध्वज अपने बीरि वोरा करि शुमघोडाको पक- 
दस्मो ते सव ये वचनमुनफे शीघ्र घोडालेने के अर्थ 
समीप जातेमये जहा पजित सौर चर्चित वहत धूपरि 
धूपित बहु हय पिययमानथा जर राजारृप्ज्‌ पद्मव्युह 
स स्थिरहो पुत्र भाई चादिकोरे समेत भरत श्रेएञ्चन 
से युद्धम उदयत हमे सुधन्वा, सुरथ, सुमतिमन्त्री, तीत्र 
रथवाला वीरकेतु, महारथी शतेघन्वा जर सव राजपुत्र 
दनक सिवाय = र राजाओं के युक्त ्सध्वन सुलपवक 
युदधकरने को अञ्जन के चगेगया तय दुन्दुभी, पटह 
मर्दरु ३६1 ५० तन्रकी, वेएु, शद्ग, ती्स्वर बाली 
मदहर, श्न मेदि ईिंडिम, पणव, जानक र्यात्‌ टोल 
ठका, ठव भेरी, गोमुख, काट्रा, भर्मरा, जकजास्ताखा, 
शरेढ मर्क यादि ये सच तिन वीरोफेि समागम 
मे चाज के वजानेवाले। मे निपुण मनुप्य वजात भये 
तिनके नाद्‌ करके पयत सागर सवं चकितहुये अधात्‌ 
पिस्मितहो मरि नाद्‌ के उलने लगे ४१।५३ जर 
कायर्‌ मनुय के चित्तके हे मारत दोखण्ड होजातेभये 
जेमिनिजी फदतेद कि हे राजन्‌। तर्परचात्‌ श्चन तहा 
शरहभ्म के पुत्रमे ये वचन वोले हे काप्ं । घेदाक्ो ह्‌- 
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सध्वज ने प्राप्त कर लियाहे तिप्सफो हुडनिके अं कौन 
चीर जायेगा सो कहौ यह्‌ सुनः प्रद्युन्न बोला फि अपि 
ओर सहित पुत्र के महा मतिवाखा बलवान्‌ योवना्व 
घीर अनुशास्व, कृतवमौ,. सात्यक्गी, महातेज बाला 
वृषकेतु, पराक्रमी निरु, नीलध्यज जिसके जामाता 
ग्नि है जिसका बल जिसके देशम देख मयेहौ ४४। 
2७ दनक सिवाय अन्य रानालोग चौर दम सव त्रि 
शेष षलसे यक्त पराये देशम प्रकत ओर त॒म सवके 
नाथ हौ हसप्षमथमें सवके खागे हमको कयो फिर मद्युन्न 
वोठे हे महामाग+ सैं यह कहता कि क्या सापश्री 
कृष्णचन्द्र का कद्ाहुजा मृलगये कि सवैस्व माला . 
पाण्डवो का ्ाख्यानाम चरित भरे हाथमे दिया है सो. 
पिताक दियाहू्ा रणचसति सबरमै क॒ विनाशकएने 
को समथ नदी ह किन्तु महात्मा मीमसेन.जर युधिः 
धिरक देखतेदी दियाथा द पाथं । आज रणम मेरे मजोकृ 
बख्देखो <।५१ ओर हसप्वजःसुधन्वा,सुरथ, सुमति 
तैसेी मौर सबको तीषएत्रणो से पने वलकरके सं- 
ष करतेषुमे पतितकरूगा ५२ जौर ये जो बरतरीररण , 
| विद्यमान ह ते पनी लियो रसिक है जेमिनिजी 
कते क मद्रे ये वचनसुन उदारवुद्धी ठषकेत्‌ 
तिन दोनोको 'नमतस्कारकर वोखा कि तुम्हरेःयोम्य य 
वचन.नीं है.यह्‌ किंतनी, सन्य है तुमादोनौ(तो भलय, 
ओर उस्पत्तिके करनेमे.समधं हौ जो मुके पेते सुह ¦ 
के समान उदज. तिस्षके अथै, प्रज्वलित 'बद्वानर 
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पौनलत्रेगा ५३।५५ जो नेत्नौकी परक के प्रहारसे 
मशकट्ना जात्ता है तो कौन मदात्मा उक्तके मारने देतु 
अन्य उपाय देलेगा ९६. श्यौर जो थोदेही जलकते चर्षने 
से धलशान्त होजाती है तो तिसके नाशरूरने को कोध 
करके वरुण क्यों वषा फरैगे ५७ तेसेदी जो मेँ रुदता 
हु रसम मेरी मतिदै कि भाप जो आ्ाज्ञादेगे तोमे क्या 
चोडा न लेश्राऊगा ५८ जैसे संसारी जीव अनन्त 
भगवान्‌ के चरण सेवक यमदूता कररे वापे हुये तिन 
फो हरिङिंकर उनसे छीनलेते द ५९ हे पार्थं । देखो 
एक संग्राममे जातताहं जैमिनिजी कहते म हे राजन्‌ । 
पाडववोकरके निवारित कणं पुत्र जाता सया ६० अगे 
दसध्वजकी सन्य परतिजाय महातेज से य॒क्क शद्धध्वनि 
करता भया ओर सुन्द्र पताकाओं फ युक्त विचित्र 
जीर तीतरकी प्रभावा तीव्र घोद से ज्ताहु आ मर्जने 
लगा तदनन्तर धमौरमा चृषकेतु सारथी ते बोला क्षि 
सृतदासूण । पद्मव्यहप्रति हमारा रथत्ते चलो यह्‌ सुन 
सारथीने उसी क्षणम चायु समान वेगनाले रणरं चतुर 
चोद दाकदिये तच व्रपकेतुके प्राते देख सुधन्वा ये बचन 
वोला ६११६३ कि हमर प््युदको नद दरेखत। हज 
लीलापुवेक जिते ध्वनामें सुन्दरद्रप देख पडता सो 
भञ्जन नही है एक ओर कोद बीर वरुकरके महित जता 
है कया द्म दन्निकणके दमीकीण करके राजा भस्मत्ति 
जागे चर्यात्‌ क्। यदी पद्मव्यृह्‌ चिदारर करेगा इस 
सपयम ट्म सवतो प्राप्त देखमी इन सफ निन्दा करने 
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सध्वज ने प्राप्‌ कर लिया तिसको छदनिके अधे कौन 
नीर जायेगा सो कहौ यह्‌ सुनः भरद्युच्च बोला मि आप ` 
ओर सहित पुत्र के सहा मतिवाखा वलवान्‌ योनाव 
वीर अनुशास्व, सृतवमौ, सात्यकी, महातेज. चाला ˆ 
दृषकेतु, पराकमी अनिरुद, नीलध्ज्‌ जिङे जामत, 
गिनि है जिप्तका ल जिसके देशम देख सायेहो ४४। 
९.५ दनक सिवाय अन्य राजालोग चौर हम सन त्रिः. 
शेष षले युक्त पराये देशे प्राप्त ओर तुम सवके 
नाथ दौ दसस्तमयमें सवके सगे हमको करो फिर प्रययुन्न ¦ 
वोखे हे महामाग | मैं यह्‌ कतरह कि क्या आपश्री- 
रष्णचन्द्र का कषाहुजा मृलगये कि सवैस्व महता 
पाण्डवे का चाख्प्रानाम चरित भरे हाथमे दिया हसो 
पिताक दियाहृशमा रणचस्ि सवबरमें क्या.विनाशकरते + 
को समय नदी ह किन्तु महातमा मीमसेन ओर युधिः 
धिरे देखतेही दियाया हे पाथं आज रणतं मेरे भजोका 
चरुदेखो ९८।५१ ओर दसस रयः सु ति, 
तैसे मौर सबको तीक्ष्ण्रार्णो से अपने बलकरकेसं- 
कु क्रतेहुये पतितकर्गा ५२ ओर ये जो बरबीररण 
विद्यमान है ते थपनी लियोमे रपतिक द जेभिनिनी ' 
कहते द फि ्द्यन्नके ये वचनसुन उदारबुद्ी षकेतु 
तिन वोतो नमस्कारकर कोटा कि ष 
वचन नह यह्‌ किंतनी सैन्य हैतुम दोनो तो भ्रलयं ' 
ओर उत्यत्तिके.करनेमे सर्म 'दौ जो मुखके पूकेसे रुद. 
कफे समान,उदजावे; तिसके अर्थ प्रज्वलित नडवौनर 
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कोनलातरेगा ५३।५५ जो नेमकी पको के प्रहार से 
मशकट्ना जाता है तो कौन मदा्मा उक्ते मारने देतु 
अन्य उपाय देगा ५६ च्चौर जो थोडेही जलकरे वर्षने 
से धरलशान्त होजाती है तो तिसके नाशरूरने को क्रोध 
करके वरुण क्यो वर्षा करेगे ५७ तैसेही जो मेँ कटता 
हं इसमे मेरी मतिदे कि श्राप जो चाज्ञादेगे तोम क्या 
घोडा न लेश्राऊगा व्‌ जैसे ससारी जीव शननन्त 
भगवान्‌ के चरण सेवक यमदृतों करके वापर हुये तिन 
को हरिर्किकर उनसे छीनलेते द ५९ ठे पाथं । देते 
एक सम्रममे जातताहू जैमिनिजी कते ़ हे गजन्‌ 
पाडवोकरके निवारित कणौ पुत्र जात्ता भया ६० अगे 
हसप्वजकी सेनय प्रतिजाय महातेज से युक्त गधभ््नि 
करता मया ओर सुन्द्र पताकाओं के युक्त विचित्र 
ओर तीतरकी प्रभावारे तीव्र घोडे से जता जा गजेने 
लगा तदनन्तर धमौरमा वृपकेतु सारथी ते बोला किह 
स॒तदारुण । प्नव्यूहभरति हमारा रधले चलो य॒द्‌ सुन 
सारर्थाने उसी क्षएमे वायु समान वेगवाले रणम चतुर 
घोदे हारदिये तव वृपकेतुको चति देख सुधन्वा चे वचन 
चोला ६१1६३ कि हमरे पग्मव्य॒हको नर्द दखता हुजा 
लील।पुवेऱ जिसके प्वजाम्‌ सुन्दरत्रष देख पदता सो 
अरंन न्ह है एक ओर को वीर वखकरके सहित अता 
हे कया इ ्नभ्निकणके दी कीणैकरफे राजा गस्मक्िि 
जगे वीत्‌ क्या यदौ पञ्चच्यृह्‌ विदारण करेगा इस 
समयम ह्म सवनते प्राप्त दैलमी दन सपक निन्दा कर्मे 
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हुये यह्‌ चकेङा घ्राप्तहुञा.सो में अ शरस रणपिद्यारद 
वीरको वेखताहू ६५।६६ हे सृत । तुम्दारा कल्याण हो 
मेरा रथ द्सधीरके सम्पुखले चछ तं रथिनमें शरेष्ठ 
सुधन्याका रथ सन्मुख प्राप्त करता भया तहा युद्धम तीतर 
पराक्रम वाछे दोनो वीर स्थितं हये तव सुधन्व। वृष. 
केतुमे क हसताहुश्रा पृडनेकगा ६७।६य८ कि 
हे सकृत । तुम कौनहो किसके पुत्रहो तुम्हारा क्या नामे 
यह सन दषकरेतु बोला क जिसके भेदन करने मे अधीत्‌ 
मारने मै तुम उ्यतहो सोतो मेरा पितामह दै जर पत्रो 
मे जीर पुम 1 मेर रथात्‌ शिरोमणि बीरता 
स॑ निर्य भीर कणं सोद मेर पिता-कर्यपके कूर्मे 
उद्यन्‌ दै ओर दषकेतु मेरा नाम है तव उषकेतु के, 
वचनसुन सुधन्वा वोला मँ दैसध्वजका पुत्रहं जरु ' 
भरारी सुधन्वा मेरा नाम & जर रेरे पुश के कने 
वाठे मधुन्दा नाम ऋषि ह अव मेरेपुरमे स्थिरहोफुर- 
मेरा तुम पराक्रम देखो जेते पुतैज सूर्यनारायण तिमिर. 
अयत्‌ अन्धकारको नाश करदेते ह तैसे मेँ शत्रु क 
वर्को युद्धम निवारण करता ६९ । ७३ जर, 
श्मपने कुल हा वणन करते ह वे पराक्मसेहीन मन्दात्‌| 
दै यद सुन कर्णासज' वोखा टस समयमे शायद ` 
करे अपना वर मैं तुमको देखाता दं ये मेरे तीक्ष्ण. 
अधीत पैनी घारवारे" तेजस्वी बाण सयाम धिषे पु- 
म्दारी सैन्य, मे सदसा युक्त गमन कर "ओर जो 
वचन हमने कदे दै सो सच भूख नही.दोगि ५७४।७५ ' 


जैमिनिपुराण माषा । १७३ 
हतनीकथा सुनाय जैमिनिजी कहते है कि हे राजन्‌. 
यह्‌ कह दपकेतु ने रि सैन्य भ्रति महवार्णो स 
कर सुधन्वा को घ्राच्छादित करके अर्थात्‌ वाणो से 
छाय सिदनाद की ७६ ओर महातमा वषकेतु के 

घाणोनि हाथी घोडे पदाती रथादिकोंके शरीरो को 

कर जीवमे हीन करदेते भये ओर र्थो का युथप 
सुधन्वा सव ओर से वार्णोकरके वेधित दोजाता मया 
हे नराधिप । रेसा वाणां से दयागय। फ्रि अपनी सैन्य 
को भी न देखनेलगा ७७ । ७८ तव पकेतु ने हसते 
हये किर पाच वाणो करे सुधन्वा ॐ हय पेधितकर 
सीघ्रतापूर्वक सारथी श्योर महाध्वजको भी युद्ध च्रिषे 
छेदने करदिया फिर तिसके देखतेष्ी देखते सव सैन्यको 
आच्छादित कर सपौकार महातीच्ण वाणे से एथ्वीमे 
पतितत करिया ७९ ।८० एेसेही कर्णपुत्रने करोधितहोकर 
छचरचामर नानाभ्रकारके ध्वजा ओर वाजा चजाने बाते 
इत्यादि इन सव्रको युद्धमें छेदन किया ८१ जिन महा- 

फे शुण्डादण्ड भेपणों करके यक्त असं के समेत 
सृजा श्योर मरि कोधके श्यो्ठौको चवाततेहुये शिर सपनी 
सेना फे भिचदेख अर्थात्‌ थ्वी म गिरेदेख सुधन्वा ज- 
.पर रथम्‌ सवारटोफर तिप्त कणारमज को वडापरराक्रमी 
ध्मपने हृद्ये मानताभया ८२।८२ मृखराशिके समान 
घोडा रय सारथी महाध्वजा जीर पच्छ से सारता 
भया ८४ जर्‌ उमी व्रपकेतुक। सित त्रणीर के धनुप 
भ पचरी वाणोसेखेद्नक्रिया तो कर्णतज के मव्गात 
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उन वाणोकि खगनेपन बेधितहुये तत्र व जहां कहे 
थी तहा गिरतामय्‌[ ८१ राजत्‌। कणत सममष 
छदुतसा चरित्र दोतामया तदुनन्तर धम्मासा मूच 
त्याग जो अरिको देखाःतो घोरतेन्य के मध्य अध्रभागु 
स्थितहे ओर अपने सैन्यकेमध्यमे बहुत करके येरि 
रथसे हीनदेख कोधशरके ्रपनाटद प्रत्यञ्च वाली धतु 
छेकर हैममूषित्त वाण छोदनेलगां ८६ ! ८८, 
सर्ब॑द्र तो शाकं करर छेदि है तिनको छित नम॑ः 
करके श्र्थात्‌ उनका कुत्र विस्मय न करके धनुष चद 
तिपत हैसभ्वजकी सैन्यको जीवते हीन इरतामया तद 
नृन्तर श्चपरसैन्य ने कणीनन्दन-को.घेरके अथीत्‌ चः 
च्छादित करके शक्ति, तोमर, माला, भिन्दिप।ऊ£६। 
.९० मुद्रर घोर असिनाम खद इ्यादि संयाम मे चरे 
जरसे मारनेरगे जर नाराचफरपतर श्चर्ात्‌ पिरेषौत् 
मुण्डी अर्थात्‌ बन्दूक ओर खोहमुखवाले च्ल भोः 
गदापरिघ पट्िश त्रिशूल श्रादि नानाभ्रकारके रज्ञ 
ष्मपने देहम. प्रहारदेख द खनाशन वासुदेव भगवान 
के सदखनाप्नोका जप करताभया तदनन्तर सूत मद 
ध्वजावाका ओर्‌ रथ, तेयारकरके, ९१ 1 ९३ कफलन 
क निकट रणमण्डर से ठे जाताभया तितत रथे वेगं 
साथ फिर भुक्दे समध, वरषकेतु, मारूढ दोकर.१४ 
हसते हमे तीत्ण वारणा से सुधन्वा की "सेनय फो चार 
ओरपने वोणवरष्टिकरके पीडित, करतामया छर सुधन्वा 
ने पाचग्राणं कणतुत्रकते द्दयर्मे- मरि तो फिर.महबली 
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ृपकेतु मूच्छ को प्रा्तदोजाता भया -९५ । ९६ तव 
महावर षरतुरो सारथी मूच्छित देख द्रीघ्र रणमध्यं 
स उठाय छेजातासया तवत्तक काष्णि प्रद्युम्न आ 
कर प्र पहुये ओर कद म तिछठ तित्ति खदे हो खडे 
रो यह्‌ कहतेहुये सुधन्वाको घोर पाचवाणो से संयान 
म पीदितकर ९७।९८ सुधन्वा के सारथी को रोप 
प्क यमस्तदन मे प्राप्त किया अर्थात्‌ वधकरडाला 
ओर स्र घोर कोधे मृच्छित वीस २ खण्ड कर 
डाले थोर रथकरे चरो घोदे तिनको वीक्षण आख्वाणों 
से दौ खणड करदिये ओर तीनवाणोँ से धनुषकाटडारा 
९६ 1 १०० तथापि प्रयुस्नने सुधन्वा को त्रिखण्ड कर 
चित्रकी भाति करदिया तव सुधन्वा ने मी जानाकि 
ये प्र्य्र रणे निपुणंद १ इनको लीलापूर्वक युद्ध मे 
पूना पुरुपाथं देखनाचाहिये त्तव अद्भुत सा महारोष 
करे आठवण मे घोडे ओर छ वाणे से रथको दो 
खण्ड कःएदिया ओर एकव्राण से प्रद्युम्न के धनुप के पा- 
चटुफदे पिये उसीसेसारथी कोमी छेदनकर तीन 
वणां से प्रय॒म्नकतो वेधितकर क्विहनाद्‌ करता भया 
२।४बे दनां महारण स विशारद कहे चतुर वीरं 
कभी थ्वी पर कमी गगन मे उध्वणामी ठेवत्ता्ों 

समान्‌ युद्ध. करते हये कमी मुच्छित कभी वारणो 
फरके पत्तिति गोर्‌ षीद्धित रुधिर वहनाः हा देसी 
दशा सं सुधन्वा क्रोधित हो उरक दूरे रथ मनँ सवार 
दो अञ्न के वीरको नरो वाणो करके पीडित क- 


॥। 


प 
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रताभया जोर कृतव निकट श्राय नै वाण सुपु 
मारतामया ५।६ तव कृतवान तिनवा्णों फो तेर 
श्रपने बोस काटकर पीख्यमान पांच वाणं सुधा 
वक्षस्स्थख मं मरे तदनन्तर दे राजन्‌ ! उसी क्ष; 
वाणे करके कृतवा को विरयकर चार.घोदेमारप 
रथी भी पत्तित किया, ७। ९ तब बार्णो से मर्दित प 
रणछोद़ भाग गया तव अनुजस्य वीर्‌ सुधन्वा कोम 
र्मे देख वुरावताभया ओर. अपना सदत रः 
धनुष्‌ ग्रहण कर वोखा हे सुधन्वन्‌। तुम.करके बहुतवी 
युद्ध मे संतुष्ट कियेगये सो इस महा कौतुक मेँ श्रत 
वल हमको भी दिखाओ अर्थात्‌ सवके देखते २ भे 
एके बाण तो सद्यो-१०। १२ यह्‌ कटु बद्वानलके् 
मान दीक्षिवाखा महद्‌म्प वाण अनुशास के दाथ ष 
वुटते देल उसे शान्तकरनेको वाणकौद़ने कोन पम्‌ 
हा तवतक वहु वाण सुधन्वा के हृदय मे भवेश १ 
गया तेव सुधन्वा तो मूर्त दगया ओर तुरास 
तीक्ष्ण वाण से सेनामार फिर महावाह सुधन्धा कै द 
नो बाप मारक्ररके १३।१५ शीघ्रता पूवक निरधकर 
एत्र मे गिरराथ दैत्यराज ५५ क्त गजंताभुया १६ तत 
रत्रात्र-मूच्छत्याग रयियो म॑ शरष्ठ सुधन्वा शीघ्र ठक 
एक म्ादारुण बाप संग्राम मे गाल्त्रानुन भुव (२ 
के मारताभया,१७ तिस्त.बाण से विदीर्षितःअथातपी, 
दितभ्मनुसाल्व एथ्वी मे पतितहुयेऽतर सुधन्वा ने पाथर 
की सेनाको नानाप्रकार के वरार्णो से, मेदन किया भ^ 


1 ॥। 
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हाथी सैन्य सर्वो को ठेदनकर एथ्वी मे डलदिया ओर 
हे राजन्‌। मासक चह्युक्त रुधिर की नदी बहनेरगी 
१८। १९ ओर उसी महासंग्राम में भिन्न गजाननो मे 
कहीं घोदां के शिर सेको हजार देख पडते ह २० 
, ओर हाथी घोडे पद।तियो के सहित वाणं से छिलभिच 
सुधन्वा करके पतित यागेकरो नरह चलते २१ हाथी 
घोड़े गनप्य श्चादिर का रुधिर मिरु जात्ता भया जिल 
संग्राम मे छिन्न मरजोकरके वीर रुधिर करफे उवेहुये नेदि 
क्षणम बृदते उछछलते सिसी क ह्यथ गगनको जते ये 
हस्परक।र है राजन्‌ । पाण्डतरो क। बल्ल उस समय 
खिडतत अथात्‌ धिप्ुख होगया १२२। १२३ ॥ 

प्या्मेिकेपरिभिनीयेभापापारुषन्वनोषुद्वरीनो 

नापाएदगाऽप्याप १८॥ 

उन्नीसवां चध्याय ॥ 

जेभिनिजी कहते है कि हे नराधिप । तव सुध्रन्षाने 

युद समर्थं सात्यकी को देख तिससमय सचरवाणेषि 
भद्धित किया १ तव सालत्यऱी ते पचहत्तस्वास दोड रथ, 
घोदे, सारथी, ध्वजा, छत्र, त्रिवेणु, रवकी जाय्पा ये सव 
सुधन्वा फे फरसाको धारणा करके छेदन पिया २ त्तव 

, सुधन्वने कोचित्‌ होकर हंघतेहुये सात्यकी के विरथकर- 
दिया फिर दोनों वीर रथौ म आष्द्‌ होकर सखो 
चाण छोड सश को वाय द्धैनेमये ३।४ ओर दोना 
, वीर बाणन्रफे विदीर्धित रुधिर वदता आ दे राजन्‌ । 
 पमन्तक्ऋूतुमे पुप्पित + फे समान शोभिन्‌ हते थ 

। ९। 


{ 
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फिर सात्यकी के पीडित करनेवारी शक्ति कोध करर 
स॒धन्वा ने छोद्धी जितस्तपे सत्वकी मोहितो गिरतामय 
ती सेनाध्यक्षो ते देख महा हाहाकार किया तव सव सैन्य 
को भययुक्क जीर व्या्कुलदेख ५।७ तत्पर षात्‌ महाबाहू 
अञ्चैन सुधन्वा फे समीपं जाय॒ कटा ति्ट तिघ्‌ खादृ 
खडाहो कहां जाति ८ हे महावली। तूने भेरे बत 
वीरको युद जीत दे बीर । तकम क्या मकारा गकर 
समान अधिक वलदै ९ हमकरफे ओरभी बहुत संगरम्‌ 
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महात्माकणं द्नके्ाय क्रिेगये 
ह १० ओर कालरूपी दैत्यो से तथा शिवजीके सहित 
न सवते यने युद्ध किया दसा विस्मय मुमनो की 
नदीहुजा जैसा तुम्हारे देखनेसे भरा्हुशया 9१ त 
सुधम्चा बोरा कि हे पाथ । जिन्‌ सथाम को तुमने जीत 
ह तहां तम्हारे दितकरनेवाटे शीकृष्णजी' सारौ 
विद्यमान ये १२ इस समरमें तुम श्रीकृष्ण करके विहर 
हौ दसीसे तुमकी विस्मय ह्या है यदि तुमने समर 

शरी्कष्ण कौ त्यागदिया याहरिने तुमको छदी दै १ 
हे महाबुद्धे । युद्ध मे तुमने श्रीकृष्ण को छोददिया तो 
अव मेरेखमान हे पार्थे । तुम केसे युद्ध करनेको समर्थ 
दोगे १४ थोर तुम्हारी यक्ना तुरङ्ग बाध्‌ करके नप 
अठ हसध्वज यथोचित अश्वमेध यज्ञ करगे १५.३१ 
हे असून ! आज सयाम म मेरा पराक्रम देखो जो 
सदितङृ्ण के होते तौमी समर से यिजयकरता अत्र ध्या 
१६ जेमिनिजी कते दँ कि हे राजन्‌! तदनन्तर 
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अजुन ने कोधे पूरित होकर सो बाण प्रहारकिये 
तिनको सुधन्वा ने हैतेहुये पते शयो से खणएडन कर 
कुन्तीयुतको दशवारणो से ताडित किया ररि वि 
दसतेहुमे दशे सौ सोते हजार २. से खाल सखसे 
किरोद्‌ यहिप्रकार बाणे सेरणमे खायदेतासया तवर धन॑ 
जय ने कोधक्ररके तिन चापां को काटकर तिखचत्‌ कर 
दिया १७} १€ ओर ओप्रान्तों को चत्रते हये मारे 
कोधे ्माग्नेय अख छोड़ा हे मारिप । तैव सुचन्वासे 
क्रौधितहोकर वर्णो की २९ शरोर दृष्टि की जिससे देवता 
लोग आक्ारकतो न जाते पा्थके बाणं से वेधित चाणा- 
न्धक्रार मे मानो तीनोलोक्‌ पत्तित हज चाहते ह २१ 
तव भरपने वरुसे द्ग्धकरते पावकासखर से अपनी सैन्य 
को ज्वाङाओं से च्याकरल देख सुधन्वा अग्निनिवारण 
के देतु चारुणाख द्योडताभया उस् बाएकौ धनपते 
दर्तेहौ मदा होती २२।२२ निदान जले सव 
थ्वी व्याप्तहोगदरै चोर आकाश्च र्मे चिजुसी स्थित 
दोजातीभदै दसध्रकार पण्डवोंकी सेन्यको जलडवातेहुये 
ऊपर से शिला की टि करतामया २४ ओर उसे 
समय एध्वीमं चमेकि मडेहुये सववाजा नए होगतरे जार 
वीर श्हुल सुवणा चम्पके समान दीप्तिजाटे नाना- 
भकारफे वचन अह्ने नए देखेगये जर चमर चार छन्न 
गृजमू़ा यादि ये सव जरकी द टिकरके तिम समरमे 
गोगा दीनदोजातेभये ओर सववा पक्नाके विहीन हो- 
गये निरान रने ्ीरको भेदन नीं करते इिन्तु चलाने 


१८० जेमिनिपुराणश्रषा। ` `: 
के छायक्ृटी किसीप्रकार से मारेजखके न रहै २५1 २८ 
दरस महादष्टि मँ अपना पराया जन नहीं देखपडताध। 
तदनन्तर महाबाहु अञ्न ने यायुका चस रोड! तय 
तो वायुत्रेम करके सत्र जछ .क्षीण हौगया अर ध्यं 
पता सब मारेषायुतरेगसे गिरनेरुगे ओर हाथी, घो, 
पदाती, खचर ये सव उड्नेलगे २९।२०' तदन्तः 
महानीर सुधन्वा ने च्चनेका धनुष अचन्द्र वाणृरे 
प्रत्यञ्च से वेदन एर तीन वाणे सारथीको भिरादिय। 
तव शरहीन रथदहीन पाण्डववीर असन अत्यन्त क्रोध 
करतेभये तव सुधन्वा घोला आपके सारथी वि्यमातं 
नही २ १।२२६तने ही बाणो वेदनमे हे पाच तुम्हार 
पराक्रम कां चखगया सौर सर्वगम्य सारधीको ओह 
प्राकृत जथौत्‌ नया वुनहुजा सारथी तुमने किया ३१ 
सी से मेरे आगे पतित हुये सव उन्हीं श्रीरृष्ण 
्वरिर्व्रोका स्मरणकरो सैमिनिजी कहते किं तथ जर्मन 
ने महासंय्ाम मे घोड़ो की वाग पने दिने हाध पे 
पकरदली ओर वयेंहाथसे धनुष चढ।य फिर युद्धकरनेकी 
आरूढ हो स्मरएकिया उसी समय स्थपर्‌ श्रीङृष्ण्‌ , 
चन्द्र देखपदे ३४।३५ ओर कटा कि दे यज्ञेन ! वोद 
की बाग छोडो ये बचन हरिभगघान्‌ ने कं तव जुन 
ठत नायते भरानानको छाये ठेव 


ज्ेमिनिपुराण भाषा । ९८१ 
हे गोविन्द्‌ । तुमको मेने पाण्डो के रथं जये हुये 
देखा ३८ ओीर हे केशव । तुम्दारा सवेगमन भी दमको 
ज्ञात रौर व हे असन तुम्हरे सारथी श्रीहरि प्राक 
मेरी जयके अथ प्रतिज्ञा करो ३९ ओर मै पने परा 
क्रम करके संग्राम म सारे जगत्‌ को सतुष करता तव 

` अक्जुन ते प्रत्तिज्ञाकी किं तीन वाणो करके तुम्हारा रम- 
एीय मस्तक गिराऊैगा ९० यदि जो न पतित करू तो 
मेरे पूर्वन अथात पुरिलाजन पुण्यहीन कर नरक 
पो घ्रा्तहोवर सत्प सत्य यह मे भिथ्या नष्टौ कहता ४१ 
हे विभो । अव अपनी आत्मा या पाख्न करते हुये 
अपनी प्रतिज्ञा दस समय मे तासो तव सुधन्वाचोखा 
कि तुम्हरे ये तीन वणो कौ तहा श्रीङ्ृष्ण के नि- 
कट खण्डन करेगा ७२ जो तीनखण्ड न कर तो घोर 
 गत्तिको प्राप्तष्टे यहिभरकार रेपे वचन कदतेहये सौ 
वाणां से मधुसूदन श्रीकृष्ण का हदय समर समे वली 
सुधन्वा हर्पुचक सेदेन करतभया ओर हे मारिष) 
सहित रूष्पके अञजनका रथ वा्णोनि पाट दिया ४३।९४ 
तवतो सहित पोदौ के जजञुन शीप्रतापुयेक कुम्दार फे 
` व्वकछषङी नादं घ्रमने खगे घोर अञ्जन के भी देशवाण 
` श्रहारफरके ५ अजुन का रथ एथ्वीपर चारसौ धनप 
^ प्रमाण उसी ज्ञएमं पश्िमभाग को हस्भ्वजके पुत्र नै 
: दरादविया ४६ तव श्रीकृष्ण योल हे अञ्न । सुधन्वा 
वीर्‌ फा परक्रम देखो तुमने इस्त तीन वाणे करके 
¦ मारनेको उ्पर्वही प्रतिन्नाकी ह ४७ ठेसा साहस चिना 
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हमारे मन््रटिये तुमने 1 करडाखा,जयद्रेथ फे वप 
म जो क्रियागयतथा वे वचन्‌ तुमको क्या मृलगये तुम 
हित अदित नदी देखते ,हो रोपयुक्त रथे उत्र मुभ" 
को उन फिर धारणकरन योग्य न था तौ सी भीष्मजी 
फे च्मागे अन प्रहणएकिया ८४९ देखो आज सुधन्वाः 
अपने वाणोकरके टथ्वीपर चरस धनषमात्र रथ हद 
दिथा सो सुधन्वा एकफपन्नीत्रतयुक्त तीतर देखाजाता है वह 
त्रत करनेको तुम गौर सैं कोई शक्तिमान्‌ नदी इसयुद 
मे हमको महाकष्ट इस समये भ्ासह्माहै ५०।५१ यः 
सन अजुन बोले हे गोविन्द । इसमे कु सशय नर्दी† 
इन्दं तीनों वाणोकरके पतितकरँगा अर यदि तुम्शर 
आगमन न होता. तब तो महाक्टहोता तदनन्तर अन 
ने विषम बाणोकरके देद्ोदिशा पुरितकरदीं ५२।५२ 
तव महकोधसे ताखवणं के समान देदीप्यमान सुधन्वा 
सपने धनुषमें वाण चढाताहूआ केदावभगाव र से बोरा 
हे रे! लैसे तमने गिरिगोवहन क्रो गोवोके अथ धारण 
करके सबकी रक्ताकी सैसही अव हनपाण्डवकी भी पालना 
करो ५९ तदनन्तर महाबाहु महारोष करके" युत 
अञ्जन ने काल ध्ग्निके समान दीप्षिवारा प्रतापीवाप्‌ 
धनप मे लगाया सो देख श्रीकृष्णे प्नपनीपुणयं वाण 
की पतोकरमे जोद़दी जो पुण्य पूर्वमे मोवदैनधार गोषोक. 
उवार प्राप्तकी थी ५५। ५६ उस्तीकररे तेदिक्षणम व, 
वाणसन्नद किया श्मौर आ रारे युद देखनेकी आकाक्ा 
करके देवताजन प्राक्त होतेमये ५७ जीर दिव्य वशा 
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फरके भूषित विमाने म आरूढ अप्पराभी कोतुकदेखने 
के जै पराप्तहुदई ५८ तव सुधन्वा ने सम्राममे पाण्डवो 
के दितकरनेवालते श्रीकृष्ण से कदा हे बरुवान्‌ । भने तुम 
को जाना तुम्हरे दस्वाएक्ो पतितङर ता यदि जो वहत 


, पुण्यक युक्त तुम्हारा बाएपरतन न कुरू तो मेरासुकृत 


हनी 


वृथा रोजवे अथौत्‌ उको राक्षस चोर भोगकरं € । 
६० ओर हे गोधिन्द। मे तुमको जानतां जव मेरी की 
हु पुण्यक देखो अजुन क वाणकतो श्यदचन्द्र वाणएद्योड 
शौध्रतापूत्रक खण्डनकर्‌ त्िसवाणको गिरादिया तत्र सव 
देवता विस्मित हुये ओर त्रैलोक्य भी विस्मयकेो घराप्त 
हुभा ६१1 ६२ तव सुधन्वाके देखते २ दुसरावाण ज- 
जनने शप्र सन्धानकर फिर जव धनुषम्‌ लगाया तव 
श्रीरृष्ण तिस वाणमे वहत पुण्य पृथ्वीदान करने की 
पाण्डवं फे रन्तणा्थे उसमं सन्नद्ध करतेसये ६३। ६९ 
तव्‌ सुधन्वा बोखा हे गोषिन्द्‌ । यदि तुमने अपनपुण्य 
पमज्ञनार्थं अपेणक्रिया तो दसत अञ्ञुनक वाणको तुम्हार 
देखतेहुये पतन करतार हे महाल धनञ्जय । याजमेरी 
प्रतिज्ञ सुनो जो बाएके दो खण्ड न कर तो श्यरुन्वती 
के समेत्त वशिष्ठक मारनेका मुमकतो पातकरगै अर तुम 
श्रपने पराक्रम करके वाणएकी रक्षाफरो हे वीरपाय । तुम 
धन्य हौ जिसके निमित्त श्रीहृप्ण ने भरे मारने को 
कपना मह्‌^पुण्य दिया द॑ तदुनन्तर सच्पैमण्डल के 
पमान दीक्िचाछ। सो वाण अजुन करके फपरण मनुष्य 
फे धनी भाति रक्षित क्रोधपू्र छोदागया तत्र 
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देवता आकाश मे श्योर मनुष्य प प ६५।६९ कनै 
रगे फ क्याहोगा इनदोर्नौ वीरो मे कौन जीतकर देषा 
फिर इतने मे वाप्रटर अभ्निरी ज्वाला माता 
हस्रा चाकाश को प्रासष्ठोगया क्या यह अञ्जने हाथ 
दाहम वाण प्रलय करदेमा तंदनन्तर 1 ठ्षीर 
प्रामी सुधन्वान ७०,। ७१ तिम दूसरे बाधन 
मी शीघ्रतापूर्वक घीच से काटदिया योर शपनी सैन्य 
ओर पिताके प्नानन्दित्त करने को सपना शद वषु 
७२ हे विशापते। विस्त याणके क्षीण्टोतेदी बघधा देषी 
कापनेरुगी तत्र अरज्ञैन से श्रीकृष्णने कषा कि अब वे 
प्रहार न क्रो श्रौर तुम अपना देवदचचनाम शद्बजागे 
म भी प्राच्रजन्य धारणक्ररता हे बीर | तुमने हमर 
सदित इस बीर क्रा पराक्रम देखा ५७३७४ देसे किय 
मनुष्यो का जीवन धन्यहै जे अपने भुखते क्देहुये प्र 
को सत्य करके स्मे की सान्ता करते हं ७१.दघो 
मैने यप्रनी पुरातनपुण्य जिसके नाशको तुमको दी 
तिप्तपर भी तित्‌ धमात्माक्रा पतनन हु्रा७ 1 
कृह्‌ श्रीकृष्णजीने अपना प्राचजन्यनाम शद्ध खौ महा 
चल अजुन ने देवदत्तनाम शध बजाय पूणकर दिया रर 
क्रमङले।चनं श्रीकृष्ण चोरे हे पाय । अवमेरी अन्नाय 
दायं सीघ्र चाणघार्णकरो ७७८ जेमिनिज कते 
क्रि राजन्‌। यद सुन महासा असन्‌ नेहाथ बाणधारप 
किया तिसनागकरो वासुदेव भगवान्‌ ने देव्ता के 
सयुक्त बरक द्टक्रिय। ७६ अर्थात्‌ तिसा के परिविम 
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माग मे त्रह्माजीको स्थापित कर सध्य मे कारुको श्योर 
चाण के फोकमे श्रापरी जनादनजी प्रवेद करतेभये.< ० 
व्र हसक सिवाय तिसीवाण शिषे जो रामावतार की 
की हद पुष्य सोमी अपैणक्ती जव देसे गरुय वाण कों 
अञ्नते छॐोडा तो सत्र दाहाकार करते भमे ८१ हे 


` राजन्‌ ! तिस्तवाण के देख सुधन्वा वचन षोड दे गोवि- 


वे 


न्द्‌ । सेनि तुम्हारा फिया हा जाना किं अज्ञुन के अथं 
मेरे वधकरने को सष्स्रा यक्तं ध्रिशूप तुम्‌ बाणम 
स्थित हुये जवर चञजुनकी प्रतिज्ञा का स्मरण करो ८२ 
यह्‌ सुन घ्न ने रहा हे दीर । जो इस वाण करके 
तुम्हारा मुकुट समेत मस्तक भ राज न पतित्‌ करूतो 
विष्णु सौर शिवजी के मेद्‌ करनेवाले मलुष्यो का स- 
मस्त पातक्र मुभको प्रा्तरोवि ८३ यह्‌ सुन सुधन्वा 
चोला हे महावहु । सनो काशी मे जाय सद शिवजी फी 
रात्रि कौ पुजा चरणां करके हरण करनेवार्छ का पातक 
ओर मथिकणिका तीव स्नान करनेवाखो के मारने का 
पातक जे में बाण भेदन नकरूतो वही मुमको प्राप्त 
दोपे ८९ तदनन्तर अज्ञेन करके दीप्षिगान्‌ अग्नि फ 
ज्वाला मरते हये बाण खोडागया जर तिके शष्ठ 
करफे याकाश म उप्प्रागण च देव्ता च मनुष्य सव 
भयभीत हुये ८५ जोर सच प्रकार के घाना उस वाण 
के घोर शष्ट से नष्ट दोगये ओर वह्‌ वाण थ्री पर 
घूमना तिस्रको देख सुन्वा विमोदित होगया प्रर 
फोपपक्त ्यरुन से चोखा तुम्हरे निमित्त महासयामं 
२४ 
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मे शिवादि सव्र देवता इस वारा फी-रत्ता करतेह ८६ 
८७ हे धनय ! दंस्को भी.खण्डनकरतेषटू दसर् प 
न्दे नहीं यदि न करूगा तो राजा 'हेसष्वज ओर मेर 
माताको लज्जा प्रा्तहोगी ओर मेरी बिशालात्ती भाय 
भमावती कया कदेगी हे पाथं के सारथी नसि तुमदेष 
ओौर हे जनादन ! दसप्तमयदनको होड चे न जाना 
गोचिन्द्‌ । तुमयुदमे खडेदो हे पार्थ! तुम अपना पराक 
करो ८८1९० ये वचन कट श्रीृष्णचन्द्र का ध्या 
करते हुये तिस्तवाणको भी सुधन्धा बीचसे चधा क 
डालता मया तज महाघोर "वाण को नाञ्च .यथौत्‌ष 
रिडित देख सव हाहारौर करने ठगे जोर रण॒ मध्य 
सुधन्वा अपने भजो को तादित करता.मया अधीत ताए 
वजाने गा ओरं त्ति वाणके नार हौनेसे चम 
णडल कम्पित होगया अर्थात्‌ पटले चन्द्रमा सज ध 
प्यव तिमके तेजकरके निर्जर होगया ९१।९३द२ा 
जन्‌ ! वाणनाशको परा्तदोनेपर तंव यह भद्‌ भुता 
कि कटेहुये चप्रेनाण से दीपतिवान्‌ रम्यकृण्डलो क़ 
युक्त तिसवीर संधन्वा का शीश पराकमको निधनकर 
खेण्डन करता भया € ॥ † 1 


बरपारवमेधकेपभैखिमैमिविमोपायाुपन्यनो भोनाम _ 0 
पएफोनविखेऽध्यायः १९ ॥-  _ , 
९ 


भ क ९1 


1, 
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वीसवां अध्याय ॥ 


जेमिनिजी कहते ह किं हे राजन्‌ । तिस महाव्राहु 
सुधन्धा का शिर फेाव राम्‌ ससिह चादि भगवान्‌ रो 
हषपर्वक जपते ह्ये शीघ्र शरीकप्ण के चरण पमो र्म 
प्राता १ ओर फिर समररे वीचमे तिसका क्यन्ध 
महावेग से घूमने खगा तिसके धमते हये दाथी घोड़ा 
रथ जो दाथमे पड़जावे तिरर वेगसे पकड द्‌छिमलि 
डालने लगा २ यहिश्रकार सुधन्वाके कवन्धने उञु- 
लकी बहुत सैन्यमारी तवतो चरणोर्मिघ्रातत सुधन्वा का 
रम्य शिर तिसको भगवान्‌ उठाङेते भये २ योर वह 
वन्ध दोन हाधसि अना भित्च मुख देखने अथौत्‌ 
ने रगा तवर सुधन्वा के सुखसे तेज निकलरुर के- 
शाव सगचान्‌ के मुखम पत्रेण करगया ९ तव सुधन्वा 
का सख श्रीङ्ृप्णजी ने जाना करि ओर मनुष्य प्तक 
समान नई ३ यह्‌ कदतेहये भगवान्‌ ने सपने हाच से 
तिसके शिरको पकद्‌ रध म डादिया ५ रमणीय दी- 
प्तियान्‌ कुण्डलो करके युक्त पने पुत्र सुघन्याका शिर 
हसध्यज पत्तितदेख पहाजाय जिर सन्मुख उठाय 
देखतेहये ये वचन वोखां हे तात । हे सुधन्वन क्याकिया 
क्ये] न्ह वोलते ६।७ आर हे सुव्रता हे बरस म्‌ तुम्हारा 
पिता तिप्तसे क्यारुक्षदोगये दापूत् । म॑नेतमको जलते 
ह्ये तेलके कग।हम डाटा पया सीत पुत्रम्चदको तुमने 
त्यागद्रिया या दण्ड करके पीडिते भर तमने तो 


त. 
व, ` कर 
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यृद्धमे पनी प्रतिन्ञा सफरकरॐे श्रक्ृष्णको सन्तु 
फिया सौर हे भैथेवान्‌. । तुमने प्रमावती के मनकषम्‌ 
कामदेव को निवारण क्रिया अर्थात्‌, धेयता पूरकं 
चलतेहुये मी रसिदानदियो तनी कथासुनाय जैमिनि, 
जी कते हँ कि दे राजनं । पेसेवचन फटतेहुये द॑पत्वज 
मोहसे (नु ष्मा पुत्रकामुख चम्बनक्र मस्तके 
मस्तक जोढ़ रथम स्थितहो फिर पुत्र जोक से पीडित 
राजा बोलत्ामया ८। ११ हे पुत्र । उठो ओर अंपतेवर 
करके अजजुनकरा घोड़ा पकड़ प्रमुख अर्थात्‌ अग्रगामी, 
पर्युख्नसे समतायुद् फरो १२ ओर सपनी माता फ़ 
कषु तमने सत्यका जर सुरथ श्नादिक वुग्दषः 
भादर्या ने तुम्हार भरतापको सुना जीर मँ जो तुम्हारा" 
अर्धा तिस क्यों नहीं बोरते या सत्यदी चलम, 
पिताक देसे फदतेहुये सुनिक सुरथ पुत्र ये चचन बोलता 
भया १३। १४ हे तात । पुत्रका समरमें शतक शिर" 
हाथरमेलेकर तुम युद्धबिषे म्ये एसा रोदेन करते. १५ 
पुत्रके ये वचन सुन हैसध्वज बोला कि रोदनका-कारणः 
एक प्रापतुश्मा फि पुत्रका शिर क्षीणहो श्रीरृष्एके षरप , 
कमर प्रा्तहोकर श्रीकृष्ण करके सो शिर तिन चरणं , 
से व्याम दियायया सो नदे पङृतसे तो श्रीप्रमूके । 
निकर प्राप्या ओर यष नदीं जानते क्रि किपस घोर | 
द्ष्कृतसे उसका व्रियोगहूमा ओर तिस्तमहाघोरपातक 
से मेरे निकृट आयौ 9६।.१८ जौर कृपषलस्वरूपी ॐ 
ष्णचम्डरके चरणो म स्रमररूपी शिर क्षणमात्रमी'न 
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 स्थितरहा भरे रोदन का कारण यदीद १९ किर शरीरृष्ण 
; जीने मेरे रथके ऊपर वोडदिया प्रव जाग्वदयकरुए्डर्ला 
से युक्त अपने भाद का श्चाया शिर देखो दूस भ्रकार 
¦ महापुत्र का शिर श्रीकृष्णने रथम छेडदियाजं मिनिजी 
\, कहते ट करं हे राजन्‌ 1 तिसशीश्च रो हैसध्वजने फिर 
‹ श्रीकृष्ण के रथम डोडदविया २० २१ तो श्रीरृष्णने 
¦ तिसको केकर साकाक्ष के बीच मे फेकदिय। स॒देनन्तर 
; पते पिताङे दु खनिवारणर्थं सुरथवोला २२ हे तात। 
; आज श्रीकृष्ण का मेरेसष्टित युद्ध देखो ओर सेनाष्यक्ता 
। के आगे सधक ेखतेहुये मेरेमहावल मार्को श्रीकृष्णजी 
; ने जीतछिया हं तिस जो देवकीनदन मेरेभागे शाज खड़े 
` रहे तो रथियोमे भए अञ्नके समेत त्तिनकोमी भेदन क- 
; रगा पे वचन कहतेहये शीघ्रता पूर्वक रथम आरूढ 
¦ हो २३।२५ मदहसिन्यके युक्त अजुनसे युदकरने को स- 
, मर्म जाय अपना शखवजाय सहनाद करतामया २६ 
। जेभिनिजी कषत कि हे जनमेजय । निससुरथकी प्िद- 
; नादसे मानों रसातल फटगया त्तव सुरथ धनुषा र्मे 
। सम्हार पायसे वोखा हे पार्थ । हे मदाबर । जाजमेरे स- 
हित समरमं खेदो श्रीकृष्णचन्द्र भी सव्र ध्रकारसेरक्ना 
\ करो २७। २८ मेरे माई स॒धन्वाओो तुमने च्रपने पुण्य 
; करे समरम्‌ माराहे दे ेवोफ देव । तुम वाररकोकरी भाति 
कास्यं करतेहो तुमको अपनी हानि मी नदी देख पद्ती 
२६ दे छृष्ण । जते कोद मुक्ता देकर येरलेवे पैसेदी 
तुमने अपनी पुप्प अर्षेए कके वरर फ समान सुधन्वा 


नज 
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के भाणसिये देखो तुमने अपना मुक्ताफल देदिथा रे 
ही तुम भित्तसे नर्हा चरेगये' सिन्त॒ सभी से छडेरपे 
दो ३०। २१ भें जानता इमे सन्देह नही तुम गो 
पाट हा सृधन्वा कहा गया मेरा भाद देख भीं नरह 
पडता ओर चाज पांडव परमहं को प्रा तदनन्तर 
तेसेदी तिस्तक्तो समरारूढ्‌ देखकर श्रीकृष्णचन्द्र पार्थे 
३२।३३ वोठे हे महावर ! अजुन तुम समर मे 
के सन्मुख जाने योग्य नहीं हौ यह्‌ सुदती भाईके दुःए 
म सन्तप्त होरा है ओर वीर इमके सन्मुख जाय सम्‌ 
रयम युद्धकरे जो तुम जाओगे तो आज महा शानध 
हो जायगा ३४ । ३५ यह सन अजुन बोठे है भसु। 
सखो अशम अनथ तुम करफे न्ट क्रिये जति द प 
सुरथके ्यल्प अनर्थं क्याकर सकेंगे ३६ तथ अर्‌ 
ये वचनसुन पिर श्रीकृष्णचन्द्र बोले दे पार्थ समो 
समर में स्थिर देख पितामष्ट ब्रह्माजी सत्यन्त चिम्त। 
करर दितीय सृष्ट स्चने फा भरारम्म करते दे.उुन। 
सके वहत्‌ बरु है ओर तुम्हारे मेरे अगे थोदधा है तुमक। 
मेरे सम्मतसे कायें करना योग्यै २७।३८ ओर हे पड 
वर्षभ महासयाममे उसके पतन करने को रदु आ। 
परं त्रि्यमान द किन्तु उक्षके नाशकरने को भौ समयं ह 
३९ ओर तुम्हारे अर्थं सेने पना सत्र घुकृत दिया.ती 
मी महक्रष्टसे सुघन्वा पतित ह्या] हे पाथं | .दसके 
दुष्त तोधोडादी है ओर सव सुृतसे मराहै ° 
पर्थक सिदिदोगीं इमे सशयनदीं केवर सुत 


॥) 
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ही इसके शरीरम वियमानहै ४१ जेहि क्षणमें विय- 
मान सुकृतम पातक प्राप्तहोत है तमी च्याघ्र, चोर, 
ओर राजा, सपे, अग्नि इनकी भय होती ह ४९ श्र 
सुकृत करनेवाला को करी कुछ सन्देह नर्द जेमिनिजी 
फहुतेटै कि हे राजन्‌ । यह्‌ कह वासुदेव भगवान्‌ रु- 
किमणी सुत प्रदय॒श्चको बलाय चोटे ४३ हे तात्‌ । वहत 
वीरं से युक्त तुम रणमध्य मेँ सुरथके पतित करने योग्य 
होमँ व को लिये जाता ४ श्वीषृप्णके एेसे च- 
चनसुन सवघीर समरमें युद्ध करने फो आर्द्‌ भये तव 
श्रीरृष्णजी ने गज्जन का रथ संथाम से भ्रेरिततकर तीन 
योजन ध्वी पय्यैत ओीघ्रता पूतैक खडा किया तत्प- 
श्चात्‌ ओरोपे युदहोनेखगा ४५! ७६ तदह ्राठहन्ता 
सुरथ करोधकरके समरमे जाय तिन श्रीङृष्ण अञ्जनको 
न देखा ७७तो प्रतापी सुरथ तिने रणम बोला एस 
रण फे आगन्म सुधन्वा के मारने वाठे नदी देखपद्ते 
८ ओर टन वालको के सन्मुख युद्ध फरना मुभः को 
शोचनीय मेरे अपराधी तो वे दोन श्रीकृष्ण चञ्जनदी 
द समे सशय नहीं ४९ खेर पिले दनको यहा निवा- 
रण करके पश्चात्‌ उन महावर को भी पतित करूगा 
वेमेरे गगेसे पातारु या अन्तरिन्च कष्टा चज्ञे गये 
५० यह्‌ स्र चिन्तन! करते हुये सुरध सेनाध्यक्ता से 
योला कि सेन के मध्यमे श्रीरुप्ण अजन नहीं देल प- 
उते कहां चे गये ५१ यह्‌ सन सनिक ोते हे कीर । 
प्राहृत कायर सुप्य कौ भाति क्या वक रहैदोजो 
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तुम्दरि सन्मुख वरियमान हैँ तिन से समाम करो .पे 
तुम्हरे वैरी रृष्णाञ्च॑न भी देख पदैगे यष कहते हट 
सव बीर सुरथ को घेर लेते भये ५२।५३ तत्र सुरथ 
भी स्र वीरो को तीक्ष्ण शरो से षेधन क्रिया तथ फो 
तो पतित होकर थ्वी पर गिरपडे यौर फो वीच पे 
षट्‌ गये ५७ ओर बहुतसे वीर शीश श्वौर मुज। गद्‌ 
करके छेदित होने से सतक पदे हँ निदान तेहि समप 
तिप्त वीर करफे सब सैन्य ने हाहाकार किया-५५ ८६ 
राजेन्दर । तीन योजन की सेन्ष व्यूहमध्यरम स्थित्‌ क्प 
करफे जव मारी गदे तो तद्या हरि अर्जुन प्राप्त होजति 
भये ५६ रथियों मे भ्रष्ठ यज्ञन ओर बासुदेव भणत 
कफो देख सुरथ ने वाष्देव को चमोघ वाणां से घाच्च्‌, 
दितकर हे राजेन्द्र । अञ्चेनको भी तीक वरिदीणीयवाणे, 
से वेधित क्रिया तव धर्नजयने तित्तसे समरमध्य खद 
हो खड़ा यह कहतेहुये ५७।५८ हज।रबाण वोद सा. 
रथी घो्दो के समेत शत्रु के तप्त करने वाठे राजापुरय 
को महावेगसे तादित किया ५९ फिर गुएके सदित धतु 
ध्वजा पताक छेदनकर तित सुरथका रथक्राट 

समान कराला ६० अपर घो को मार करके किर 
सोवाण सैन्ये येधगकिये तव सुरथनेभी पाटुत्ीर श, 
जनको बाणो .करके पूरित करदिया ६१ अथात्‌ नान्‌ ' 
प्रकारफे शरास से य॒दकिथा है राजन्‌ | तत्र स्रामप, 
केद्ाव भगवान्‌ गञ्जनसे बोरे ६२ किं हे वीर । इसका 
पराकम देखो सौर धैय्पैता पञ्चक युद्ध करो यह पुरथ | 
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सुधन्वा बियोगसे मेरीसैन्य को वध सिये देता है ६२ 
ओर मे तो दसको व्याग चखागया था तु हे असन । 
यह ममन नहीं वोडता अव हूमारे रागे हम म करफे 
वही योघा देखपड़ताहै ६० ओर इसके जगतको व्याप्त 
करनेवाले वाणे को देखो सते पराक्रमी दूनरा नरी 
देखपडता श्रीङृप्एक्रे रेस वचनसुन क्रोधितो ज्जन 
वोले ६ हेदेव। इसमदानीरणो सै तुम्दारेसगेष्री मारता 
हभ हे केशच। तुम्हरे प्रसादतेकुढ मै ससाध्यत्ताको 
यमान नर्दीहू६६जेमिनिजी कते तव यह कह असन 
ने सौवाण सुरथक्रेनरि तो सुरथ रथसमेन उसीक्षण चः 
कारामेजाय हरि जेन फो चित्रित तीक्ष्ण वार्णोसेता 
दिन कर षिते हुये श्वेत्तवा्टन वाठे अजुन से वोला 
 ६७।६८ यवे मपरोच वाणो से तम्हरे रथक्ो मेन 
करता पने रथकी रक्षाकरो यह्‌ कह एने बाण छोड 
कि रथ एध्वी मे धरमन ख्या ६९ तव महारणम श्री. 
कृष्ण के सहित जञ्जुन ओर हनुमानजी प्यादे उतर ख 
तीवपीदितहुये तच वासुदेव भगवान्‌ कोधितहौकर ट- 
ध्वीमें भवेशकर रथ तिसको उसकेआगे उठङ्ेतिमयेनि- 
दानरिरिभी बहा रथ स्थित न रहसक ते कृष्णवचः 
+जल्यन्त विर्नयको भाप्ये फर्‌ सुरधने गीधपन्नव्राे 
ताच्त् वर्णा कृष्णाञ्ञन टोनो को छेटित्तकिया तच हरि 
श्रज्ञेन ने धपना २ शख वजाया ओर श्रीकृष्ण तमो- 
¦ गुण्य मरेरोप के पूरित घचन अञ्जुन से बोटे हमने 
¦ रथको पृष््ीपर धरा किरी. सुरथ करे स्थिर नह 
मभ 
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रहने पाता इसका वलदेख यहा अपन बरुसे सुरथ १ 
विरथकरो ७० । ७३ तव जञ्जनने सपर मे केपि, 
होकर अपने वार्णे से तिसका दिव्य महारथ ध्वन सुर 
स्परथ। के सहित सौखण्ड करडंछे  घथीत्‌ तर्णक 
दिया ७५ है राजन्‌। अजेन करके सुरथ धिरथ किया 
तवतक हनुमानजी ने ्मपनी पृ से पार्थका रथ पुर्ध 
के वीच म उसी दण चिषे बोधदिया तव श्रीकृष्ण रे 
सुधार फिर वरीं स्थर हुये यद्ुदेख सुरथ बोला हे पर्थ 
देखताहू कि केशावके भारते तुम्हारा रथ वाधा 
तिस्तको तुम दोनों वीर पको मै फिर उदाताहू ५ 
७\७ य्टकह राजपुत्र अपने बल से, रथ को पकद १ 
उट।य हरषित होकर बोला है अञ्न ! कद युद तेह 
महारा रथ कां फेर सागरम या पदैत्मे यातेसेहं 
हस्तिनपुरको फेकौ तव रथस्थायी अश्न नेःरय प 
पाचवाण मार सुरयको मूचछित्तकिया हे राजन्‌ {उप 
मथ तिसके हाथसे रथ चछूटजात्ता मया ७८।८०-तद्‌ 
सन्त्र मूच्छोविहाय यद रे रथमें सवष हृशा 

दोनों करुरनेवाले फिर युद्धम तत्परहुये ८१ ओर अ 
द्चन्द्र वरघदन्त रिखमुख वराह कएनाली , अयात 

षराह के कान की नाटी फेसे श्ीघ्रगामी कटक सुः 
वारे वाण छोडते भये ८२ तदनन्तर सुरय वो क 
हे वीर असन । आज को सत्यपरिन्ञा करो ओर 

पहले से चद सना कि तुम्हारी भतिज्ञा मिष्यामी न्दी 
होती ८३ तव अर्जने कहा हे बीर ! हमारी प्रतिज्ञाय 
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हे कि तुम्हरि पिताक देखतेदी देखते हम तुमको वध 
परेगे व्‌ तुम्‌ अपनी मी प्रतिज्ञा यथोचित्‌ कहो =9 
यह स॒न सुरथ ने कहा हे अजन । मेरी यह प्रतिज्ञ दे कि 
तुमको रथे एध्वी मे पतित करूगा जौर जो यह्‌ बचन 

, सत्य न करू तो मेरसुकृत अथात्‌ पुण्य नाशदोजवि ८५ 
जेमिनिजी कहते कि दे राजेनद्र! इसके ्ननन्तर सुरथ 
वीरने अजुन चे बर्णोकी टिकर जुन को खय्‌ दिया 
फिर सैतेष्टी अर्जुने मी किया ८६ अथौत्‌ एकसो आठ 
चाणि तो पाथंने सुरथका रथ छेदनकिया सर तेसेदी 
रोपपूर्वक वहत्‌ सेनापर भी प्रहार क्रिये ८७ तव महात्मा 
सुरथ ते द्न्द्र वाण करके तिनक्रो छेदन-कर 
धनुष प्रत्य॑चा ओर घण के समेत च्रज्ुन को वेधित 
किया ८८ फिर श्रज्ुनने अपना धनुष भरस्यच। से युक्त 
करये शक्ल समेत राजपुत्र सुरथक निरथकिया ८९ 
गोर श्वदैचन््र बाण रञ्जन ने वाहुमूल म ेदन कर 
नानाप्रकार सूपर्णो से भूषित सुरथ का दहिने। हाथ 
भेदन किया ९० तो वह्‌ एष्व प्र अञ्चु फे सन्मुख 
गिरपदा तव सुरथने वाये हाथसे महतीनाम गदालेकरर 
कोहो अज्खनफे तुरेग ओर सारथी जनादैनसे मार 

, ओर सहस दाथिर्यो को एथ्वीपर गिरादिया ९१।९२ 
ओर दोहजार रथ ओर दशद्‌जार घोषो फ पतितकर 
रयिम मष सरथ धर उधर घावत्ता भय। ओर कटा 
द पय हेरे ! तिष्ठ २ शीत्‌ खदेहो खदेहो इन दे 
क्षिवाय जीर जो सव वर्वान. राजा हं खड रोर्दं यह्‌ 
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कहतेहुये शीप्रतापूक बलवान्‌ दशहजार प्रदिव 
को सारता सथा ९३ । ९४ तव अञ्न ने वह्‌ वप 
हाथ भी सहित गदा के गिरा दरिया ततव दोसो दाधौ 
दीन सुरथ पाथं से ये वचन बोला हे'पार्थ-] अप्र छान, 
पनी आस्माकी एक्नाकरो जीर हे हरि 1 तुम्‌ 
रघ्राफरते हये मपने सखा अजुन की रक्ताकरो तु 
महारा दरा प्राप्तं ९५1९६ जेमिनिजी कते कि पट 
क क्षीणभुजावाङा महारथी'सुरथ सज्जन पै वृत 
मया हे राजन्‌ ! तव अरत ने माते देख नववाण रेष 
पैक उप्तके हदय मे मार डो शरो से पैर उेदडाठे तः 
क्ौणपद होनेपर सरथ जवतक रथम जावै तवतकं प्व 
देव मयवाण करर कुण्डलो के समेत दीघं नेत्वार्‌. 
महाशिर पाण्डव वीर अञ्जैव ने पतित कर दिया.९१। ¦ 
९९ त॒ चरणौ से हीन कवन्धं धर उधर धावु हे ह 
वहत सैन्य को गिरा शिरे समान चज्जन के मस्तक 
म ठगतौमया तिके लगने से अञ्न मूच्छितके एषी. 
पर गिरपद़े तव वह शिर ए्वीपर पतितहो श्रीकृष्णे - 
चरणो मे गिरपङ्ा१००।१०१॥ ` / ,. «^^ 
पतसकोपिकेितविनीयमापायादुरयोनामर तोऽन २४ ॥ ` 
, ` इद्धीसवां.अध्याय॥ ~: ~", 
जैमिनिजी कते कि हे राजन्‌ । श्रीकष्णजीने तिं“ 
रको हायर ठे अल्ुनको पकूदकर उटाव पन्य ¦ 

, मे चेठाय बोले १ दै पार्थं! महाब सत्यवादी, घुर 
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को देखो जिने मेरे अगे मतिज्ञा पान्‌ करम सस 
कीर तव अञ्ुनने कहा दह स्वामिन्‌ । सउ करकं 
तो पतित दोगब्रा किन्तु तुमरे प्रसादत फिर उठ खड़ा 
। हुञा श्चौर दनाय । सो कृच कौतुरु नी है चन्व मनु- 
॥. ष्यक सिवाय उसको धन्ये ३ अव तिप्तका महाशिर 
| मेरे हाथमे दीजिये तोमें उस्र की चन्दना करूं जिस 
† विररे स्पती करनेसे पुमो श्रता प्राप्तो ¢ यह्‌ कह 
६ ्यर्ुनने रणम वह्‌ सुन्दर वारणो के समेत रिरे उसकी 
चन्दना फी तत्पश्चात्‌ श्रीकृप्ण॒जी ने गुरुड क स्मरण 
) किया तो स्मरण सात्रसे भर्तु गरू इने अपने स्वामी 
\ फे अगे खड़े होकर नमस्कार करिया तव श्रीकृष्ण जी 
; नेका हे कारयप । यह्‌ पि्ललाक्न शिर ठेकर तुम 
 तीथराज ५।६्‌ प्रयाममे शीघ्र छोड़ यावो यही 
हमारी आज्नाहै तवर गरुडने कदा कफि हे नाध ! तहा म॑गा 
४ यमुना सरस्वती का केवर जलमात्र है तिस में वोडने 
से क्या काय्यं होगा ` सरवैर्वर श्चपतो धहीं प्राप्तौ 
; मुभ को वहा ठेजने को क्यों जल्ना देते ष्ै७।८ 

धरौर गगाजल से जव तक्‌ पाणी के हाड स्थिर र्ते 
/ ह तपत्‌एवह प्राणी खर्म बैठ अरत भोजन करता 
ह ९ धरार तुम्हरे मुखम तो सुधन्वाका महातेज प्रवेश 

करणया तथापि इम तहा जा्चेगे क्योकि महात्ाध्यौ 
५ की याज्ञाही गम्भीर होती है १० हेगोर्िद ! द 
॥ मुम्दार दामह श्चव भेरे दामे वह्‌ जिर दीजिये त्तव श्री 
; रशष्एजीने कदा हे खगराज । पायन प्रयागराजमे जाकर 
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भेरे कोश कहे खजाने म इस प्रीरका रत्नवत्‌ शिरः 
अवो जेमिनिनी ने कहा कि तव सरथराज का म 
शिर वैनतेय गरुडजी ठेकर चाक्राशंको जाते मये त 
पावती के समेत स्वर्ग. रषारूढ गणो करके; जः; 
दित केखास नाथ भगवान्‌ वरफ़ देनेवरे ओर शरं 
के धारण करनेवाले 9१। १३ चराचरो के गुरु सृष्, 
करनेवाले भौर खोक -के.पालनेवाले जिनकी ब्रह्मादि 
देष श्राराधना करते पसे द्विवजीने हैमारिप 1 कड 
पेय गरुद्को सुरथका मस्तक गगनर्पंध से भयागमे, 
ऊेजातति देख लोकेद्वर दिवजी शङ से बोलेकषितुम गत ¦ 
परतिजाय शिर छवो १९1 ५९ तव्‌ परवती जीने; 
कहा यह विरूपाक्ष शिर गरुड़ किंसक्रा लिये है. इं“ 
म मुमको षड्धा कौतृहलदे १६ तच प्रियाकरे रेपे वचनः. 
न शिवजीने कदा कि रुने इस सुरथवीरको मग्र ^ 
समीर श्रीकृष्ण भगवान्‌ की याज्ञा से गरुद तिका, 
शिर भ्रयागराजमे छो जाता'हे १७ है भ्रै।सो- 
कुण्ड से जाग्वट्यमान महाशिर मुण्डमाल के असं ; 
मगीको चपने निकट नेहो मेनि प्रेरित करियाहै १८ 
ओर हे कमललोचने ।. पटिले इसके माद सुधन्वा क, 
शिर हमख्ये ह ्ौर द हस सरथका भी प्रापक, 
के सुन्दर भूषण वनविगे १६ न्तु धिष , जीर. 
सत्य वोखनेवाले, ज्ञान 'करनेव्रारे श्रवीर्‌ कामक, 
जीतनेवाे इनके शिरो से सदैव हमरे आमूपण क्रिये ` 
जतत दुः २० ओर हे बाम ! नके सिवाय अन्य फो: 


1 
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धारण नही किये जाते जेमिनिजी कहते द कि महादेव 
के ये वचनसुन श्टगीगरुदपै महूविगते मिकटजाय्‌ कहने 
ठग २) फं महामाग्‌ वैनतेय खगाधिप । मेरे हाथ 
म यह शिर देदो नदी तुमस बलसे लिये चता क्या तुम 
सुक्को नहीं देषते २२ दे वेनतेय ! हम स्पे नहीं दं 
जिसे तुमको खर छोडो यड क्या तुम हमारे दारुण 
तेजको नदीं जानते २३ तव गरुड ने श्वी फो पक्तहि- 
लाय उसकी वायुकरके उड़ादिया श्नौर आप तीथेराज 
कतो जतिभये ओर मद्री शिवके निकट गये २५ तव पर्ष 
की घोर वायुकरके सृते पत्ते के समान उड म्रीको 
पावैतीजै। देख सतीह वचनवोलीं २५ कि हे शिवदूत 
अह्री । तुम विष्णुके वाहन गरुडको तर्ही जानते थे जितत 
के पक्की वायुतते तुम हमारे निकट प्राप्तये २६ हे श्र! 
कटो यह्‌ सुलगात वरदीन त आपने पन्नगाशन 
घीर गरूढ़ से आज्ञादौ २७ आर निके शा तो वैर 
धधा प्रिया गद्ाजी सागर मे बहती है ओर प्रियवलख 
गजचमं ह पौर शख खदा यियमान ट तव भ्रियाके 
फेसे वचनसुन शद्भुरजीने ये वचन कहे किं हे पभ 
नन्दीश्वर । मेरी आज्ञा से तुम वेनतेय हिरलाने के अथं 
जावो जिससेवर्व्िनी पावती अव्र मेरे दूतक वल दे 
तन नन्दी शिवकी आज्ञ।पाय गरुद प्रतिजाय २८।२० 
ह चिन्तपते 1 महाक्ोधकरके वह्‌ रम्य शिर लेनेको 
अपनेनाककी चायु सेगरुडकोतिससमयपर्पर घुमान 
लगे किन्तु नन्दी जपती घावुके वेगतेगरुदको ते जनिम 


+ 
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तोः समथ न हये स रमे मोटे हाथीके स॒मान्‌ पक़हुः 
कर्‌ वन, सरिता, पवेत, नदीनद्‌, सत्यलोकः; वकु ` 
निभैर कैरस् शरादिः, घ्रमते २ तवे वैववोग.ते 
भयागमे खगराज प्राप्तये तो तहां श्रीङृष्णकं वंक्यकरा ` 
स्मरण कर तीथराज मे शिर छोददिया तो. गलत श्र , 
गिरतेदी गिरते नन्दी ने पकड़ लिया २१.५३५ फिर 
गरुद विहुसते हये महाराज चिष्फुमिगवान्‌. के निकट, 
भाप्तहये ओरनन्दीनेकुण्डलेते युक्तम्ाशिर सद्निव्‌- 
जीरके. हाथम्‌ दिया ३६ तव हिवजीने सुण्डमालके.मध्व : 
मं वह्‌ रन्न शिर्‌ करकिपा तदनन्तर .हसभ्वज ने सुरथ 
पुत्रके! गिरते, देख शीघ्रतापुवैक ३७ रथ में सवारहो * 
सन्ये समेत वेगसे युद करने को अञ्जुन पे छाया तो, 
उपसमय पूरथीदेवी कापने ऊगी , रौर शेषजी ' चते 
भये ३८ तिक्षवीर कौ प्रस प्रकार सल करोधित श्यति 
देख श्रीहृष्णजी -शीध्र रथसे उतर अपने हा््‌ पसर ' 
खदेषो फेञजव मगवान्‌ पाप से रहित हपस्ध्वज (से बीठे, 
हे विभो! तुम्हारी प्रीति. हमको बहुत ह हमने भालिं- ५ 
गन देहु अथात्‌ रणविषे पुत्रशोकका कोधछोड़ हमसे 
कमर्‌ प्रिलो ३९ । ५० तव्र इस॒भकार्‌ दंसष्वज न" 
श्रीकृष्णको कते देख आपभी रथे राहरमे उतर्‌ तहां 
हरिको कसे मिरुकर विद्ते हये ये वचन के क्रि ˆ 
हे स्विन्‌ ! हम अनाधको तम नाथ भाप्तहुय अपुत्र ~ 
शोक क्या ओर्‌ हेदेष 1 न सुभको भवकह संसार पे' - 
न अन्य देवतार्भोसि न कुल से कुद भयं दै ९११४२. 


॥ 
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तव श्रीकृष्एने कद्‌! हे राजन | श्चव घोडा छोड्‌ पाण्डवा 
के युक्त तिसकी सत्ताररते दये युधिष्ठिर के समीप 
गमन करो जैपे हमने पाणएडवोके अर्थं पना शरीर 
३ अपेणकिया तैमेही तुममी समर मे अजन षी 
रत्नाकरो ओर मेरे सखा उक्षन को रथम ठे हुये 

देखो ४ तदनन्तर ेश्चनादान केराव भगवान्‌ राजा 
के समेत श्चञ्न के निकटजाय दोनी से मित्रता 
कराय घोडा छोडादिया ९१ ओर तिस्तनगरमें पाचरत्रि 
वाप्तकर केगवमगवान्‌ तो युधिष्ठिरके निकट हस्तिना 
पुर मे प्रा्षटोफर सव चरित्र कटने भये ४६. यहा घोडा 
वघनसे बयुट पुथ्वीपर घूमने खगा तिप्के पीठ हस- 
ध्वन के समेत ओर प्र्ुम्नादि प्रमुख वीरो नरके ओर 
जनमे पाठित सो रूटाहुआ तुरंग उत्तरमुख भयल 
नक दशको भरासतहुा ४७ । ७८ धार तिसवाभिराज 
फो महावीर अयेन विशालाक्त हसप्वज स्किमिणी का 
पुत्र प्रदयुश्र महाबाहु जनुलाल्य तथा टपकेत॒ जर 
पाचवें सुवेग सवक्रे देखते हुये पाडव के अश्व कोये 
पाषरथी कमी नहीं छोड़ते थे ४९ 1 ५० तहा पुरंग 
जलपीने के वास्ते कमलिनि्यो के समेत मसर मे 

भरवेशकरगया तो तित तालाप्र से फिर घोद्ी होकर 

` निकरुता भवा ५१ तिस्रो देख सव विस्मित हौ 

कहटनेरगेफि ण्ह दैवने स्या किया क्रि इस दारुण वन 

मं घोडा धोदी दोगया ५२ इसके ्रनन्तर जत 

सव सेन्यवाले वहा तिस तारतर मे भप्त हये चव फिर 
१६ 


२५०२ जेमिनिपुराणमाषा। `“ 
उस घोडीरूप घोडा ने जख प्रवेद किया तव धिह 
होगया ५२ तव यहदेख मुखप अञ्जने कहा कि क्या ` 
होगा हे जनाधिप ! फिर वह्‌ सिंह जक्पत भमेशा.करना- 
ताभया ५४ इतनी फथासुन जनमेजय ने कहा हे सुने 
वह़।य।३ चर्य हुआ किं तिसतवन मे किपक्ारणपे जर्के 
परेश करन से उसीज्नण चोड! घोद्धीपनको प्रप्त दोगया 
हे हिज तिप्का कारण क्या तुरमी होनेका हेत्‌ तिस 
ताखावसेयाकि तिस्र वन सेर जिस फिर ््याप्रता 
को ्राक्तहोगया हे .विभो । सब संशय को सो तुरग. 
फिर श्यपने शरीर को कते भ्त हुं सो जप वणेन्‌ 
वौभिये ५५।५७ तवं जैमिनिजी बले है राजन्‌ । पुत्रै 
की चात सुनो यह घन सरोवर -उमाषन, रमणीय 
पावतीजी के महातप रने से महादेवजी प्रसन्न ्ौकर ` 
प्राये तव पार्वतीजीने कहा कि भेरे यद दच्छा दै किदे. 
स्वामिन्‌ ! मैं यहां परमतपकरू घौर तुम सतर विरध्नोकी , 
सदा रक्नाकरो ५८। ५९ यह संकरप करके देवजी ने ° 
वहुतकार वहा महातपकिया तहां को दुराचारी दैत्य 
विघ्नकरने अथ जहा देवी स्थिर थीं तहां घय देवीम ¦ 
बोखा क्रिसंकारण तुम महातप करती हो है भद्रे । , 
तुम्हारा शरीर तो बहुत सुन्दर दै द्सस्रमय तुमको क्या 
नष्टौ मिरता श्रयीत्‌ क्या अलभ्य हे ६०।६१ सो कही ˆ 
सव मँ तमङ्नो देसक्ताह तुम मेरी मायौ होजाओोत््र 
देवी जीने नी चके एेसे वचन सुन मदा करोधित हौ ताव 
के समान नेच्रकरके तिस्को शापदिया कि हे इर्मते है 


1 1 
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जेमिनिपुराण माषा। २०३ 
दुष्ट । त॒ भी भस्मदोजवि तव तिप्तफो भरमकरफे 
दवीजी तिस बनदेवताओं से बोली कि आज से छगाय 
मेरी वाक्य से दस सरोवर तथा बन में जो कोद दुष्ट 

पृ प्मयेगा सो ख्ीरिंग करफे सही के चिह्वस 
हित होजावेगा इसमे संशय नर्द ६२। ६४ हें 
राजन्‌! तवसे लगाय ज्ाजतकजो कों दुएट वहा भरवेश 
करता सो महामायाके प्रापकरके सीटी कै चिह्र से 
देखागया ६५ इससे यद्‌ घोडा उस जलके स्पशं करते 
ही उस्रीज्षण धोदीके स्वरूपको प्राप्तटोगया सो सव तिस 
देवक शापक कारण है ६६ जो तुमने जौर प्रश्न पुछा 
कि घोडा सिध्वको कंसे प्रात्तहुजा सो हें रजेन्द्र। 
सुनो हम बणेन करते ह ६७ क पहले सत्ययुग मे एर 
उषृतत्रणनाम ब्राह्मण तीर्थयात्रामे सव पृथ्वीपयेटन 
करते जाता तप करतेहूये किप्ीसमय कालके बीतने 
पर इस देङ्र मं मी प्रात्तहुभ्ा तो इस महासर को देख 
भवेश करके स्नानक्रिये ओर शद्धात्मासे वरुणके मन्त्र 
का जप किया निदान विधिपूर्वैक स्नानकर जरूपीकरकफे 
जरम बाहर निकखनेखगे तो ६८ । ७० जलका दारू 
एप्राहु तिनके चरण मे ङगकर पिको दातं से काटते 
, ये पकदृकर महाजल मै खीचनेलगा ७१ तव व।र- 
स्बरार दारुणग्राहको ख(चते देख कदा किं फौन इ 
इसनरम्‌ प्रा ह जो अपने वर्प मुन्चको खीविलेता हे 
७२ या को दैत्य दानव जयव्रा अन्य फोई दुता 
मय्ही होकर जलमे प्रवेश फिय। मेर सत्ति तौ यदी 


ह 
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२०४ जैमिनिपुराण आषा) ` +^.“ 
साता त्यादि मनम चिन्तनाकर महामुनि कोधितरो 
तिस त तथा जरस्थायी' देवताओं को शाप 
दिया कि ७३७९ दस इ को स्पशैकरेगा' 
सो शीघ्रही सिंहत्वको प्रा्तदोजवेगा मेरा कहा, मिष्या ` 
न दोगा ७५ यह कद वह ब्राह्मण सपने ` वलस 
ग्रासे छृटजात्ाभया हे राजन्‌। तब से लगाथ चह जल ' 
इदोगय। ७६ इत्यादि जो तुमने पूषा सो. सथ हमने, 
कहा अव कटौ वह तुरग कैसे ्रपने षाजिरूपको प्राप्त 
(८ सोमी कदते द ७७ हे राजन्‌! तव र्युन ने 
हरूप मयङ्कुर तुरङ्ग को देख मनने भयके नाशकरः 
चाखे विष्ण भगवान्‌ का चिन्तवनं करनेखगे जिन 
भ्रमाव से पदे दुर्योधनादिंको क मयसे दूटेथे सोद देव्‌ 
यहां दसदारुप निपतति से भेरी रत्ताकेरं जिन य॒ुनन्द्न , 
ने दिनही मे राश्ित्रनाय सत्र सेनाध्यक्तो को मोहितकर,, 
तहा मेरेभणंकी रक्ताकी ओर सोद अच्युत राजं युधि 
धिर यज्ञ क्था सिद्ध न कर इस्यादि वचनो से पा, 
ने श्रीटष्णजी का स्परण करिया जिन पाथंको उन्दी 
भगवान्‌ की कृपात कही मयन था श्रञ्ज॑न के स्मरण ५ 
करते ही तिषी क्षणम सिदरूप को दोड़ फिर वह; 
घोड़ा दौजाना भया,७= । ८१ तव 'पुवरूप में , घोड़ा ~ 
को प्राप्त देखते सव मदाहषित हो यानन्द्‌ मे नाचने. 
खे ' ओर नानाप्रकार के चाजा प्रसन्न !हो बनावे 
मये .<२ तदनन्तर दैववशसे फिर -तुरंग भुगि. 
चला तो नानाश्रकार्‌ के दे भेन्नाते हुये लियर 


९ 


जेमिनिपुराण भाषा। २०५ 
देश मे प्राप्तहुज जहा खीमयदेश सुन्दर रूपव्रान 
नवयौवना कलियां करके गहन अथात्‌ भरा हुआ सघन 
था ओर वहा श्ीदी रज्य करती थी न्तु को पुरुष 
तकं जीतादी नदीं ८३ । ८९ यद्वि जो कोर्द्‌ उनके खूप 
ओर सम्द्रता मे मोहित होकर उनका मनोहर मुख- 
` वास नेत्रो से देखता ओर अचल ताडित अथात्‌ कुच- 
मर्दन करता त्तिससे गीत नाद्‌ चस्य करते हुये सुन्दर 
मदुल वन बोलती इस प्रकार एक मास्रमात्न उन 
चिं को रात होकर फिर वह्‌ पुरुप छीवत। यर्थात्‌ 
उनके बलसे नपुंसरुताको प्राप्त होजाताथा ८५। ८६ 
जव वह पुरुष वरावर रत्तिं न करसक्ता तो फिर उसको 
यिपम घाव देने खगत किन्तु नानाभ्रकारसे नखो करके 
काटतीं ओर यह्‌ कहती कि यह्‌ हमको काम से मारे 
डालत।हू ८७ फिर उसको मुषटिवात करते चर्थात्‌ दूतो 
से मरते हुये लेकर मुलर्चूवने रुगतीं प्यार सुन्दर 
परियो की माति सुन्दर बोर बोलत्ती फिर सहित मदफे 
जिङ्काके घात्त करती ओर उस्षको पीडित तथा वन्दित 
देख टेदी चितयनि से फदतीं कि हम तुम्हारी दासी हें 
यहा ्नायक्रकते तुम अव जन्य सिया का स्मरण फर 
जाना वाहते षै सुत्रत ! कटो स्या यव्र हमि घरमे 
तुम्हारी माता या वहिन प्राप्तहुदं ह जिनङे माव ज्ञाने 
समेत जते ८=।€ ० निदान इपध्रकारफे वचन कहने 
तिका जीचन से हीन करडारतीं फिर उसी से अपने 
सखी हिगको अथात्‌ अपने को अग्निम प्रवेश करती ९१ 


५ 
|) 
॥ भ 
॥ ॥ 


२०६ मह जेिनिपुराण मषा । ;. 
अथवा जो कोड दसदसामे एकमाससे श्यधिकर निपातन ` 
उससे गभे धारण करती तिस गभं से कन्या उस्न 
होती करिन्त॒-तहा पुरुष्या तो जीवनही नही होता तह 
"यज्ञाश्च अञयनादि पाच रथियों के समेत वहां ,पेशच 
करगय। ६२ तव क्िर्यो के मण्डल मेँ स्थित अरुनः 
तिन वीरं से बोडे ककि यहा बके युक्त छिया त्रिय. 
मानै जो ये घोराकदे करार दु धोदा पकड्ठेभी 
तो यदं बहुत कटहोगा अर्जुनक एेषे कदतेहये किय, 
के वृन्द आगये ९३।९४ कैसी लिया है कि घो स- 
वार चम्पकके समान दसिवाले मुक्ता से मधित ओर 
नानाप्रकार के सुन्दर रेशमी वस्र के धरे हाव भावके, 
यक्त चामर 'गले मे बाघे यौर सहित तृणीर के धतुप' 
स्यि उनमें से एक नारी निकर असन का यज्ञा 
पकड्कर ९५।९६ अपनी स्वामिनीपे जाय तिस धीदा 
को दिखाय.कहा फि युधिष्ठिरे घाता अज्ञेन यहां इष्‌. 
की रक्षा करते है सै तुम्हारी आाज्ञाये यद घोडा लेशा 
ह शसो क्याकरू ९७ तव रानी वोटी तुम्‌ इसको हय. 
शार ठेजाओ जोर अरञ्ुनते युद्ध करने को जती 
ह तदनन्तर रानी के वचन सुन वद्‌ स्री सयं वेष्ट 
करती भई ओं रानी.पाण्डव पै जाती मह ९८ ॥ ". 
हत्यार्येषिकेपधथिर्मभिनीयेभापापासीराठ्यगमनपामपमेविशोऽप्वायः ११॥ । 


', । बाइस्वां अध्याय ॥ ,.,' ,: 
. जैभिनिनी फते ह @ दे जनमेजय । ते चन्धानना 


जेमिनिपुराण मावा । २०७ 
्थौत्‌ चन्द्रमुखी वीर सिया अजञेनको निशान सा देख 
करके घोड़ो म सवारहो पार्थके रथप्रति खडी होजाती 
भ १ गौरवे लिया केसी दहु किकलोर चेतो कुच 
ओर द्यामा अचस्था को प्राप्त चारु कटे सुन्दर नेत्- 
वाली कोई २ हायिर्या में सवार निशाना सा शोभित 

“देख कोको रथा मे सवरारहो द्रसप्रकार सालों खिया 
नगर से बाहर निकल खडहो पाण्डयक्तो तीन निदान 
चनाये रणएमें देखा ३ तो प्रमीरानाम रानी ने ये वचन 
अनते कहे ति हे वीर । तुम्हारा घोड़ा हमकरके पकड़ा- 
गया जो तुम्हरे उसके हदा की दच्छाहो तो भेरे 
साथ युद्धकरो मैं तुम्हारे वको प्रास्त करहैगी हे 
अज्ञन । तुम धौ्थको धारणकर मेरे महाप्रहार सदो ४।५ 

। हे पा्थं। पहले तो तुमको नेन्रमाव से ताडितकर्ठैगी फिर 
मेरके विदारनेवाे कुचरूपी तीच्ण वाणे से तुम्हारा 
हदय भेदनकरगी तदनन्तर उन सब कियो के मनोहर 
मुसक्यानि करके पौचो चीर भेदनकरने योग्य दं 
विरिमत कपुत्र फ सिवाय फिर रानी चोरी किह वीर 
अजुन 1 च्या सुम्नो नरह जानते ६। < हे पाण्डव! भे 
तुमको जीतकर अपना दाप वनाैगी यज्ञकरके च्या 
करोगे यहा मेरेसमेत मदिरा पीय वे स्ख तुमको यहा 

` दिखागी जो तुमने पठे कभी नदी देखदोगे ततर 
अजुन ने कडा कि हमने सुनाहे कि तुम्दारेप्ाय मरणही 
प्राप्त होता ह ९।१० जीर यज्ञके अथं हम शरसे तुग्व 
फी रक्ता क्रते हुं सो हमरे विना कौन फेरैगा यह्‌ 
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न्‌ फिर प्रमीरानाम उत्त रानी नेका हे पाथाञ्र 
% ना तर्दते तम्दारी सयुही भात है 9१ या भे ८ 
वाणे से अथवा नैनवा्णो से तो ताडित रथात्‌ परे - 
हये किंसीभकार नह जीवोगे इससे मेरे सक्घम मं सुख 
भाक्त करके चन्त मं मेरेदी समेत निधन होओगे १२. 
ओर शरो से पीडितकर -टयर्थं तुम को-न जीती , 
न ठृथा तुमसे जय प्राततकरंगी किन्तु तुम्हरे साधरि ` 
ही करके तुमको विजय करैगी चयात्‌ कामही केशरो ; 
से तुमको पतित करगी निदान जव तुम,रतिको व.; 
सित करेगे तव-हम सव पक़दकर निर्जीव करडेगी 
१३ । १४ दे मारिपु | रव तुम्हारा दोनोपभ्रकार सेः 
मरणही देख पडत। दैःतिससे हे पाणडव । यव हमारा 
रुचिर योवन- भागकरो १५. अन ने तित्‌ कामे | 
पीडित लिथो को एेमे कदते देख अपने हन्ये तेतेही | 
क्षमण अर शपैणखा की कथाको स्मरण करके १६ 
छण छोड़ तिन अरो को उघ् खीने पाचटुकड़े करफे, 
धनज्ञय घञ्ञनक्तो महाधोर सातत्राणों से ताडित किया ५ 
१.७ फिर श्यञ्चन ने हजारबाण देखते रणम चले 
शीर उसी समथ पाण्डय ने सोहनास अपने धनुषं | 
धारणक्रिया 4१८ तत्र भ्रमीखा ने तिस 'मोदनास् को ` 
सष्ित भव्यश्चा के तीनव्राणों से काटकर यज्ञन से कहा ; 
हे मढ । तुमको मोहना नहीं शोभितदोत। १९ फिर, 
अजुन क्रोध युक्त जयतकत ध्यपना- धनुष भ्र्यञ्चा के ‡ 
युक्षफरके बाण तवतक आकारात्राणी हई कि ९० ^ 
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हे पार्थ । रमरनं सी के वधर देस साहस न करो 
त॒म द्नके जीतनेगे समे नहह चाहौ दूजा वं 
युद्धकरो २१ यदिजीने तथा जीतनेकी इच्छ्‌ तो हन 
करयाण कारियोसे प्राथनाक्रर ये वचन चहो किंहेमा- 
भिनि। तुमको हम अपने नगरको छेव्टैगे २२ तद्‌न- 
न्तर्‌ पार्थंने तव आकाशवाणी फे घचन सुननर यै 
सादी किया जेसी वारी ह्वी सौर हे चिल्षापते । चुद- 
२ १ मै प्रपीखाकती प्रा्थेना फरते हुये २३ अर्जन 
वोचे है विद्यालात्ी । मेरा संगम हस्तिनापुरमें हदे 
श्र हेमद्रे। यैं तुम्हारा दाप्तं यद्ाहय रक्षण व्रतं 
टिकाहू दरस्तकारण चहा संगप्र होना वरसित्त है २९ 
द्यीर वहा चलनेसे तुम्हारे सन दोप श्रीकृष्ण के दर्शं 
नमि दरदोजर्विगे ओर इन सव सिर्यो को मेरे नगरे 
सन्दर पति प्राप्त होजार्थैगे इसमें सन्द्रेह नही यच घोडा 
चौद तो हम गमन तुम हमरि साथ टस्तिनापुर 
छो चलो या केवख तुम्दीं ची जात्रो २४ । २६ इम 
प्रकार बहासे युधिष्ठिरका तुरग द्टकर धागे चसा तो 
चरते २ रक्षा के देशम पहुचा जहा वृक्षो मे मनुष्य, 
दाथ २७ खी, गो, पड, चर्री, मेडी इत्यादि जीव 
, फरतेथ ओर येप्रातत-कालमं तो उसपन्नहोतते गोर मध्व 
म॑ युवावस्याफ युक्तदोने २८ ओर पाचकाखं नाना- 

प्रकरे मनप्य खतकम दृक्षसे उारणडते वहा हये 

समेतत ध्य्जन मये तो तिनकै वरिर्मवसे लोचन प्रस्फ- 

सि दोगये २९ तदनन्तर फिर चोदा सवेन नाना- 
॥न। 
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कारके देश प्मतेहये बहुतक्ानवाले, अनेकम्वसे, 

वहत चरणवारे ३० घोडेफे मुलवाठे, तीनांखवाले, 
यी नाकवारे, तीन पैरवात्ते, एक ` सीगवलि, बहुत 

सगव, गदहाके मुखवाङे ३१ रेपे रक्षसोके.राजा 

भीषणके नगरमे घोदापभरप्तष्ुमा जहा इसघरक्रारके हुत 
निशाचर मनुष्योकि मक्षणकरनेवाखे २२ वदे फोधी व' 
इनकाटक्रे जीनेवाछे तीनकोटि राक्षस उसनगरमे वि 
यमानरहते ये तब भीषणनाम राक्षसाध्यक्नके मेदो 
नाम व्रह्मरा्नसने बनमें धमतेहये घोददेख ' रजनी 
का तुरग प्राप्तजानकर वह ब्रह्मराक्षस मनुष्यकी धातत, 
का सूघ्नयुक्त कठमं यज्ञोपवीत धारणक ३३ । ३५; 
ओर जपके वास्ते मयानक मतुण्यके मुण्डक माला प 
दरे ओर हाथीके सृखेमुखका सहित जके 1 
लिये ३६ ओर गोल जखोका माला ग ।हु्ा गहे. 
पिरे ओर गजी से युक्त कानि कडलपषटर ` 
३.७ ओर हाथीक पीठिवारे हाद्कासहित मांसके दण्ड 

सियि वह ब्रह्मराक्तप्त भीषणके निकट प्राप्तहोकर चोखा ' 
कि हे राक्षप्ताधिप। अज्ञन तुम्हरि हित घोड़ा शी रक्ता 

फरतेहये यदा प्र्ष्टये दँ जिनके जे माई भीमने 
तुम्दारे धकनाम पिताको माराथा ३८ । ३९ तिप्तसे- 
समीमके भाद्रको शीघ्र पकड्कर यदह सव लत्तणो $- 
यक्त दै ससे मेरीान्ञासे म नरमेधयन्ञ करो ४० - 
ओर उसके ध्याचा्यं हमहोवेगे भौर चन्य व्रह्मराक्षप 
कुीनं ्रतयुक्त चतुमौक्ता के चरत प्राप्त ज राप 


1 


क: 
# 


जेमिनिपुराण भाषा! २११ 
करते श्रथवा रुधिरसे म सन्तुष्ट होते ओर जिन त्रह्म- 
राक्षसो ने श्रावण म व्रत करके नानाप्रकार के उपचासि 
करनेवाले मलुर््यो का मास्त मक्षण किया ह १।४२ 
तैसे माद्रमास म उध्यैरेता पतियो का ओर आ्धिचिन 
म जटावाललो का ओर कार्सिंक मे ब्रतधारण करनवाे 
वाकाका मास त्रत्तकरके भक्षण कियाहै तिस सैन्य 
ओर घे।दाके समेत अलुनको पकड्रेथो ते चिरकाल 
फे नत एिकेषटये ब्रह्मराक्षस आज अजुनके हाथी ओर 
घोडादिकोको स्तण करे ४३। ४५ शरोर माज वे तप- 
स्थी मनु्योफा उष्णकहे गरम २ रुधिर पानकर माप्त 
खाय अघाय च्रानस्दितहोवे ४६ योर पुमे महातमा 
रावण ने नरमेध क्रियाथा तिसयज्ञ मे सच ब्रह्मराक्षस 
मखीमाति सन्तुष्ट हूयेये ४७ श्र इससमय तुम रो 
तो उस यक्लमे हम सव सन्तुष्टे तव परोदिततके पसे 
वचन सून भीषण वोखा हे तात । हम सव करेगे जेते 
प्मापने कद ७८ च्रौर पिताक्ाशन्नु नगरमे प्राक्त कटो 
आज केसे न पकदैगे अौर अपके ये त्रतवारे श्चोर 

न्दर ब्रह्मरक्षमोका व तुम्हा यज्ञम्‌ स्या मनन 
द यह एक वात दम आपसे पुरेह सोहे विभो। जो 
हमरो यथोचित हो चह इम पाथकी सेनि आज 
वेर ४९।५० मिन्तु आप जपनी स्चिकिये तो नि- 
रचय करके चज्ञठरं तच राजाक्ते पेते वचनसुन मेदोहा 
नाम प्रोदित्त बोरा फ वदे भेदे मन॒प्यों का मान 
जर उनकी तथा हावी चोरकी प्रासो स॑ हमार वदी 
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पीतिहे जस हम तुम्हरे प्रसादने इस्मात से तह 
वैसे दयौर से नह ५१। ५३ 'च्नौर है राजेन | हम 
हजारी पदातिरथ को' तुम्हारी यज्ञे स्तण करंट, 
हम आस के समानः नर्हीं एम षहूुत खति है प 
तिप प्रोदित के पेते वचनसुन 'वद राक्षप्त महा प्रसप्र 
होर बोला फि मै करूगा . तुम रमणीय मण्डप नौर. 
श्टृच्विज उपस्थित करो ५९५ मैं यज्ञकते अर्थं "बह परिगते 
अर्जनङी सैन्यप्रति युष्टकरने प्ये महाघोर तीनिफोटि 
रासो. समेत्‌ जात्‌। 4 ५६ तवर राक्षसो पर्वतारूढ 
यति युनने देखा अं मनसी देख एकरक्षसरीः 
चोटी 4७ कि है राक्षपियो  भागजायो भगगजाओ 
यदसि जीनिजी न वन्ोगी देखो "यहा वकीवानर देख 
पडता जिन्समे बहुतसे निण्वरीको मारा है ४८ भौर. 
नि तो जयते रावणे नगर लकाम जहां धोक 
क तीचे जानकी दियमान तहां सको देखा त्से छ" 
गाय सेरी मचजाती रषी ५९ जैमिनिजी बोरे कितः 
राक्षसीके रेभे वचनसुन एक ओर बदेपेट श्र करके 
जीषदहाथ आर बडे पैरवारी ओौर उंची घीचवारी 
राच्सी बोखी ६० कि दृमारे जगे यह्‌ न कहो रि रा ' 
एकी शखत्प मनुष्व फरके भाट हुम यमी तुष्टररं 
आगे सभय वानरो भक्षण वरतीही ६9. तव.ौर 
सोली क देके ! तम प्या कषटतीदो मेरेवड़ मोटेलट- , 
पतित्परे कुफ देखा ६२ जो मेरे पीदे योजन पन्त , 
भां इतक टम न्ठनिव्ाठे दस' हनुभान्‌ न $ 
१ य 
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सर पाड वीरो को खचकर इस भारत की सैन्यको 
वेगसते पतित कर्गी तुम राक्षपसीगणए मयभीत्त न ह्रो 
फिर दस सन्द बानरकौ क्या गणएनहि ओर मुमको क्या 
भीषण नहीं जानते ६२३1 ६४ तवतक कोधितहो ती- 
सरी वदी मोरी राक्षमी जिसके स्तन कद््योजनर्म घरात 
ये सो बोरी क तू द्या अपने कुचो की भय सुनती है 
वे स्तन कयां ६५ तेरे स्तन योजनम मे फेडदुये 
मेरे श्चागे पे देलहीफे समान है मेरे कृचयो ननं प्राप्त 
देखे ६६ में सवके देखते २ सभय कपिराज हनुमानको 
माभी द्सप्र र के सव्रान्नसी वचन पहतेहुये पाये 
की सन्यको देख ६७ करफे षे घोरा राक्षसी हाहाकार 
करते कुदते फादते धायके समरमे बडे मोटे कुच धमाय 
्रपाय इधर उधर बदुत सैन्व रो ओर वड हाथियों को 
चण करतेहुये भगावदेती भई किन्तु जहां जहां उनके 
कुच लगते तदा तहा की सच सैन्य पत्तित्त हौ जाती म 
६८1 ६९ केव उन्ही राक्षियो ने सैन्व परमाणुषु 
रचक्सी करद रथात्‌ वहुतसीी मार्डाटी छद वची 
वचा रहगर तिप्तरो अपर दारूएरक्नप्ती गज अच्च 
मनुष्यो को एक एके चराय देनेलमीं द्सीप्रकार ओर 
भ राक्षसियां ने वत्ती कोधिन्‌ रणमें सैन्य रा क्षयकिया 
जर तसेदी राक्नमों ने तिनवीर्म को श्रीघ्र समर में मार 
गिसाया ७० 1७3 तवत्त राक्नलाध्यक्न भीषण अजन 
फे निकट जायये वृघन वोला किदे पाये । खदेदो कटा 
जति १३ भाग्ये म॒घ्े समरे देख पडेह। ७२ जब्र 


कैम ९८ 
[क 


(म 


++ 


२१४ जमिनिपुराणभाषा। =, ¡ल 
मीमने मेरे पिता को माराया तवर सै वहां समीपं नयां 

अव आज तुमको समर मेँ जीतकर नरमेषयन्ञ करगा 

७३ जर फिर भीमको मी वध क्रके ऽसा रुधिर 

पपन बल से पानकरूगा यदकह्‌ बाण मुद्‌ गर.गिद। - 
ट॒शन छरोडे ७४ पाणडव बीरोको अपनी सैन्ये -पीडित ¦ 
करनेखग। तव्र ज्जन ने मी तेत सहित गणि" 
राक्षत फो हजारों बाणो से ७५ मेदन किया तव वारय : 
ओर से रोमादि वहानेवाली महाराच्रतिरपो को दतुमान्‌ ५ 
जी ने क्षयकिया ७६ अत्थौत्‌ सर्वो को पे मृ वाधि, 
एथ्वीपर घुमाते भये जिससे 'बहुततसी तो घुमत्िही नि “ 
प्प्राण हग चर वहतो के हाथ पैर लग होगपे +, 
्यधीत्‌ इ ओर धघुमाने स सप्रेकि वार उख गे “ 
तिष्ठसे ओरभी सयावनी होगई ७७ इसदशासे षहुतसी # 
भागकर पल्वैतो म प्राप्त ५ तव रणोद्नुट चज्मैनने, ¦ 
राक्षसोकि नाशकरनेषारे बड़ तीक्ष्ण वांणोको -दैत्यना 
शन म॑च्रेसि मघितकरच्छेद्‌ा जिनके लगनेते राक्षत ' 
सेन्य मह्‌ाभयभीत होकर वनङो भागनाती भह तव्‌ ~ 
भीषण क्रोधे पुरितंहो रात्तसीमाया उत्पतन करनेटगा, , 
७८ । ७€& कभी अपनी प्त होजात्ता कमी ई ~: 
ष्मौर कभी सेके हार्थादी दोजाता शरीर कमी उरभ । | 
कभी व्याघ्र कमी शार्दूल दोजाता दयौर वद्‌ राच्चम “ 
कभी आकाश मे विजुखीस्ती करता ८०. हे राजन्‌.। , 
सीषण करके रणविपे ये माया चरन से फीगर मौर 

फिर गंमाजी के निकट सन्दर क्यपिर्येकासा प्रभ: 


जेमिनिपुराण भाषा) २१४ 
नानाप्रकार के पत्ती ओर खगं करके युक्त वनाय आप 
शिष्यां समेत उसमे योग ओर ध्यानम पेसालीन हु्ा 
कं मानों इसको किसीप्रकारकी वावाही नदद इसभ- 
कार रिथत दोकर अजनसे ्रडेवेगयुक्त घोरा कि यहा 
राक्षस हमको त्रासितकरत ८१।८२ हे धघनजय । हम 
फो यहा सुखघराप्त नर्हीहोता ओर न तप करनेपाते दह 
वतुम चायेहोरिकौ यहापथके श्रते रहितदोरुरवाम 
करो ८३ ऋषिर्योके आश्रमो मे भोजन वासकरनेसे क्ष 
त्रियोको मावर प्राप्तहोताहे इससे हे पा्॑। ॥ यदा 
कुकार मेरेसदित षासकरके ८७ मेरी दीह सुचिर 
चिदयाका अभ्पासकरो हिंसे सव राक्षस नाशदोजार्येगे 
दस्मे संशयन्हीं ८५ तव असन वह राक्षसीमाया जान 
करके उस भीषणको वधकरके तिससे नानाप्रकार कै 
रत्न ओर काचन छत्र दिन्य कुण्डो के समेत श्रपने 
घोर्दोको ठेकर शोर पुत्रके समेत उप्के घोडांको ठे- 
कर सहित सैन्यफे र्वेतयाहन यञ्चुन चरुतेमये ८६। 
८७ तव रमणीय मिनिगरनाम वश्च॒षाहन करके पा- 
छित जहां सत्यव्रत करनेपासे मसुष्य योर पतिरी से- 
वाकरनेवाखी छखिया पियमान ८< जहा वेद सौर रास 
फे अर्म निपुण जधौत्‌ पण्डित महाजन भ्रात वासुदेव 
मगवानकी चिन्तनाक़े सिवाय न्यक स्मरण नर्हीकर 
ते ८९1 ९० ओर जटा कोदमनुष्य स्वघर्भी मृठनरही 
| योरा योर वहांकी सिया हदय आर मस्तक वीच 
(, मै सुन्दरमोती पिरे ९१ौर दे रार! वे रसीरे क~~ 
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२१६ जमिनिपएराण भाषा । 
रिदहाव्रचाली स्ियाके नासा्रकदे नाक्के आगे मध्वे 
न्द्रमोती सुशोभित होता ओर जहा सैक्यं वीरराजी 
वद्वाहनसे पुजित ९२ जो महाकालकों भी प्रासे 
फर यपने वले उसको सन्त॒एटकरते ओर वे रएमे कभी 
विम नर्हीहिते ओरन कोद अर्थीको जगे प्राप्त षने 
पर विपुखकरते सन्तु वे सत्यवक्ता. अकी पार्थनारभे 
देह दान्‌भी देते जौर भाङृतकहे छट अल्पज्ञ सप्य 
मी मुखत सुन्दरी बाणी बोरुतेष ९३। ९१ एसे 
प्राणी जषा सर्वर विमान रहते तदा यञ्ुनरा यज्ञास 
घरा्तहृश्मा च्रे वह नगर तुष्टपुष्ट मनुष्यो -कै युषः 
निसही उत्सवे भवित, हता था ९ "ओर सुवरकै 
आकाशते रमणीय नगर मदावटी महापराक्रमी बीर, 
रो रक्षित ६जासँ गाडिया सुवणं परित घौर टेसधव 
जादि राजाच्योते भर्तिवै राजा राज्यदणड छेता ९६५ 
९७ श्योर राजा वश्चव्राहन सवर्ण चांदी ओर र्रप 
श्रन्दर धर जरः राजमार्गो गाप रदनेवाते मन्दिर: 
आर सन्दर निषालय मठादि मूपित करता ९८ निदान 
मान वह्‌ दरमरा वेकुण्ठही वनाय त्रिष्ण॒ भगवान्‌ नै 
एथ्यीपर स्थपिततकर दिया उक्तीनगरय अर्तनं प्रप्त 
होकर सन्दर नगर स्वन यक्त देख बोले ह ह्यन { 
हम यदा कहा प्रातहये सो सद्चयकहो ९९।१०० 7 ! 
इरपारयमेरिकेपपैखिभैमिर्ीिभापापामकिषुरागपनोनाप' “ ॥ 


टर्षिमोऽन्यायस २११, ~~ ; ~ { 
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जमिनिपुराण.भाषा 1 २१७ 
` तेसां अध्याय ॥ 


जेभिनिजी बोले कि हे राजन्‌ । अजुन केये वचन 

सुन हैसभ्वज आपह बोला फ हे भरन ! यहा बश्र- 
बाहून नाम राजा वर्तमान 9 जिसको दमरे सिवाय 
अन्य सम्पूरणं राजाओं से मी प्रत्यैनाके युक्त हजार 
गादियोभर सुवणं प्रतिवर्षं दियाजाता ह २ योर यद्‌ 
मणिपुर नाम उसतीक्ा नगर ह जिसमे हम सवर घोडे 
समेत श्रये जौर तेजस्वी, सेन्यकेयुक्त, ज्ञाता, वेद 
थं के अनुसार वर्त॑नेवाला ३ बृ पुरुषां की आज्ञामें 
प्रसत्त, पराई खीते सदेव विमुख दानियों मे विष्णमग- 
चान्‌ कै समान दता प्रहा एक वही राजा दहे ७ योर 

` जिसका सुमति नाम मंत्री महास पराक्रमी विख्यात 
वह्‌ सेनाप्यत्त सौकरजी कामी क्रोध सहसक्ता हे किन्तु 
यह मन्त्री पेसा पर॑क्रमी है किं समर मे प्रख्यक्रनेवाे 
शेकरजीमेमी युद्करसङक्काहै र वह्‌ मच्री पराया सुकृत 
कमं र॑चक्‌ फे समानी रणते राजासे सूचितङ़र घप- 
कार न विघारता ५।६ ओर हे राजन्‌ । यदि इसराजा 
फे सेना्यत्त जो घोडा पकडखेवेगे तो फिर वड छण 
, हम स्‌ दुडनि फो समर्थ होगे ७ इसप्रकार त्तिम वीर 
„के कते हये मदादारुण शयु कते दिखनिवाखा धर 
जजन मुकूटके श्ये बैठगया < तो सव व्रिसिमितदहो 
चापतित हकर कापने छग जेमिनिजी बे कि नगर 
। २६ इन आप महत्रीर अयुनके समेत सन्यते पारित 
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२१६ जभिनिपुराण माषाः। ,' ` \ 
रिदिव्रताली सियोके नासाग्रकहै नाके अगे मध्यमे 
सन्द्रमोती सुशोभित होता ओर जहा सैक्यं वीरराना 
वश्चवाहनसे पूजित ९२ जो महाकालको भी प्रापु, 
कर मपने यरेसते उसको सन्तुष्टकरेते -जौर वेरएसे कभी 
विमु नरहरे ओर न को अर्थीको अगे प्राप्ते 
पर विगरुखकरते किन्तु वे सत्यवक्ता अकी परर्थनासे 
देह दानमी ददते मौर प्राकृतकहै ॐटे सस्पज्न मनुष्य ` 
यी मुखत सन्दरश्ंदी बाणी वोरतेष ९३ ९एसे 
प्राी जहां सर्वत्र वियमान रदते तष्टा यञ्ुनका यज्ञाछ: 
मिहु अर वह नगर तुपु मनुष्यां के 'यक्क- 
निसयही उत्वे मधित रहता अ € पु ` मौर सुरणं 
आक्रारातते रमणीय नगर नदाव्रखी महापराक्रमी बीर 
से रक्षित दजरो ग।डिया सु्रणैसे "पूरित जोर हस्व, 
जादि राजाश्योमे प्रतिवषे राजा सज्यदण्ड ठता €६। 
९७ श्मौर राजा वश्चबोहेन सवण चादी ओर रते 
स घर ओर राजमार्भं गात्रेकर स्टनेवाज्ते मन्दिर ` 
जी न्दर शिवालय मठदि भषित करता ९८ निदान , 
मान वह दुस्तरा बेकुए्ठदी बनाय विष्णु मगवानू ने,* 
एथ्वीपरःस्थपितकर दियाहै उसीनगरसये अर्जुन भप्त 
होकर सन्दर नगर रचना युक्त देख बोले हे दंसध्व॑म । 
हम यदा कहा प्रास्तहये सो सक्ायक्हौ ९ € 1,१००॥ : 


† ^ हत्यारवमेनिकेपषैखिनैभिनयिमापायाप्रशिपुागमनोनाम ˆ 
~ {६ दर्वितोऽध्यायः २२ ॥ ० 
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जेमिनिपुराण भाषा! २१७ 
तेसां अध्याय ॥ 


जेभिनिजी बोलते कि हे राजन । अजुन के ये वचन 
सुन दैसध्वज आपद बोला कि दे यन । यहा वश्च- 
वाहन नाम राजा वर्तमान 3 जिसक्तो हमारे सिवाय 
अन्य सम्पूर्णं गजार्जसे मी प्राच्येन के युक्त हजार 
गादियोमर सुवर्णं प्रतिवर्षं दियाजाता ह २ भौर यह्‌ 
मणिपुर नाम उप्तीका नगर ह जिसमे हम सव घोषे 
समेत श्रये ओर तेजस्वी, सैन्यकेयुक्त, ज्ञाता, वेदा- 
थं के अनुतर वर्तनेवाला २ वृद्ध पुरुषों कौ आज्ञामें 
प्रमन्न, परादै खीसे सदैव विमुख ठानियों से विष्णमग- 
वान्‌ के समान द्‌।ता पस एक बही राजा ह ¢ श्योर 
जिसका सुमति नाम मत्री महास पराक्रमी विख्यात 
वह्‌ सेनाध्यत्त शौकरजी काभी फोध स्द्तक्ता दै किन्तु 
ह मन्घी पेसा पराक्रमी ह कि समर मे प्रख्यकरनेवाठे 
शफरजीमेभी युद्धकरसक्राहै श्योर वह्‌ मत्री पराया सुकृत 
कम चक के प्तमानभी रणम राजासे स॒चितरुर सप- 
कार नहीं विचारता ५।६ आर हे राजन्‌ ! यदि दसराजा 
फे सेनाध्यन्न जो घोड़। पकडेनेगे तो फिर चडे केशे 
, हम सव डानि छो समथ होगे ७ दसप्रकार तिस्र वीर 
कषटते हुये महादृाक्षण सत्यु कते द्विखानेवाखा गध 

¦ सुनक मे श्रमे केठगया < तो सेव चिस्पित्तटो 
` चापि हकर कायने रगे जेमिनिजी बोडे पि नगर 
' २ न आप महापीर अर्युनरे समेत सेन्यमे पाटित 
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२१८ - जेमिनिपुराण भाषा।  - ` !, ` + 
घोडाको सन उसको पक्डकर लीर्पूवैक राजो वश; 
बाहन के बीरयुद्मे शूर हजारों सिषा समक भीम 
हरिके उत्तम घोड़ा दिखतिभये ९।११ बृह्‌ घोडकैषा 
है कि रमणीय वस्तुओं च॑शचित ओर पूजितं मकराफयं 
कटे मोतिर्यो से विमषित च्रौर उसेराजा कारिते 
उपविष्ट सुवण जर रलो बनाहुशा १९.जरं तिप 
विचित्र समा हिरण्मयी चित्रित रल विचिध्नित ननि 
भकारफे भाव .दिखानेवाले! दारो खम्भो "के संप 
१३ ओर हस, मयूरकदे, मोर, कके सुवो" पारावत 
फटे कवूतर, कोक्षिला, सारिका, केकाञआदि ये सर्वपती, 
रल थोर सुवणं से घने रोजाकी समामे सजीवह प दै: 
खपदृते किन्तु सुशोभित.दोते ह ओर जहां सैको खः 
सुवएे के.दीपक १९। १९ सुगन्ित्‌ सैल से प्रदीप. 
कदे जलतेहुये नानाभ्रकारके दीपको से राजसम पदो, 
भित होतीथी' ओर हे भारत | महाकांतिवाले, प 
स॒षण ओर जस्स वश्चवरादन सुशोभित हता. 
सीर सभाके मभ्यने पृण्वीपर सुगन्ध के अथै कुरी, 
फण द्योदी गर्दथीं १६। १७ प्मौर हे जनमेजय 9 
"खाल काटि सफेद रके परमीना दिखाई पडते थे ओर 
धपे ्ौर रमणीय पुष्पोके सुगन्ध से ओौर घ्र फ 
सुगन्ध से आर सुगन्धराज कस्तूरी ओर केशर > सः! 
मह जल से राजाकं निकट वैठनेवाटी समा मूच्चित द 
जातीथी १८। १९ तव चिव्राद्भदा कफे पुत्रने 1 को 
~ देल उसक्े मस्तक का पतर बाचा तो ज्ञातकिथा% ¶ 


^ 
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जेमिनिपुराण भाषा । २१६ 
धिष्ठिरका घोडा तिसक्री अज्ञेन रक्ता करते त २० तव 
सुवुद्धिनाम मघियेमिं उत्तम तिसपे पा कि दे मनिन्‌। 
मेरीमाता अनक खी एकसमय अण्न पिताके आगे 
चत्यकरते ताख्हीनको प्राहु तव महमा पिताने 
सापदिया कि हे विगततारिके । अथात्‌ त्तालदी ने 
मखी होकर वहुतकाठ जरम वासकर २१। २२ जव 
देषयोगसे अज्ञेन के चरणोका स्पे दोगा सोद तुन्न 
को रसश्ापसने सुक्क करके वही तेरा पति होगा दस्मे 
संय नहीं २३ तेह परे जजन उस हम तगर 
को प्रा्तहोकर पाणिग्रहणकर मेरी मात्ताफो वहा योद्‌ 
प्याय युधिष्ठिर के समीप हस्तिनापुर चटेगमरे २४ तत्र 
हमने यहा हूत राज्य घ्राप्षफी जर हम दन्द प. 
णडवफे पुं हसते हे सुवे । यदा भ्व हमक क्यो 
करने योग्यहै किन्तु हम ररम कायही प्रिनाश क्रिया 
गया च्रपने पिताक्ा तुरग िचरने योग्य प्राप्त्या 
२५ तवर राजाके पसे वचनसुन उदारुदधिवाखा सुवुदि 
नाम म्री चोखा कि हे राजन्‌। इसमे सन्देह नहह फि 
प्रे तुमने विचर नदी करिया किन्तु तुमकरके तो वष 
पयन्तं वाजिराजकी रक्ताकरते अपने पित्ताकी श्याज्ञा 
का कायं घोड़ा हरनेवालौ से लड़ना जीर पिताका प. 
जन यहपुत्रस् परमपरं टै २६1 २७ ओर हे नपोत्तम! 
रस॒ समय सतरभक्तर से घन व रज्य अजुन कै समर्पण 
करा २८ र रसाद्र देनेवछि घपने रुरू ओर त्रा 
सण, समेत सव नर नारित धिरेहये कुपार कन्या- 
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सक युक्त व सवारहोकरं २६ इनके पिरय. 
दत्यकरनेवाे नर्ति्योको यौर गाने गनेवालो कोः 
जीर सब्‌ सेनाध्यक्षोको ओर नगरे परतिष्ठितम 
की २० लेकर मक्षि वैक श्रीङष्णङे सेवक युपने पितर 
को शीघ्र घोड़ा देवो यह मंत्र तुम्दारि सखका'उदय, 
करनेवाला दे ३१ जैमिनिजी बोटे कि सुतरिनाम-मतरी 
कर एसे वचनसुन, राजा बेश्रवादन्‌ शौघ्र घोडा ठेका 
सैन्ये ओर ब्राह्मणक तथा सुमटं बीरोके जर मग्र 
वाले महाजनो समेत वहजाय चन्दन कस्तूरी, र 
के समूहसि चर्वित ओर गायक िवाय चौर वर्म 
भौ रलारदिकेि पूरित ओर'मतवालेदाथी चन्द्रवत्‌) 
सम्द्र सुबणते चित्रितरथ'३२.। ३४ नौर श्यामक | 
घोड़ा ठेकर्‌ आानन्दुप्ैक पाणड्वोको चेरिया ओ 
नानाप्रकार बाजा्योकि स्वरसे नयदाब्द मद्घरुरू (4 
होनेखगा ३५ शौर हाथियों मे सव।र्‌ 1) कनया; 
हाथेपि मुक्ताओं के माला 'छोडनेलगीं जरे पप, 
, कै ध्रमसे ओर दुबादलेपि संयुक्त जहां सपनी सैन्य 
वयूहं बनाये कपिध्वज अङ्गुनः खड़े ओर जिस व्ह कै; 
च्मग्रभाग मे भयु, यौचनाश्व, सुवेग, महावीर भत | 
शाल्व, सधमा नीटध्वज, महाराज दध्नः आट 
सनेय खीर यदवाध्यक्ष हादिक्य तथा योर यादव, 
भ्रष्ठ चियमानं य तदा जाय, सो वरान्‌ वश्चाहन ¦ 
दाथीपते उतर ३६ । ३९ सवं राजाध्रो ॐ 2ेखते पेद! 
अनका पुत्र हषैपुैक नमस्कार करतेहये वृदं भटक 
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लार वस्त॒ वहां रख्फर श्चपने भ्रागे अङ्न के पेर 
पोने $ शथे वार छोरे दोनो परो धूलि अधनेवालों 
से पोक्चनेटगा उससमय सव कन्यागण फुर ओर मु- 
क्वाफल वर्षनेलर्ग ९ ०१९२ तदनन्तर सवर्‌ वश्चवाहन 
दण्डकी माति चरणों म पतितहुजा यदह देख अर्न फे 
` निकट के वैठनेचारे महामतिकेयुक्त राजाओं ने गदगद 
गिरासे जजनके चरणोसे उठाया तो प्षिर उठकर यह्‌ 
वोल। किह तात । मै उल्लपीकऱ सेवित ९३।४५ ओर 
मुभ पूर्वै मे चित्राङ्गदा ने तुम्हुरि्ी प्रसाद से उत्पतन 
कियाथा वश्चत्राहन मेरानापहे जौर मेने तुम्हरे घोडा 
को नर्हीजाना ९५ ह घनञ्जय । अय मेरी सचरज्य तुम 
ग्रहुणकर प्रसन्नहोवो हे विशापते | फिर जजुन के श्यामे 
चरणोपर अञ्जुनपुत्र गिरपडा ३६ ओर सैन्य तथा ख- 
त्यां के समेत वाणी वोखा फि हे तात । क्षमाक्रो तिस 
अङ्ेनके पुत्र फा एेमा सापणएसुन ज्जने सेनाध्यक्षोने 
देख हे म्ीपते। पार्थस ्रग्रगामी प्रद्यल्न बोखा हे पार्थ। 
सुन्दर हितकर यचन्‌ कहनेवारे पुत्रको कहो क्यो नहीं 
ग्रहणङ्रते ७७।५८ हे पाण्डव ! थ्वी मे पतिन श्चाये 
पुत्रको उटालो ओर महाश्रीके समेत यपने पुत्रफ तेज 
भतापकरो देखो ४६ इतनी कथासुनाय जैभिनिजी वोत 
तिप्त प्रयु्करे नापित यचनसुन अजुन करोधकेयक्त हो 
पिनाल करनेवाली भावीमं खीनहोकर ५० पने हदय 
के पत्र वक्चभादन्‌ का मस्तक चरणते तादित कर महा- 
मधकर कालके समान दारुण वचन के ५१ कितू 
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मेरा वन्नस्थरीय पुत्र नदी है किन्तु त्ने मयते: र क्षे. 
ग्रसित करिया र त्र चिव्रह्दा से ैश्यकर र 
सपना पण्डे सेन ५२ पले कैते धपतेवः 
से घोड़ा पकद्करफे जर वणिजकी मति उदिवरजञ, 
देने ठी इच्छ्‌करतारे ५३ तु मेराउयत्तकिया पुरुषै 
हीन छीवर पौर षहीन पुत्र नदीं है मेराउत्पननक्गिया एकः 
पत्र मावृदधिमान्‌ परक्रमी ५१ रृष्णप्निय॒ ध मेत्‌, 
त्यर्‌ प्रिय सुभद्रानन्दन क्षत्रिग्रों का अन्तर्कत्ताधा सो? 
राया ५९८जिन वीरने समरमे द्रोणादिक अग्रगामी वीर | 
को भिमुलकर चक्रव्यूह मेदलकरके युधिष्ठिर रक्षारी/ 
दु देखो कहा सियार कदां सिंह कहा पगु कदा दौडनेः 
वाला शीघ्रगामी कहा तू सियार जौर कर्टामेरा सुभ 1 
दवानन्दन सिंहवत्‌ पुत्र ५७ हे मृढ 1 दुर्मते । भमी तो, 
मेरेवाणों से पृथ्वीपर न तेरी सैन्य पतितह्ई नं कदैयमे | 
चाणलगे कह -अमीसे क्यो सयभीत -होगंया ४८ जीर, 
गन्धर्सयन की 1 तेरीमाता नतकी कहे विश्याहैतः 
भी अपना धनुष ओर राज, आज दोद्के उस के साथ " 
नयो चलाजा ५९ हे कुरक्ज्ज, कुमे स्याहीकरने,.' 
चाठे | यह रमणीय.चिपुरर्थो करो स्यागकरो किन्त अष 
तमको क्षात्रधपे से हीन जीवन सुखध्रद्‌ कदे सुख देन- 
वाटा नहींहै् ० निदान जयःतुम गलेमें शद्ग बधि सौर 
उसकी रस्सी पीठम, ाघ्र उचवदामो रहण कर्‌ सभाम , 
नत्यकरो ६१ जमिनिजी वोले करं तच पित रेस सव - 
वचन कहते्ुये -सुनकर निदैमतां इभा "वार्तालापे | 


नि 
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प्रवीए तरां सहित करोघके पाणएडवरो वश्चुव्राहन प्रस्य 
त्तर देनेलगा ६२ कि हे पार्थं! तेरे सत्रवचन भेन क्षमा 
किये इिन्तु उप्तम एक श्नमाकरने योग्य नदीं जो तुमने 
मुम वैश्ये उसन्न एेसा वचन कहा श्मौर जाना किन्तु 
तुमने मेरी माताकतो श्नस्पवुद्धिस मेरे सामनेही दूषित 
क्रिया श्रव ह घनजय। चाज स्रामे तुम्हारे आगे त्त- 
त्रिय दिखाता ६२।६४ ओर सव मद्गलसुखी कन्या 
ओर नगरे महाजनखोग श्चपने नगरम प्रवेजररजयि 
केवल यदा सेनाध्यक्ष स्थितरहै ओर इस घोडा को 
अव बाध राखो देखो कैसे अजेन स घोडाको छोड़ा- 
तेद मैने खपने बले बायाहे भव शीघ्र सैन्यका व्यद 
निमीणकरो यदहमन सरके अथं सुवुद्धिनाम चग्रगाभी 
चीरमे सक्रिया जर घोड़ापकड़ स्थितकिया फिर महा- 
घोरकाररूप्‌ धारणः रान्दफरतेहुये चामर ओर मुकुटो 
के समेत सुशोभित तीन सनीसे सेन्यखडी होगई ६५। 
६८ भौर नवीन रल्ञसे अर सुवशंते भूषित्त मनोहर कु- 
एडख्वारे भौर नानाघ्रकारके इाण्वादिको के नाद्र 
विनोदित घण्टा जर परीते की चुट घरे एक चवरद्‌ 
कहै एुऱ अग्च सुन्दर हाथी ओरहे राजेन्द्र । सातमोरि 
रथ ६९1७० तेसेदी दो अरव सञ्वारूढ कहे घेदुके 
सरार ओर महावीर युद्ध मे कुश समर ग पररपर 
दितर्रनेचाले सत्यव्रत ग्रहे पृष्ट तीनयर्वुड पदाती 
घुद्दाधं ७१।७२्‌ नानाप्रकार के शसाख् घरे हास्य 
युक्त किरकिला द्द ररते निहुनएनरर न्मते आरात 


॥ भ ह । 
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वड़े उंचेस्वर से ,मयमीत -करंते सेदो खेदो रते 
कहते मानो रणम परसन्यको पतितकरते सेग्थ सह 
हद देसीसेन्यको चित्रागदाकापुत्र उसीक्षणर्मे महा 
पाण्डवां ददी सेनासे युद्धाथं जोरताहुवातिस.से्यपनेः 
चेरल्तिय। ससे मोहे भावसे त्रैलोक्य आच्छादित इद. 
ताह फिर सुव्णसे चित्रित दिव्यरथ ७३! ७ निम 
सुन्दर असख शखधरे मुक्काके मालो से विमूृषितं छः 
म्बा चमरभररा मथूराईवपताका शोभायमान. ७६ सै 
करौं घटिया रथ.भरमे व॑धी स रथो हेस्यकरता 
हज रेलारथ तिस सवारहो -अजनका पुत्र पित्ततः 
सहित रोषके कराठ्‌ रचन बोला किं खदेहो एर ७७६ " 
व्यजन । उतर श्रपना घनुष घारएकरो ओर भेरा पराक्रमः 
देखो मैने पिदमाच से आकर , तुम्हारा घोडा क 
समपंरकिया ओौर, सवर रोज्यमी निवेदनकी सोर मँ” 
भी शरणागत, हज तिप्च मिलापको तुम ने न्‌ माना. 
किन्तु सेम करने मं उद्यत्य तो दम सन्नद्ध रोदरस्प ` 
` खद कटो अब तुम्हार कोद रक्तक यहा वियमूनि नर 
देख पड्ताहै ७८ । ८०, जेभिनिजी बोले ^ यह्‌ कहते. 
हये वश्ुत्राहन समरसं युद्धाथं अज्ञन को बलात मया 
तव दैत्यनायक ८१ अनुदचाल्व ने कोधपूक.रथु.म : 
सवारहो निकटजाय दृते हये सन्दर फरँकवाठे नवभाण्‌ - 
खाय मेद्न किया ८२ तव अञ्जन के पुत्र ने भी अ \ 
तुशाल्यपर एकस, बाण कोद तिन वारणा फो देव्यपि ` 
पति ने बीचदी मे शीघ्रतापूत्क छेदडाला ८.तौ स्‌". ' 
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पने वारणो को क्षीणदेख पदहारोष करर शिलाससिततन 
शुरूधनत्रयारे कोटिन ४ अनुशासत प्रति लोडने लगा 
८९ निदान दोनी क वाणे जंग मेदितहौ रुधिर 
वहेह फैमे जमित होतेये हे महराज 1 जेषे वसन 
नतु मे पुष्पत किंसु रक्षसा ममित दोता दै ठभ 
` ओर मरियुद के दैवं करके छद्मा यक्राश वाण 
से पूरित फरदिया जैप्तेजखदैनेवारे मेच परस्पर गगन 
को येते ह ८६ फिर वश्चघराहन ने चारवाणोँ से य 
सश्चस्वके तुरेगमारकर यमराज के सदन को मेज दिये 
आर पाच दसतेहुये सारथी ८७ ओर दटेते विहते 
हुये र्थेद्‌ तिल २ करडा ओर सातवे से ध्वजा ओर 
परा वण घे धुप बद दारा एतः पौर सुवणं की 
प।कयाल्ञे दशव्राण देत्यराजके हदय मेँ प्रहारक्रियितो 
्नुशा विरथ दशा से अपर रथपर सवार हो सौर 
महाघनुप धारणकर ८& नुश्चस्व ने भी उसी भ्रकार्‌ 
प्रजैत के पुच्र को चिरथ किया आर शरीरम हजारो 
घाण मार तिका तेज चखग करद्धिया ९५ हे राजन्‌ 
कर्‌ उसी क्षणमे यञ्मुन के पुत्र ने पृसेदी धिरथ किया 
तो दद्याधिषने बड़ी घोर गदा चश्चवाहनके प्रहाररी त्तव 
दाक प्रहर सदर सणिपुराविप ने सनुशास्व पर 
मदचोर नौ वास छोड ९१।६२ लिन वाणो मे मर्दित 
राजाप्नन॒श्ास्च मूर्ती पृ.वीपर पत्तितहु ज तिमवीर 
के धृर्ठित देख प्रघ्यम्न युद्‌ को आय चर्‌ कहने खगे 

पि त्तिए ९ खड़े खदवाहो यह कहन बध्चग्रहन को 


न 
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वुलाय शीपघ्रतापूरवंक वार्णाकां प्रह्रकरके पुरुषार्थे 
तमने लगा अर्थात्‌ भयेभीत्त करने खगा सोर किर 
बणेकी फोकवारे दशवाए अञुनपुत्र के मरि तव वृधः 
वाहन कोधित्त होकर .दशहनार वाण ९२।९५अ८ 
प्न को मार समर मे य॒थेचित.जनग किया जैसे एवं) 
जन्मे अनग कामदेव ये वैसेषठी मरि बाणो फे अवम 
करदिया ९६ ओर जब चित्त मे काम स्थिर होता ते| 
म॒द्वुद्धि मे कायं चका नष्ट देखपदता अथवान गत्र 
से उत्पन्न न वहां फन्याफा बिचार रता कितु फिर वह, 
ज्ञान खीही के सगम से दूटजाता ९७३ षोत्तम | मे 
टौ परद्युप्न ज्ञेन फे पुत्र करके समर मे पीदित्तहये कि , 
चण से शर निकालना ओर द्वोड़ना दस्यादि कततेष्य 
सव भूलगये ९८ ओर सवैकायं वि्रारद वश्रबाहृन्‌ ने. 
श्नरनकी चतुरगिएी सेनाको बाणे ते मथ सा सोदे, , 
श्रीकृष्णे पत्र प्र्॒स्नने फिर बाण "छोड़ बध्ुघाहन को! 
सद्टित सैन्य ॐ समर मे.मोित्‌ किया ९९।१०६ भौर 
मदयुक्त हाथी कामबाण से पदितहो पिस्मययुक्त हकर ` 
समर के वीचमं घूमते हये पतित होने लगे १.तहा । 
धिनक गिरने से उनकी जड़ाऊ शू काति से हीन हः ¦ 
गद ओर मस्तक भी सलग होगये रितु चेतसे हीन , 
दोनेलगे तवर तिनके मरतको से यक्षागना अपने यौवन | 
के अथ गजमुक्घा निकाल,२ घुन्द्र धारण करतीं आर | 
मनुष्ये शिरका-मेदा निकाल यर्थ मज्जासे हीन , 
करके सम रुधिर भरके २। र.जओर २ क सते हये, ' 


॥ ५ १; 
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शिरसे मारतीं ओर परस्पर हाथियोके शिरसे मी रुधिर 
केकर्व। £ ओर चीसठा योगिनी दाधिर्योके दन्तले 
धमतेहये मनोहर ख्य जर गान करने खगी तत्र यह्‌ 
घडा यङ्खत सा होताभया ५ श्योर तहां सूते चगचाज्ञे 
वैताल चछपने तनुमे-माम मेदा लगाय पष्ट करनेरगे 
श्यौर घादहरते भी सव देहम लीपलेतेभये ६ ओर गज- 
मस्तफ, नरमस्तक, खरमस्तक, गजपुत्रो ऊ मस्तक, 
हयमस्तक छेकर भेरवगणए गोलाकारसे युद्धम दत्यक- 
रते ओर गननपधको एकसे छेकर एक कोतुकार्थं उलारते 
फफते श्रौर ककराला, भैरव, यक्त, पिशाच घादि या- 
मिष मत्त मनोहर रुधिर पीते ७1 < चोर हाधिर्योकी 
आतेसि माप्त निकार नसय १ ये वैनाल पिशाच 
उनके शद्‌ग वजाते सधुर ध्वनि करते ९ जर मनुर्यों 
फे शीश चरणों सं कषुद्रघटिका की तरह वाधि त्िनवीसे 
के समागम म नाचते ओर गते रेसे कोटिन शब्द 
चाके देखपदते शौर हाथिर्योकी टे श॒पडोको मुखमे 
खगाय वायु निकालते ज्रिन्तु उनको तुरहीकी भाति घ- 
जाति हये है नृपोत्तम ! पिशाच कोलाहुर परित करते 
ओर कोर गण हाथीकञे कानटेकर उनसे श्चास वजत्ति 
, जाते १०। १२ ओर दाधिर्यो के व्वाओं की मीवाका 
मापततो स्षियारो ने निारछिया किर उस मांस रदित 

भरव्राम्‌ नरफी आति लगाय उमक्रा चीणा वजत 
१३ जीर ्रवाचरणोते नहा भोर घोर्‌ गक्ष 
हये मेदात्े दीन तिमको पिशाच गण ्दृगकी माप्त 
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वजात १४ हे राजन्‌ ! तिस भदयुश्नके युद्धम तष्टा ब्रह्म- 
राक्षस मेरवगणए अपने गणक युक्ठ वीरोकरे शिर चरणं 
से क्षीणकर फोतुकाथं अपने कीद्ा करनेको गद्‌ वनाय, 
धर उधर उखारते ओर हे मारिष । जहा जहा शीङ्ृष्ण ` 
का पुत्र सम्यक वधकरता १५1 १६ तहां तषां रुधिर 
नदरी सेवारकी भांति वीरो वारो समेत वहनेरगी जिस । 
मं तहा हाथी तो वृडकर दिखाईदी नहीं देते फिर तिस 
भ मनुप्योकी कहो क्या गणनाहै मानों वह्‌ महाघोरा ` 
दूसरी बेतरणीदी बह रीदे. ११७। ११८ 
शत्यारयमेषिकेपर्वणिजेमिमीयेमापायांभद््युदणनोनाम 
¡ भयोषिश्वितमोऽध्यायः २१1. =+ ८ , 


. ' ' चौषीसवां भ्रध्याय॥ ` ' 


 जेमिनिजी कहते कि दे राजन्‌! उस 1 के " 
तीर कुत्ताघीरो के पाय पकड २ घमीटते जर आतान . 
गिरते हुये शीघ्र भक्षण करलेते जीर अपने स्वरसे वि- ' 
हति 9 गौर तहा भैरवगण माप्त फे चहलाका किंठा „¦ 
वनाय उस के वौचर्मे नरप कहे मुष्यो के भृद्‌ 
आर हाधी घोरो फे मड स्थितफ़र वद्धे उवे स्वरसे ग- 
अते हुये आनम्द पुवैक युद्ध करते भौर दाथिय क 
मास्त को चीर चीची उस मे माका तक अति ख-" . 
-गीजाती ई सो मानों सूत्रके समेत पत्रं उङ्तीह है 
राजन्‌ [ इसप्रकार भद्र करके समर मे. चरि. मथि 
गये २। 9 ओर फिर परद्यु्न वीरने त्ति सैत्यको अपने | 
# # ८." 141 
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पराक्रम करके घोरे पटातियों को मथनकर पीडित 
किया ५ जैसे प्रलयकाल म भूतनाथ चन्द्रशोखर सुच 
को हुतनकरते दँ फिर मदसे मतचरे सैकरो दाथी ओर 
रथिय समेत रथ आर सवाक समेत घोडे व्वान्‌ 
भदश ने रण मध्यमे हजारों चासो सवको चृणैकर 
वश्चुवाहन के सेनाध्यक्षा को अपना पराक्रम दिखाया 
६।८ त्तिसका यह पराक्रम्‌ देख महावर दश्चुवाहन 
क्रोधितहो वाणो मीनध्यज प्रयु के तुरगोको योर 
सारथी को आच्डादित कर मारि क्रोधके वेगसे कृष्ण- 
पुघ्रफो मुच्छितकर थ्वीपर भिरादिया तव रुकिमणी 
नन्दनने अपर रयल्िया दसीभ्रकार उसको भी पथो. 
त्मजने क्षीणकिया निदान द्सघ्रकार बीसरथ महामा 
प्रयश्च छेतेगये सर वह्‌ यश्चुवाहन सवको नाज कर- 
तागया जर वैसे्टी श्रीकृष्णके पुत्र भ्र्युन्न ने महारण 
मे तिस्र बलवान भी वहत रथ प्रौ क्रियि श्योर ति- 
सके सारथी को रणमे मूर्छित कर गिराय ९१२ 
करषएपुत्रको भौ पतितत किया जवतक कोधित कृर्णा- 
त्पज षट्त्रीे उठे तवत्तक जुनारजने पकड़कर चदे 
क्से रुकिपणी नन्दन रो चलललादिया ओर तादित 
किया फिर उटठक्र उप्तपर कृष्णपुत्र प्रययुस्न ने महा 
दारुण गदा चोडी १३ 1 १९ तिस्को वश्चुवाहन ते 
तीन बासंमि काट किर वेगसे स्तीर पाच चाणनर 
१५ किर रुक्िणीनन्दृनने भी चहूत बाणो से मारा 
द्रमीप्रनार दोनपीर बडे धनुर्दर युद्धमे कुशल ग्न 
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ओर असख मै निपुण १६ दोनोकरो आकाश जनि फी 
श॒क्षि ओर दोनों थ्वी म विदरनेवलि युदकरीड़ा एट- , 
ध्वीप्र आकाश मे करते चिन्त॒ तैसेही.जाकादामडं ' 
की दोनो वीरोने बाणे पृणेकर दिया १७ हे राजेन्द्र! 
एथ्वीपर यह्‌ रोमहषण टश ओर परस्पर मारने - 
से सुवं बार्णाके चेद्‌ सु्यं की किरर्णोके, 
समान स्थित दिखाते जेते अचिन्त्य श्रीकृष्ण माहु ' 
स्थित देख पडते १८ जेभिनिजी कहते कि षाणोकी 
वपौसे कटक समेत हाथी केले रुधिर से वहते है जेते 
गेरूके धा 4५५ पवेत वहतेहूये शोभित होता १९. 
ओर सेको हजारो कबन्ध तिम युद्धम शीशसे श्रीपं 
मन्तसे हीन श्नीके विगत शिरफे गिरने पर भी महास 
धरि खदे बाणाकी व्यथाको नहीं जानते जेते लीके रतिं 
युद्धम तरु णीके नखप्रहाररी व्यथाको पुरुष वीर कुछ ¦ 
नही मानता जौर कोद वीर हाथमे खड्गसिये थ्वी ' 
गिरि २०।२२ भौर कोई करपत्र फो गदा चौर 
कोति (९ रौर कोद समरे शक्तिके संयुक्त ओर कोद 
व क कोद पाञ कोई परिघ कोई करालकुर्हाद़ा कोद 
भिन्दिपाख को$ योधा मुशख्षरे २३।२४ ओर कोई ` 
पष्िशि कोई यष्टि कोद अकुश के युदमं कुन्तर जर ' 
कोद कुठार कोद एरसा २९ धारे ये सव प्राक्षटोकर अ~ „" 
जनके पुत्रकरके मरिगये भौर अष्ठदयाधी चटावाधे-स- «` 
चार त्तथा हाकनेत्राटे सारयियों ॐ समेतरथ घोरनार्णा 

से श्यञनके पुत्रे प्रिदखीशन कदे दकिमञ्डडे ओर , 


+ 
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तिप्त पार्थासज के बाण रथ घोडा हाथी मेदन करकं 
२६ । २७ जहां पी दूर पदाती कवच धारे खद ये 
वहां पहुचते य जसे जदा २ बहुत दण होता है तदार 
मग्निं शीघ्र प्राक्त होकर तिश्च बन फो मस्म करती 
तैतेही बाएभी सैन्यके अन्त पर्यन्त जाते ह उस समय 

अज्ञुन की सैन्य मे एक वह वश्चवाहन व्याप्त 
या २८। २६ तदनन्तर फिर वीर प्चनुशास्व युद्ध 
करने फो याता भया फिर तिके पीचे प्रद्युख्र तील- 
ध्वज सष्टित पुत्र के योवनादव हसध्यज पुत्र के समेत 
वर्षान्‌ मेघवणै ये सव पांचो एकत्रित होकर युद्धकरने 
फो श्माते म्ये २०।३१ तिन सवको श्चाते देख वश्च- 
वाहन ने सरके पाच २ वाण मार सव्रको अचेत करफे 
विरथकर दाथी घोड़ों से गिराय छतर मुकुट श्रादि तोड़ 
फोडटाले ३२ ओर महाचरी वीरोकि वारष्रट ओर सव 
भूषण समर मे जजलुनके पुत्रने गिरा दिये ओर एेसी 
दशा मे मुख ओर चामर सुखजाते भये ३३ ओर सो- 
मपानकी भाति सपना रुधिर पीते तात्पर्य यह किं मु- 
खाग्र मे मेढ होनेसे वह रुधिर मुखमे भिरताहुश्चा पीते 
ओर रण के वीच मे सुवर्णं फोकवाले वारणौ के लगनेसे 
्षीणहो घुमते उध्वं वासते धायते भागते कोई हाथी 
, फी देह आतो से रहित तिसमे सुख के अय प्रये कर 
गये जव त्तक प्रवेश करं तव तक्‌ वहा एक भेद्या 
२ हाथी की टेह्‌ को लीचनेटगा खीचनेर्े 
उस$ दोनों नत्र फूटगये कतिर उप दक्‌ कदे मेदधिगाने 


1 
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दद्व मं प्रवेशकरफे उसका भी मांस भक्तण फरलिय 
तेसेही जीर मिटये दरानरुको सियारी खचर २४। 
२७ अर्थात्‌ सियारियो के नखों करफे चिन्न मिनन एश्री 
म अमर सा देलपदतः दै जर उसी को कादा सु 
रागना सराग हृदय घनसार जर कुंकुम से घर्चित क 
रके सन्द्र विमान मँ सवार कराय अपना एति वनाय 
दंसतीहु& बोरी हे नाथ । अपनी देह्‌'को रणमण्डले 
कियाय करके मर्दित ओर पीडित देखे अप्र यहा हस 
समयमे हम ररक वैपेदी कुचो से पीडित कियेजतिहौ 
जर उनके समान हुममी करुणा नही करेगी २८४० 
तत्र रपर प्रिशासन्नी सुरागना ने कष्य कि राधि तो, 
सीकरके ओष्ठ कटेगये मौर दविनको समरं सपने करके 
मरे क्रोधे चघये गेये श्र अव स्वर्गं में सुरच्ियों 
करके वेदित भ्िगये इस ' तीनवरारकी व्यथा को प्राप्त 
होकर दषनेवालोको महा गोतुकहृख। फिर एकदेहको रणः 
के वीचमे साणोसे त्न भिच्नष्ाथी की देहम लय्कती 
हर देली श्रौर दूसरी स्वगं म॑ पर्त दिव्य्‌ लिर्योके स 
मेत दला म मूलते देखी 9१ । ९३ ओर्‌ को षर 
स्वरम कियो के बाहुस्तम मे अर्थात्‌ सुजोकेपाशसे, 
यत्रित समरे दाूण पाशो स्मरण किया निपतते प्रा- 
णान्त हुभावा 9 इमध्रकार तद्म सपनी देदिय। > 
फो महायष्टियों से पतितदरेखा भौर ठसीको वितान म , 
भ्रिचाक मुके मठ कपोल से सर्हित्त देखा इसप्रकार | 
अञ्जुनके पुत्र वघ्चगाहमने युदधमे बीरोकोकिया ४४।४९ 


न 


५ ए मभापा। २२३ 
ओर जो पतित होगर्ईधी तिसरो भीतिकरके दिच्तमिच 
को मी पालनाके अथै बार्योभरकारकी सैन्यम श्रपनीही 
सी वनाय जर्थात्‌ बाणो से मोहित हपं पूरक सवो 
श्रपने नगर में ठेजाकर गजशाखा में ह्‌।थियों को ओर 
अर््खनके घोडोको घोडसारमें अजुनर वरी पुत्रने चधा 
दिया चोर प्रदयुखाद्वि अग्रगामी वीरयको वाण रषटिसे 
मोहितकरके रथादि फ़ उनी सव वस्तु ठेकर देराजन्‌। 
द्यपने नगरको चखागया ४७1 ७८ ॥ 

श्त्पारवमेधिेर्वगिजेपिनीयेमापायायधुराहनयुदमणैनश्नाष 
चपु्िोऽभ्यापः+ २४॥ 


पचचीसवां अध्याय ॥ 


जैमिनिजी बो हेराजन। यह्‌ वश्चवराहन श्योर ज्जन 
का सम्राम रेसाहुध्रा जेस कुश ओर रामचनद्रजीपेज- 
इवमेणका घोड़ा धारण करनेपर हु आथा १यह्‌ सुन राजा 
जनमेजयने पुत्रा हेमुने । कहो रामके पुत्र चयोर कुशकोन 
दं जिन्हनि बाणद्ष्टि री ओर उनपु्रोको केतने रामजीने 
रएके चीचमे जीता स्या श्रीगमजी ने यह्‌ जानाधा कि 
दमारेही पुत्र सो हेमुने। त्रिरु राम चरिव्ान्तर्गत सय॑ 
पातक नादिनी रामकया विसार पृथ॑क दमसे कहो २।३ 
तप्र राजाक्रा चह प्रञन सुन जैमिनिजी वोट हरानेन! 
महा गाह्‌ श्रीरामजीरा मदादटुत पूरचैचरित्र रिस्तारपुवरैक 
टम्‌ कहते सनो ७ श्रीरामघन्द्रजी ने महावर कुम्भ- 
कण जर राचण तथा यप्र घोर राक्तम मेचनादादि 

॥१। 


1 । 
॥॥ 


२३७ जेमिनिपुराएमाषा! ` 
वीरोको समर मे मार ५ ए्वीका मार उतार श्रीसीता- 
जीको अग्निमुख से शफर वीरवर रात्तसेन्र परिभीपण 
ओर. महात्मा रमण तथा  घग्रगामी दनुमा्नादि 
वानरं से आच्छादित कहे उन से धिरे हुये पने नगर. 
जयोध्या गे प्रवेश किया जहा से ब्रह्मणो के शिरमौर 
गात्मा बश्िष्ठजी मगल पाठपदृते हये ` सन्मुख यथि 
तव महात्मा वशिष्ठ नीको देख दाशरथी राम चन्छ रथसे 
६। € उतर उती षणे तिन मुनि परणामक्रिया तिनं 
के पीछे फिर क्ष्मण सीताने नमस्कारक्िया९ तदनन्तर 
उन सतोगणी दशिष्ठजी फे समेत राजीवलोचन शम 
ठक्ष्मण भर्त दरच्र्र को श्रागि कर कैकेयी सुमिन्ना के 
निकट जाय बन्दना करते हुये पटले केकेयी फो नम 
स्कारकर पीछे माता कौसल्यां प्रणमकिया १०९१. 
-जिनङ्गी देह मरीन चदहरा से भरे सव शग रामचन्द्र 
के दोना की छाङसामें ड खते" पीडित रामजी के 
दरौनों से दरषितहो कमरनैन रामजी को देख आनन्द 
पूर्वक उठकर अधनी फे समान धनको प्राप्त फिया१२। 
१३अर पुत्रके चदे स्नेहसे ने्रोके जले स्नानकराया 
विशेष जटाञसे बडे स्तानपे होगये तव माताने श्रिय 
रामको कराय कहे हाथ के अगिसे स्पशौ करते हये 
शक्तस के अर्खयोवाले घाव देख पुत्रसे पेसे इभ वचन्‌ ^ 
कहे १४ 1 १५ किजो ब्राह्मो फे शिरमौर वशिधुजी 
केसे ये वचन क ५९ ये के तुम्दारा पुत्र यत्रय .अमे 
जौर यम को मी केश 'देनेवाखा हं १६ स्याम सको , 


जैमिनिपुराण साषा। २३५ 
नथामा्त किं व वाणो चिन्न भित्न होगये पथवा 
कोई मनीड़वर कहते द ि शिवर्जीकि मक्त तिनक्रो स्थान 
द्िाहै सो मेप मति्मेतो ये बाणी हं तवत्तिनि 
अ्गोको कौशल्याने अपने हाथसे दया युक्त १७1१८ 
फिर स्पर्शकररके मह्‌ाश्यानन्दको प्राप्तु जेते बराह्मण 

' प्ञानज्ामकरके अतीव द्वित होतादै तिस माताके हाथ 
से स्पश फरतेही श्रीरामचन्द्रजी दारुणदु खपे छ्रटगये 

१९ श्यरौर साताक्तो महाबाहु श्रीरामचन्द्रजीने एथ्वीरें 
शिर खगाय दणडयत्‌ क्रिया द्सङ्के उपरांत कौशस्याजी 
चतपुव॑क अपनी श्रध सीताजीसे कुश पत्रनेलर्गी २० 
इसप्रकार सव गद्य) समेतत आनन्द प्क अयोध्या 
पुरी मे निवास करके सम्पू एध्वी ओर पर्व॑त अौर 
कनन कटे रमणीय वर्ना रक्ना करनेरो २१ श्चोरं 
उन महान्साकी राज्यम प्रजागण सुख भोगने खमे 
किन्तु ब्राह्मण वेद्‌ पठने जर ग्वे जय वत्र दृध 
पीकर तृप्तौ जातेथे तव चह बचा दृध मापान सुन्दर 
दोहनीमं ठेकर प्राप्तररते ओर वृष सदेव फलेत सन 
टता स्वद्‌ ४ २२1 २३ तहा की सच ओपवी 
त्कार फर दरनेवरारी जो दुं खन्नाल म॑ आनेमे सव 

, रोगोको विना्त करती ओर सर्युनीरमे यनन एरनेवाले 
यज्ञ करदे हँ २४ जिनके चाराओर यज्नस्तम्भ पञ 
शोभित यह्‌ स्थान ऊवे्ने भातत देखपदनादे जेमिनिनी 
यले फि ह राजन्‌) इसप्रदार श्रौरमचन्दजी सुष्व- 
पूषक एष्वीमें तीनो महये मतेन जभ कतपरसने 


1 


२३४ जेमिनिपुराण भाषा । ,- . 
वीरोको समर मे मार ४ एथ्वीका मार उतार श्रीसीता- - 
जीको अग्निमुख से शद्हर पीरवर राततसेन्द्र विभीषण , 
ओर . मारमा रुदमण तथा अगामी दतुमानादि 
वानरा से आच्छादित कहे उन से धिरे हुये घपने नगरं , 
अयोध्या म प्रवेश किया जहा से' बरहमर्णो के शिरमौर. 
महात्मा वरि्ठजी मगल पाठपदते हये सन्मुख चाये 
तव महात्मा व्िएठजीको देख दाशरथी रामचन्द्र रथस्ते, 
६।€ उतर उसी क्षणम्‌ तिन मूनिको प्रणामक्धिया तिन 
के पीछे फिर रक्ष्मण सीत्ताने नमस्कारकिया९ तदनन्तर „ 
उन सतोगणी दशिष्ठजी के समेत राजौवलोष्न राम 
छक्ष्मण मरत रघ्ुघ् को भ्रमे कर कैकेयी सुभिन्ना.के 
निकट जाय बन्दना करते हुये पटले कैकेयी को नम 
स्कारकर पीछे माता फोशस्याफो भरणामक्षिया १०।९१ 
जिनकी देह मीन चहरा से भरे सव शग रामचन्द्र ‹ 
के दशनो की रार्सामे पुव्दु-खपते पीडित रामेजी # ‹ 
दश्चनों से हर्षितो कमनेन रामजी को देख आनन्द 
पूर्येक उठकर अधनी के समान धनको प्राक्त किया१२। 

१३ अर पुत्रके वड़े स्नेहसे ने्रोके जलपे स्तानकराया 
विशेष जटाओंसि बड़ स्नानते होगये तव माताने भिय 
रामको कराय के हाथ के अगेत्ते स्पशं करते हय 
राक्तसों के-अरसखरोबाले घाव देख पुत्रे पेते इराम्‌ बचन ~? 
कहे १४! १५किजो ब्राह्मणों के शिरमौर वशिष्टूजी _` 
कंते ये बचन कदते ये कि वुष्दारा पुत्र श्रठेदय अमेय 
ओर यम कोमीषेश देनेवाठा है १६ क्या दसको , 


॥ 


॥ व 


जेमिनिपुराण माषा। २३५ 
चृथामार्नँ कि चो वाणि छिन्न भिन्न होगये यथवा 
कोर मुनीरवर कहते दै  शिवजीके भक्ष तिनको स्थान 
दियाहै सो मेरी मतिमेतो ये वाणही द तवतिन 
अर्गोको रौशल्याने जपने हाथसे दुगा युक्त १७1१८ 
फिर स्पशेकरके महासानन्दको प्राप्त्दं जसे व्राह्मण 

` ज्ञानलामकरके अतीव हर्षित होताद्‌ तिस मतके हाय 
से स्पचे करतेही श्रीरामचन्द्रजी दारुणदु खते छ्रटगये 
१९ श्यौर माताको महाबाह श्रीरामचन्द्रजीने एषते 
शिर खगाय दण्ड्रत्‌ किया इसे उपरात कौशट्याजी 
चेतपूवक अपनी प्रभू सीताजीसे कुश पतरनेलर्ग २० 
इसप्रकार सव्र शादय) समेत श्ानन्द्‌ पुतैक अपोभ्या 
पुरी सँ निवासत करके सम्पू वी आर पर्वत जौर 
; कानन कदे रमणीय चनो रक्ता करनेखमे २१ श्योर 
उन महान्माकी राज्यम प्रजागएा सुख भोगने खगे 
किन्तु ब्राह्मण वेद्‌ पठनेटगे ओर गपवोसे जव वा एष 
पीकर ठक्तहोजातेये तव वह तचा दृध गोपाल सुन्दर 
दोदनीमं लेकर प्राप्तकरते आर चक्न सदैव फरदेते मप 
खत्ता सवेद पुरत! २२) २३ तदा कौ सव ओषा 
तकाल फर देनेव्ारी जो दु खक्ताल मं आनते र 
, रोगको चिना्त करव ओर सरयुतीरमे यनन रेरा 
यज्ञ कररदे द॑ २४ जिनक चारालोर यज्ञष्ठम शा 
शोभित वह्‌ स्थान ओने परात्त देवपदता सक्षी 
चोले फिद राजन्‌) ननकार श्रीर्रषं नख- 
पु ध्वी तीनो ^. । पनि न्दर्से 


~ ग ‡ 1 ५ 
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हय राजीवखोचन श्रीरामचन्द्र जी सत रज तम तीन. 
गर्णे के युक्त राज्य करते मयं २५।२६॥ , `“, 
इत्याश्वमेधिकेपणिनैमिनीयेमापायाफुश्लवोपास्थानेभ्ररोध्या ' न, 
भेशोनामपचर्विशवितमोऽध्यायः ४ ॥ ` “^ ` 


चृव्षीसवां अध्याय ॥ `` > 


जेमिनिजी वोङे फि हे राजन । इसप्रकार श्रीरामच-- 
नद्रजी नौहजार वपे राज्य करतेहुये अपने पूर्वजो की, 
स्थिति कहे मयौदाको पालनकरतेहुये सीताजी प्रजा ; 
कदे सन्तानको न पाया १ तिप्तफ़ उपरात वहूत काठ 
के अनन्तर श्रवणनक्षत्रके चतुर्थं चरपर्मे फ जिसे 
देवता विष्एुहै शरोर चरलग्नके प्रट्होते फि जिसे 
माताश्रो देान्तर होता ह उसमे सीताजीने गभैरधारण - 
श्रिया सो रामचन्द्र सीताजीफे साथ चारमास्र विहार '' 
करतेभये २।३ फिर पाचवें महीनेफे प्रासतहोनेपर राघ- ' 
वराज रामचन्दरजीने पेसा सर्र देखा मंगाजीके . 
निकट लक्मएकरके छोदीसीता अनाथकी माति वि, 
` छाप कररही हँ यह थाश्चरथित स्वश्रदेल विरमयते युक्र 
भातत कराल उर ष्याहिक कर्मको समाक्तकरके श्रीराम ` 
चन्द्र वशि्ठनीसे यद बोडे ।५ दे म गगाजीके 
तटमें रेदन ररतीहु् सीताको स्व्नमे मेनि देखा तिस ˆ” 
के ग्का जो , विघ्रह उसकी शांतिके भं पुप्य॒नक्षन्न 
ङ़ाम दिनम सीताकरी पुपवनकरिया ओीघ्रही बताये एस 
भकार रामचन्द्रजी के वचन सुन म॒निन्न्ठःवजिष्टनी , 


॥ 


जेमिनिपुराण मापा] २३६७ 
चो ि ६ । ७ हे विभो । कृष्णपक्नको निहाय शुङपत्त 
पुष्याकयोग पचमी मे पुस्तचनक्रिया करणीयह जर हे 
महावाहुराघव । जचतक्‌ वह्‌ मुरता दिन गारे तचतक 
ब्राह्मणको दक्तकरिये ८1९ मुनीश्वर वद्नि्ठजीके ये 
वचन सुन रामचन्दरने लक्ष्मएसे कहा हे तात पचमी को 
सीताका पुंसचनकफमं होवेगा १० ततर तुमजाङर्‌ राजा 
जनक श्चो(र मुनिराज अन्य सुनिये से धिरेहुये व्रिर्वा- 
मिनी को लश्यावो ११ उचमणएजी यह च्रज्ञा पाप 
रामचन्द्रजी को नमस्कारफर उत्तर दिशा को गये तव 
महाबाहू रामचन्द्र ने छ रोष रम्बा चोडाईॐे समान 
भिस्पियो से मण्डप चनवाया तिसन वद्निएठनि मनो- 
हर ओौर रुचिर यज्ञतेदी वनाई १२। १३ जर उदुम्बर 
कटै गरखर्‌ फो हो मादा तथा सूत्रवेठन ओर गुर के 
काठ चयौ रोनपीटा ओर वीणदत्यादि सम्पूण क्रिया 
के अग वशि्ठजीने संगवाये १९1 १५ तवतक शीघ्र 
तापूधक लच्मण ने महामुनि विण्वामिच्र आर राजा 
जनक को वुलाय रामचन्द्रजी से शिरनाय कहा १६ हे 
रामजी ! राजाजनक््‌ व महात्तपस्वी वण्वापितच्र च्छं 
प्रकर जये हें तात । श्व इन ओ श्यष्पैयिष्टर पाय से 
पजन करिये तव रामजी ने खरम के ये वचन सुन 
विष्पामिन्न जोर राजाजनक ष््रयादिसं को नमस्कार 
कर अग्षफद्रान से पुजन फरने रगे १७ 1 १८ तदन- 
न्तर म॒ह्रते प्रात होनेपर वज्ज ते कहा हें राम ! 
अप सतति महिन स्नानाद्विक कमै करिये १९ जर 
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पने भाई ओर मात्रो से पि हुये आदये दके 
अनन्तर दशरथनन्दन्‌ रामच अच्छ प्रकार सीता 
समेत स्नानकर वेद्‌ गीर स्ति के जाननेवारे सद. 
चारी केष्ण्ड मू निपुण ब्रह्मणे. से मूषित रमणीय 
यज्ञमण्डप मं चाये व । २१ तव वरशिष्ठजी ने राम- 
चन्द्र॒ ओर सीतानी फो सुन्दर पीदा मेँ षैठाय पह 
श्रु वनाय फिर तिर घृत की 'आहृतिर्यो से होपेक्षिय। 
सम्पण होमकर ब्रह्या के पत्र वशिष्ठजी जल से भमि, 
पेककर सीताजी के फेर पाञ्च मे सुत््रेष्ठन कै वालो, 
फे ऊपर कत्रडाला २२। २३ शौर उसीस्तमय यन्नाह 
फरक देनेवाली ग्य की माला मी वशिष्ठजी कर 
डरी ब्रह्माण्ड के समीं ,कीसी पक्ती धारण कयि . 
सोभितहु् तिसममय वीणा मे प्रवण मरतनी बीणा 
वजाते सीताजी के निफ़ट प्रप्त. हुम २४। २५ सानी 
सो भरत गभही को गानविद्या ्षिखात्ते हं हस प्रकार 
स्वस्त्ययनकर रघुनाथजी खीर शर्करा ओर घत्‌ से 
ब्राह्मणो तकत कर बस सुवे मूपण रथ आर घो के. 
समूद दिये २६ पतनी कथा, सनाय जेमिनिजी वोेक्षि 
तदनन्तर राज। जनकभी अकण्टक राज्य रामचन्द्रजी 
कते दे पिर्‌गमित्र कफो थाने कर वनवाघ को जति भये 
२७ फिर एक समय अयोध्याजी में रत्रिविपे सीताजी. ` 
के समेत शयन कत्ते हुये रामचन्द्रजी ने दर्पिते ' 
सीताजी से यद धचन कदा हे कट्याणकारिणि संति! 
किंप्त वस्तु मे तुम्दारी कमी वाह्‌ सोकहो रघुनाधनी 


जेभिनिपुराण माषा। २३९ 
के षचन सुन सीताजी स्वामी से बोलती की हेतिष्पाप 
राघव। तुम्हारी प्रस्नतामे सदैवमेरी दच्चापरिपुषं ह्‌ 
कड भागीरथी गंगाजीके निकट वास्‌ करनेक वात्राहे 
२८३० जहा ऋषिपल्नी श्य खगचकधारी ऋषीश्ठर 
घास करते यह्‌ सुन रामचन्द्रनी ने व्िहसकूर कष्टा ह 
सीते । तुम चौद दण्डकारण्य म वास्करफे क्या 
सतुए नरह! मई धिन्तु अवतो प्रथम गभसम्बन्धी तुम्हारा 
मनोरथ कते निष्फल होसक्ताह २१।२२ प्राप्तः कार 
भागीरथी गगाजीके निकट तुम्हारा गमनहोगा दसप्र- 
कार सीताजी प्रतिज्ञाकर रामजी दयन कररहे ३३ 

फिर अर्धरात्र के उपरत पुरचारी कहे नगरे घूमने. 
वाते दूत राको याय एकातमें जाय श्रीरामचन्द्रजी 
से श्यटग २ ससञ्काय वाते क्टनेरगे ३९ हेमहाराज।! 
तुम्हारे यश्च ञी प्रतापके स्त्र सच मनुष्य चशेनकरे 
ह तव्‌ रामजीने पुंखा किद्ससमय हमरे पुटयश किस 
प्रकारसे विद्यमान होरदेहँ भिन्तु माराच हमारी सी 
तथा मादयोस सुकृत दुप्ृतकहै पुण्य पापयज्च अयस 
धूमतेहये तमने र॑घिकौ जो सुनाहौ सो दण्डे भय न 
करके षव सत्यर्‌ कहो तव दसतेहुये रघनापजी से एक़ 
दूतत बोला कि ३५॥ २७ हेराम । तुम्दारे दक्च॑नमाघवे 
* दुष्कृत भस्मदहोजतति द क्या तुम्हार भी पातकं यद्‌ 
चात मैने उ्टीमानी ३८ ष्यार हे रघुनटन । हम 
पापिष्ठ स्थानो भे घ्रमतेहे परन्तु भरतायरज तुमो देष्व 
सम्पण पातको से टृटजतिहं २९ तिमपर भी यह्‌ सोक 


द 


२४० „ जंमिनिपुराण माषा। ,: -; 
इनिवार हं अधात्‌ कोद दुष्टौ को निवारणकरने योग्य 
नी है को कुल इष्ट वेचन कहै दै सने अदैरनिमें 
धूमतेहये एक अतीव च्य देखा कि दसी पुरमे फो 
एक रजककी खी पना घरखोडगड ओर पित्रके घर 
म जाय चार दिन रही ७० । ४१" तप्र उसका पिता 
चिन्ताकौ प्रतु जा सि जिप्तकी क्न्य पितके घरमे, 
निश्चयमे यह वाता स्छति योर शासे िरुचःह सो' 
मेने यह्‌ क्या किया ९२ तिघते दसङन्याक्रो अव्‌ उक्र. 
पतिके निकट लैजाष्दं जसे मीत कप्‌ क्रा सैर 
शदकरके धोताहं तेसे घरमे स्थित कन्या का मैलण्पौ. 
कटक कैसे न दाद्धकरू इसतभकार फट सम्पूण मादय(- 
को सगल्ञेकर वह्‌ रजक ४३1 ४ जाप्राताकेदे दामादके 
निकटं जाय कन्या उप्तको निवेदनकी तव.उस रजक्गका, 
दामाद्‌ करोधकर जिष्ठासे गलफरको चाट्तेहुये बोला 
९९५ फि सरी यह मति उर्पन्न द स म रमह्र किः 
जो रान्न के घरमे रही सीत्ताको फिर घर लेश्नयि ४, 
वे रघुनन्दन । कधि इतनी यद्दीवात वारम्बार उप्तनेः 
हाथ उठाके कटौ जोर फिर कहा फियदि समव समेत, 
पराप्त राजारामचन्दने क्रिया तो तिस्तप्रकारमे न करूग। ` 
७ हेरा । इसप्रकार निश्चय से वह रजक । कैदं! 
प्नौर दूता कोद जन ठे कटनेको समथ नर्हृदि तद" - 
लन्तर यह्‌ एकान्तकी वात सत्यकदते मैने सुनी कयांकि , 
श्रीरामचन्द्र गगाजीके तटस्थद्दीप में यज्ञसतस्भगाक्न - 
गया धम्मनिए र्दे रावणको जीता रेत त्रेसोक्यके ` 


१ 
॥ 


जैमिनिपुराए भाषा । २४१ 
शरणदेनेवाले रामचन्द्र जगते किसके समानँ ७८ । 
९ यहरजक् छोकाचारोमि रीन ओर गुणो विषे इच्छ 
से रहित मूढ यदहगुणी रामचन्द्रजीको नी जानेहे ५० 
दस प्रकार हे राम। मनसे विचारके मै तुम्हारे निकट 
आया तिसदूतको शीघ्र विद्‌।रर राघव॒जी विचारकरते 
मये क्रि यदि श्भिनिमे तो जानकी शद्धोहै परन्तु उसकी 
दसलाक्रमे निन्दा होतीह्‌ तिष्तसे जानकी को त्याग 
वान त्याग बहुतकाल इसि चारको करतेभये ५१। 
५२ किं कमलमुखी छगनयनी सीता वैदिको फे जा- 
्वारफे श्रेष्ठ पडतिके समान कैमे व्यागक्र ५३ फिर 
जेसे कलियुगमे ब्राह्मणक वेदौ माति टस सीताको 
केसे छोड़ देऊ इसप्रकार व्रिचारते श्रीरामचन्द्रजी को 
भ्रात काल होगया जेमिनिजी बोले तदनन्तर रघुनन्दन 
ने जानकीजीके त्याग करनेमे मनको टढकर$े भरत वा 
शघरुघ् तथा छचमण को बुलाना चाहा ५४।५५ सी 
पसनन्तर म्‌ रघुनाथजी की सेवा करने को मरत तथा 
उदमण अर महावाहु शचरघरप्रप्तहुये ५६ तवते सम्पूण 
म्छानमुख दीनचित् वै रामचन्द्र को देख परस्पर घौत्ते 
फं हम शीघ्र नहीं राये त्िससे क्या भ्राताजीने कोध 
किया वा हमको दान वर्जित देख करोधित हुये स्या हमने 
मात्तकार र ब्राह्म्ो की पूजन नही की तिशमे कि 
प्रत्त कर जगे नहीं तिस अथवा किसको ीघ्रही 
नमस्कार नष्ट किया श्वग्निके समान तेजवाटठे सवर माह 
पेम वत्तौ करते हेये ५७1 ५९ जाप ग्घुनाधजी पो 

॥ 1; 


२५२ जेमिनिपुराण भाषा।' _ ` † ५६ 
नमस्काररर बोरे हैराम्‌। सदा हम तुम्हरे मनक भेरक 
तुग्दारेमे कम्म समरण शरिये हये तुम्हरे दनो फी 
खाटसायुक्त हमसे सात्नात्‌ क्यो नी याज्ञाकरतेरौ. थी ' 
राततिने पेते घचनतुन धीरेसे बोलते भे ६०।६१॥ 
हत्पारवमेधिकेप्णिरैषिनीपेमापायाडदरयोपास्यानि हि 
रामवान्यमामपदरमिशोऽष्यायः २६९॥ =! , \ 


सत्ताईस्वां अध्याय ॥. , “ 


जेमिनिजी बोे ह राजन्‌ । फिररामचन्ढर ने भप 
भ्रक्रार दूतने राधि कहा वह वर्णन किया कि नेसे पा 
खणड वेदी रैेही मनुष्य सीताकी निन्दा करते ह १, 
जसे ससारी भयकेडरसे योभियो कौ ममता तैसेदी | 
पवाद के भवते जानकी मुभे छरती है ९ सो रामे | 
वचनस॒न रोमाश्चित गरारीर तीनो माई कापने र तिनके 
वीच मे भरत श्घुनाधजी सेये वचन बोले हे राम्‌ तुमना 
ृपाल्हो राजनीति मेँ यह कदा दे फि अन्त्यर्जो से भ्‌- 
पते वंखकरके कोई कपिल गौ रवे पदचात्‌ ससम ' 
से इुएटजान तिसको वनम कौनक्रोडे ३1 ५ तिमीभकार 
तुम रक्षसे सीताखाय छोदनेका त्रिचार करते प्रथमः 
ही अग्निक मुखे सीताने सपनी शुद्धि तुमकोदीदेसो | 
स मधन पिताका कटा मृलगयं ६ पटति \ 
मानो आकाश को चाटती हई हमध्रकार की भज्वलितं 
श्मभ्निम सीताके वेश करनेपर आकशा्मे विमानपर्‌ 
सवार दश्चस्यजी तिससमय हे राम ! तुमसे सुन्द्रवका 















ध 


॥ 


कच्छ ` क 


जेमिनिपुराण भाषा} २४३ 
योछे हे पुत्र । इस पततित्रता जानकीको शरुद्जानो ७।८ 
द्रसके चरित्रो ने दमि सम्पूणं कुठ को निर्मरु किया 
जो पू कते तक हये तिन भी श्रष्ठगति भ € 
जिससे जानकी हमारी पुत्र वधू है ससे दमस स्वगं 
चा हु यह्‌ वचन दशरयजी ने कहा से तुम भूरु 
गये १० फिर ब्रह्मादिक देवगण ने जो कहा उसक्तो 
स्मरणकरो अग्निम शुद्ध सुन्दरी फएूलीकली के समान 
वानरो से गु जानकी वानरोने देखी व देखतेही भयच् 
हये त्िस्पर भी हे राम । तुम्दारा मन कठिन देखपरेहे 
११ । १२ जेनिनिजी चोरे कि इसप्रकार ऊ वाद्य 
सरतजीने कहे तव रामचनद्रजी वोरे क्षि हे तत । तुम 
ते सत्यकहा जनकनन्दिनी शु ह १३ परन्त लोरष- 
चाद दुबौरहे श्रौत किसी नियारणकरने योग्य नर 
यद राजाअंकिं यरो नाशकरटेय हे ओर यशहीनजीते 
सी मरे दु रजा पुरूरवा, दरिर्चन्द्र, नहुष, थु वे 
यशद्ीसे थ्वी मे श्र अग्रीय गिनेजाते ह १४१५ 
मान्धाता, सगर, अम्बरीष, भगीरथ, ऋतुप्रणे, नल 
दनक मिवाय ओर जे पुण्ययशाव्रारे राजहं ते निश्चय 
से सुन्दर य्रदी से प्रिद को प्रा्ट्रये हे रधर । 
यत्तके्मान मन्यकी यहा कुन्द! ह १६।१५ पाप 
से स्क्पुण्यदद् स्वगीचिक भ्रानि 7 करनेवाज्ञा ट जिस 
का भयञ मनुप्य एध्वीपर गानररे उमङा जन्म दवा 
मानों दं जीर जीवनमीनिरयनेहे मनुष्य युदरर्ममे चह 
एक सुह तमा्रही जिय ओर यके मिना कमी मनुप्य 


च 


~+ 
॥ 
4 र 


२४४ जेमिनिपुराण भषां। _ त, 
युगान्तरभर न जिये ्यावहुतकाल र: करादि पी 
नही जिह १८।२० तिषीप्रकार यश त मतुरष्या-. 
क! जीवनमानोँ ह जिनपुत्रपति जोर माई खिति पुरूषो - 
से प्रयञहोवे २१ पुत्र भाद सी येसव भाणे प्रियो ` 
तोभी त्यागकरने योग्य ह सुनजाता है क्र पूर्वन ससय 
वादी राजा्रिविने यक्घही के अथै अपनी देह का नीत 
भिष्णुकरो दिया तिसीप्रकार दानी कर्णने कवच इन्द फो “ 
देदिया जौर मेध बाहन ' गरुढजी को प्राण देनोमया 
यशहीफे अथं कीतिकारी दधघीचि्छषि सपने दाड देताः 
भया तिस मै मी इस सीता फो त्याग .कलूगा जपते 
सपे पुरानी खार घि छोडदेता दै जो मेरे जीबन ' 
तुम्हारी इच्छा होय तो हे कैकेयिनन्दन। २२।२५ फिर 
स प्रकार तुम को कहन्‌ा। योग्य नहीं है तव्‌ तकं र- ` 
चमणजी क्रोध युक्त हाथ पीटते जर हार्थो सहाथ 
सतते व सरं के समान श्वासलेते नेसिःहःख उसन्न 
तप्तनल ोडतेहुये बोले आह । हे रघुनायक्‌ र लो- 
कपवादसे सीता त्याज्य सीकी करद से कोद माताको; 
छोदधने के योग्य होताहै.२६। २८ तिसीभकार सर्वलोक 
फी माता सीताको तुमशोड़ा चाहते जे सीताजी फो 
दूपणक्रहं उनपपियोको सँ नाशुकरूगा २९दे राम्‌ । ~ 
ससे म्टेच्छ पृज्यअर्धमृण्डयवनों से श्रुति दूषित दोयदं ' 
सो क्या चद्यणरङे त्वाज्यं यदह विचारिये ३० तव, 
तक कोधयुक्त शतन रामजीते बोरे हे राघव । जीवरचन 
गने कयौ है तिस ते प्रा को वोद्रदेडंगा किन 


जेमिनिपुराण माषा । २४५ 
जिनके प्राण तुमनेहदाये बह ठेवताहोगये ३१ जो तुमभी 
प्राणस्चेडोगे तो देवताहोजाओगे श्र यवा खतकदोने पर 
तुमको पतिव्रता सीता जियावेगी तुम तिप्त खगनयनी 
सीताको कैसे जियावोगे शत्रृष्नरे वचन सुन रामचन्द्र 
धीरार्‌ वचन बोरुतेभये ३२।३३ दे पुरुषश्रेए । अपवाद 
भयतेडराहु आ सै जपनाको चौर तुम सयक खयागकरैगा 
तो फिर वैदेहको क्या जैमिनिजी वोठे ह राजन ।दुवा- 
रवचन रामचन्द्रके कहते सीताजीके छोडनेफा उदयमकफ- 
रते देख तदासे भरतशतरुघ् ्पने र्स्थानकोगये ३४।३५ 
लद्मएजी दु*ख प्राप्त रामचन्द्रजीको छोडी 
गये तदनन्तर केवल र्दमएजी को देख रामचन्द्रजी 
घोले द सुमिव्रानन्दन! खड्गे मेराजिर काटो इसर्मे वि- 
वार न फरो यथवा गगाजीके निफट सीताकरे दोढ्नेको 
जावो इसमे देर न फरो ३६।३७ सीता के परित्यागका 
दोप हमकोहो तुमको न हो रौर तुम्हरे चरर्णो को नम- 
स्कार करो हे तात नदीफिनरे सीताजी दोड़ो २८ 
सप्रकार जव रामचन्द्रजीने कहा तय रचमण लज 
से श्वासङे सदराययुक्त चित्तहो फर चित्तम विचारतेमये 
३६ फ धम्मं ` म गुगनक्ी अन्ना शरेष्ठ सुनीदे छा 

‹ पूतम परद्र जीने पिताक आज्नाने सीघ्ररी ध्र 
मानताका फरसामे शिरक्ाटटाला हनप्रकार सनै रम 
्वन्द्रजीकी आाज्ञाकरनेको निण्चयकर 2०1५5 तश्र 
सयोले कि चोदक समेतरथला चदमुन साग्ीन्यद्धा्ा 
तिप्तगें सपारहौ लचमणजी. "न मन्दिर - " 


न थ 
# 
५." ५४ 


२४६ जेमिनिपुराण मोापा। ५ 
तदनन्तर रथे घोडे पुथ्यी म गिरपहे फिर सारथी के 
चावुकक मार से ताडित धीरे २ चरुतेमप्रे २1 १६" 
सीताकामन्द्रपाय ठच्मणजी ने रथसे उततर जनक्ास- 
जके मन्दिरम्‌ प्रवेशकर नीचामुखकिये नमस्कारक्षिया. 
४ तत्र दमप्रकार लचमण रोदे सीताजी बोरुतौमई' 
क हे रक्ष्मण । कमलनैन मनोरथरेन मेरेसरामी रघु. 
नायते हसतीहदं जो मेनि रात्रिएोमागौ सोदियादेने 
परभी जवतक तुमनददरेखोगे तवतक्र निष्फख्ह९५।४६ । 
दमसमय रघुनाथजी की उसव्रात के सत्यकरनेके तुम, 
प्मायेदो मुनीक्वर ओर मुनीवरो री सियो केदेनेको 
श्रपने कल्याण रदी के अथं चित्र चिषिव्र वख चग, 
चन्दन में ठेतीह तित जनकालजा के ये वचन सुन, 
लक्ष्मएजी व्ययित होति भये ७७।४६॥ ~ 
सो° जर वोडतरह नन एव कुरुढति तिन कषयो । ' 
पराधीन निं चैन रातत वचनफपसरी वैधे | , . 
जेभिनिजी बोठे तदनन्तर सीत्ताजी ने नख ओर 
चित्र चरिचित्र एगचमे ओर चनेफप्रकार भच्यफीय 
चस्तुर्थो फो लेकर चोर श्रीरामचन्द्र की सुवण की मणि ' 
चित्रित पादुका ठे ये सव्र वस्तु लरथमे घरकर सप 
के पुच्वे को गह ५०1 ५१ रामचन्द्रकी माता कौशा 
स्याजीके नमस्कारकर सीता ने फटा किं मेरे ग॑म विथ ` 
मानष हममे भागीरथीगद्वाफ़े तटपर धिदार रने षा , 
मेरा मनोस्थ हुज। ५२॥ 
सो° तेद्िपूरण्केकाज लद्मण्टेवरप्रासह । 


जेमिनिपुशण भाषा । २५०७ 
देहुअनुज्ञाआ!ज तव्रजैौ भैतदवनर्िं ५२॥ 

सकार कोौगर्याजीमे सीताके वचन सुन कदा हं 
सीति । फर व्याघ्र सिंदादि मयंकर जीते व्यात्‌ कण्ठ- 
कीय वृक्षि युक्त तिसदारूए बनको कैसे जातीहौ ५४ 
वदुत कालसे प्राप्त राज्य सुखको छोड हे पत्रित्र सुसु- 
व्यान युक्त 1 ओर निन्दा रहित सीते ट्टी गरमी वायु 
वादि दु'खौर देनेवाठे कठोर ष्दयोके सेवनीय वन 
जानकी इच्छाकरतीदो फिर तुम रामचन्द्रजीको खोड 
चन जानक सोग्य नर्द ५५1 ५६ प्राप्त कार परि. 
श्रमे तुम्हा मुख मलिन जर ओष्ठ सूखते हे इम भर- 
फार सामक वचन सन सीता चोटी किमेरे स्वामी 
चनव्रासी सदेव जघ्रुमदेन ओर निभैख्द जिन्टोने को- 
धियो बानर कतो सप्र में जियायार तिन्ही स्मर 
षरतीहद सुभको वन द खदायी न होगा फिररम 
नामको जपती मेरेश्रोछ केप सुखार्थ॑गे श्नौर मन वचन 
फम्‌ से मेने तुम्दरी सेवा करी दै ५७। ५९ तिसतसे 
यन मद्रको पीदा न होगी मँ तुम्हरे नमरफोर कर- 
तीह इसरकार सासरी प्रदक्निणा कर चानन्द युङ्घ 
सीता ६० केकेयी योर सुमित्राके नमस्कार जर आन्न 
सागफ्र जह्‌ चीरलक्गण रथयिये खेय तदार जाती 
भई ६१ सीता मनम श्रानन्दितदौ रथम सारम तय 
घे सुमित्रानन्दन ख्दपण गद्‌ गद्‌ कणठ सारथी घ्रत्ति 
वोढे ६२ फ चुकी मारसे घे दारो निमे 
शीघ्र षरं जमिनिजी चोखे हे राजन्‌! रक्ष्मपकेये 


२४८ जेमिनिपुराएमापा। ,* _, ~ 
वचन्‌.सुन सारथी बोडा ६३ है पुरुपर्षम} मे घो $ 
मन॒को जानत चख चल बिचारमे पदे घोडे यानो. 
छनेफी स हें ६४ प्रथम तो सीति इ ¢ 
लित एष्वीमं जो शीध्रचक्तँ तो टपोपि एथ्वी पीडिते 
६५ हमारी चाल समरमें सराही जाती किन्तु दसकू- 
दिमित मागम नही हे मरतानुज। इक्षभरकार घोड ददयमे 
विचारते हँ ६६ तिप्तपरमी घोदको पुचकारताह मेरे' 
हस्तखाधव्रको देखो ्सपररार कटिके सारथीने ( दोः 
की गदैनपर हाध फेरा ओरे वा्गोको सम्हार. चाप्रुकको . 
उठाय तिसकाल्ल शीघ्रगामी घोडे चलाया ६५७ ॥ 


ए्याश्वमेधिकेपपेणिनैमिनीयेभापायाङुशलपोपृषस्याने = * 
लक्ष्पणमरस्यानप्रामपतप्तविद्योऽप्पापः २७ | 224 


+ 11 
अह्वद्रंसवां अध्यायप॥ , ^ 

जेमिनिजी ब्रीठे हे राजन्‌ । कमलानना सीताको ' 
जाती देख अयोध्या हु खये पीडित १ मरन वाध ` 
से च॑चर ध्वजपर्नो से निवारण करतीसी देख परै हं. 
तदनन्तर तिप रथम जाती जानकी मागेमें वहतत घोर, 
च्यकुन मी देखत्तीमद कि सियारी सम्मुल धाय मर्यकर ' 
शब्द्‌ करती टे हिरण मार्गं काट इधर उधर दौड़ते 
र हे जनमेजय । दहिन नेत्र फरकूता हे २।% जप्नि- , 
निजी वोर हे राजन्‌। तदनन्तर चिपरीति शकुन इ 
के चिह्र देख विस्मित जानकी वीररकमणनौ सू व्राख ,. 
रुरमण ये चिद्त देखो करि = चक सियार सियार ` 
स्मा ये माम धाय खडे श्योर गेदन करदे द ५1६ 


जैमिनिपुराण भपा। २४९ 
रहे ह ६ कौल्य गानन्द्‌ देनेवाले रामचन्छरजी का 
परमकरपाएद् भौर भजामो मे बरुप्रापतटो सोर घा- 
युदय वदे ७ जिन रामचन्द्रजी ने घोर रात्तसो कै रन्द 
तीध्एनाणो ध्वी सें शिरये तिनेक्न सर्वदा क्स्याण 
हो र ओर दएदकारण्य मे जिन्दोने खरदूषण त्रिशिरा 
को यमधाप फो पठाया सो राम निश्चय राज्यक्रे€ 
जिन रापने वानरे पै अवाह सागर को धाह फिया 
रौर व्रिभीपण को भयसे वचाया सो अयी््याधिष सु- 
खीहे १० जिन्दनि सुन्दर तीक्ष्ण बाणास समरमें सा- 
षात्‌ पापम्रसिलकापतति एध्वीमे प्रमिद्ध महावर रावण 
कुम्पक्णे को वरिदरा ११ जिन्हनि मन्दोदरी के नेव 
जरसे सङद्काको सीच मेरे अर्थ प्रथमयीर केशरीनन्दन 
हनुमान रो पठाया सो राघच समर के सुखदायीों १२ 
दसभरकार कहती जानकी अच्यन्त गौर पवित्र जसफो 
धारण करतत उह्रियों के जरसे कीद्‌। करती मनुर्प्यो 
कै पापहूरती रेप च्रिपथमामिनी गाजी के निक्ट 
मे प्राहु १३ जिप्तगगातटमे जमुनी, आव, चम्पा, क- 
टिन्द,सज्ञरसुपारी,केखा, कटहर, दाख, फलकिगाच्छ म 
शोभितश्चमर की पदि सोनदल्‌ केतकीवर्नोक पटुःक्ति 
घारणररत्ती जलबघ्र गहु से रापचन्ट्रके यशा्ह। फे समान 
शद्जगत्‌के सम्पण पातत को नाशकरती तिम सुस्सरी 
को देख प्रसचह्‌। योखी क्षि मेस यहजन्म सफ़ल १९४ 
१५ जभिनिरजीयोलेक्ि त्ति रपे उतरजेते लदमणजीं 
एध्यम्‌ प्राप्तहुयेत्तमे केवट्मरके खगा नाङपापजीध 


१ 


२५० जेमिनिपुराणमाषा। ५ "` 
सवारहुये फिर ्तिभयद्‌ाय॒करगेगाका नारा पाय सीत। 
व ठचमण॒ नार्वे उतरतेभधे १६1 १७ सुमिनेनन्दनं 
सद्म जर जानकी ग॑गाजी में स्नानकरे सुन्दर यक 
धारणकर सघेनवनकी जतेमये १८ जिंसवनर्मेधव,खैर ; 
वरा वेरी, वकुल, पीपर सुलेखोदकलं से चिहित कुशं , 
की पेनीडाभे गुखुरू आदिक ओौर बहुतीर्नषं तथो (५ 4 
पपषीगण जीण वेधि चृक्षोमेमेठे कवे कव कौं शब्द को , 
करते ओर तिनके खोद्ररो मै वैठे सर्प फुफकारकरते १९, 
२१ चित्ता भार्भेसा वीदीढ ` कहे वीरवाङे शुक्र , 
ऊपरको पछ उटाये ओर तिसीभ्रकार धेहनसी फली 
विच्छ जेस योगीज्‌न समाधि मे स्थिर दोरहे द तदी 
ग्रगगणें क पक्दने को व्याघ्र न्याप लगे. भौर | 
धिल्लार मुष विके निकटजाय खोदे हं २९।२३ ष 
भरकारका चन देष सीता रमा चयुक दापित मर जेषः 
रामचनद्रकी कीर्तिर कण्टक शत्र ओं से धेरीजावे २४ . 
फिर सीता बोली हे सुमित्रानन्दन! सुनियो के,जश्रु , 
ओर पचिन्र वेप.मुनीश्वे की साध्वी तपस्विनी स्री म" 
नहीं देखती हँ २५ ओर मेठा ईप्ण सगचमेधारी ' 
ि्ठाधारी वारहवर्पं के चऋपिपुत्र, तथा बल्करधरारी ^ 
व फो नही देडती रँ २६ दै भरतानु न । ग्नि ' 
होत्र से उठा धरम नर्ही देख पडत षितु यदं कए ए `" 
को जराते दावानर सर्व देखपरं है २७ यापर वेद्‌, 
ध्वनि हीं केवल "पक्षिया का शब्दः सुन. परय, 
श्धुनाथजीको ' धोड अ संस वेदध्वनि कंपे पुनर # 
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मैने रघुनाथजीको छोड़ा मुनि ओर सुनि पुत्र मुनिपती 
यह्‌ जान नदीं देखपरह पवित्र आश्नमवासी पवित्री 
फो दशन देते दै कुरूपा रामचन्द्रजी से पराद्‌ मुखको 
चनवासियों के पतरित्र अग्निहोत्र केसे देखपं जमिनि 
जी बोलते फि तिन वचरनाको सुनते २८ । ३१ आसनो 

' फो छोढते नीचे को देरते बहुत विद्रु सो लक्मणनी 
चोरतेभये हे सीते। सो श्चाश्रम द धीरे २ चलो २२ 
रोकापवादसे सत्य रामचन्ढरजी ने तुमको खोडा आर 
तुम्हार भी ग्म ससे तुम्हारा मनोरथ भागीरधीरे 
देखने फो भया ३३ यदह रघ॒नाथजी ने तुमको वनम 
छ्लोडने फो कदा स्या करूं हे साता । अवश ओर माद 
रामचन्द्रका आज्ञाकारी ३४ इसप्रकार ठक्षषण के 

, वथनसुन्‌ मृच्छितहो जानकी एष्वीतलमें गिरपरदी नेसे 
आकाशसे रोद्दिणी जीर जैसे जदकरी वल्ली मौर भर- 

सत दुरुकी पीडे पीडित क्छोरिगो ओर सप्पकी 
कारी कुमारिकाके तदत एथ्वी म गिरीं ३५1 २६ तद्‌- 
नन्तर सययुक्त लक्ष्मण एक हाथ से कमलवत्‌ म॒मे 

, छायाकर दसरेसे बस्रकी वायुकूरतेभये बोले कि जो ने 
साक्षात्‌ रामचन्द्रजीकी सेवाकी हो तो इसममय जानी 
सीप उठ्खदीहोदे २७! ३८ सप्रकार उचमणजी फे 

` कृतेहुये चेतन्यदो जानी ने तेखोल खगे खचमण 
फो देख धीरेसे बोलतीभ करं दे सौमित्रे जेसे दण्टका- 
रण्यमे मुमक अकेखी दछोदृगये पे बसे अव्र केसे जत्ति 

` दो ३९1 ९० देवरेके वीचमे तुम हमरे श्रेष्ट देवरौ 
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सवारहुयेक्षिर ्तियदयुकमेगाक्ाक्षिनासा पाय सीतं 
च छुच्मण नावे उतरतेभये १६1 १७ सुमित्रनन्दन 
लक्ष्मण जर जानकी शंगजी मे स्नानकरं सुन्दर बश्ं 
धारणक्र सघनवनकी जतिमये १८ जिसवतर्मेधत्र,खेर 
वरा वरी, वकुल, पीपर सुखेखोदकषखे से चिद्वितं कुशो 
की पनीडभे गुखुरू आदिक जर बहुतीनी्ं तथा कर, 
प्लीगण जीणे वेधि वृ्षोमेबरेठे रोवे कव केव्‌ शब्दश. 
फरते ओर तिनके खोद्रो मे वैहे सपे फुफकारकरते १९।- 
२१ चित्ता अर्नभेसा वदीढोद्‌ , कहे षीरबठे, शूकर, 
ऊपरको पुछ उठाये ओर तिसीप्रकार वहुतसी फली 
विच्छ जैसे योगीजन समाधि मे स्विर दोरदे ट तसेही 
गगणे के पक्रदने को दयप्र न्याप लगाये ह भरर" 
भितारं मूष विके निकट जनाय खोदते दं २२. २३.१६. 
भरकारका वन देख सीता येताषयुक्त पित मह जम", 
रामचन्दकीकीतिम्‌ई खी कण्टकरुओ से घेरीजवि ४. 
फिर सीता बोली हे सुमित्रानन्दन । मुतियो के जशरप्र - 
जर पवित्र वेष मुर्नदृवरो कीं साध्वी तपस्विनी स्तीर, 
नीं देखती ह २५ आर मेला रष सगचमधारी " 
श्िलाधारी वारहवर्पं के ऋषिपुत्र तथा वरकटधारी , 
८ धो नी देखती हँ २६ हे मस्तनुन ¡ भग्नि- - 
दात्र से उठा धरम नदी देष पड़ता रितु यह कट क्त ” 
फो जरति दाधीनर सर्वत्र देखपरे दे २७ यहापर वेद्‌. 
ध्वनि नहीं केव पक्षिया.का शब्द इन) 6 + 
रघनाथजीको ` धोदआदै तिस वेदध्वनि कैते नपर । 
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ने रधुनाथजीको छोड सुनि ओर सुनि पुत्र सुनिपनी 
यह्‌ जान नहीं देखपरह पवित्र आश्रमवासी परित्रही 
को दशन देते द कुरूपा राम॒चनदरजी मे परादमुखको 
वनबाक्षियोँ के पित्र अग्निहोत्र कैसे देख जमिनि 
जी घोल्ते फि तिन वचरनको सुनते २८ । ३१ आसु 
को छोदते नीचे फो हरते वहुत विह्न सो लदेमणजी 
योरतेमये हे सीते। पसो घाश्चम द धीरे २ चलो ३२ 
रोकापवादसे सत्य रामवचन्द्रजी ने तमको बोदा जर 
तुम्हरि भी गर्दै ध्ससे तुम्हारा मनोरथ भागीरथीके 
देखने को भया ३३ यह्‌ रघुनाथजी ते तुमको चन मे 
छोडने फो कटा स्या करूं हे माता ! अवश ओर माहे 
रामचन्द्रका आज्ञाकारी २४ इसप्रकार लक्ष्मण के 
घ्नसुन मुच्चितदो जानकी भ्वीतलमे गिरपर्दी जेते 
आकाशसे रोष्टिणी ओर जेसे जदकनी चली ओर भ- 
सृत ग्रकी पीडते पीदित क्छोरिगा ओर सप्पकफी 
कारी कुमारिककि तहत एथ्वी म शिरी २५२६ तद्‌- 
नन्तर भययुक्त लक्ष्मण एक हाथ से कमलवत्‌ मलं 
छायाकर दृसरेसे वखकी वायुकरतेभये चोले कि जो मैने 
साक्षात्‌ रामचन्द्रजीकी सेवाफी हो तो दसस्तमय जानदी 
शीघ्र उरुखददोदे २७ ३८ हसभ्रकार उच्मणजी फे 
` कृहतेटये चेतन्य्ो जानकी नेतरो ्तेखोल गे रच्मण 
को देख धीरेसे वोलतीमद्‌ किं हे सोमित्रे। जैसे दण्डका- 
रण्ये सुक अर्ली छोड़मये ये चत्त जव कमे जातत 

हो ३९1 ° देदरोके बीच मे तुम हमर रष देवरहौ 
£ हव 


३ 


॥ 
\ 
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तुस्दी ने हमको दण्डकारण्यम धिराधके उकसेषः 
शाय! १ ओर शुद्ध फ मल्नरसे तुर्म्दनि हमारी 
सेगकी संर चित्रः गरिचित्र पशाखा यनां ४२ है 
लमण। हमममय तुम्हरि पिना पणशासा कौन वनायेगा 
ओर श्चगेमेरे राम पीछे तुम चरते ये ४३ हा महादस्ख 
मुम फो प्राक्त निपसे कमरुनेत्र वीर रामचन्धजी 
ने चिना जपराघ दछोडदिया ४ सनवाणी कर्म॑से भोर 
पतिर कमी न्दी ध्यानकरतीदटरं गर सदा तिन्दी फे 
मनोहर चरणर्विदो को चित्ते चिन्तना करती, ४५, 
ओर मृक्ता मणियों सेजद़ाऊ मुकुट. सीर कुएटछ से 
शोभित सुम्दरी उदि जर डद जि .मे कमलपध्रके' 
समान विग्राल नेत्र चन्द्विम्यकेसमान निभैरमूलवरे 
श्रीरामचन्द्रजीको मे वने पदी केति देखि ४६।४०७॥ , 
सो० कौशिकमृनिके साध काकपक्ष घारणक्ियि! , ~ 
आपपणरघुनाय तुमपतदं मिथिलाआूकै १ । ४८. 
ममनिवादके काज त्रैयम्बकं धनुतोरिकै।  ,, 
ममहितकरीन्हधोशाज नरवानरकोसगप्रभ्‌ २।४९ 
मेरे वियोगे पूर्वौ जरामचन्द्र टर्ताको मिलते रह 
तिस्र सीताको छोड़ते द्रस्े दवरहीकारण ५० दसम्‌ मं | 
य चिचारतीट्र फि दस मे रामचन्द्रका यह्‌ दरौपनही के 
चल मेरेपुर्व करमोका फल ५१ महाबा ! 4 
ओर रोधय निदूपटौ शश्र ्ययोध्याके जावो क्य 
पराधीने ५२ जो भरमेरुंषरने गर्भ. योर लकाधि-' 
चाप्त र्रर सो दैव निङ्चयसे यव मी रक्षाण्ततया 
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तुमको दु खकरना योग्य नर्हहि ५३ जर हे महावाहो । 
लक्ष्मण ससुरो से मेरी प्राथना करो कि चन्म प्राप्त 

= [५ ष ५ 
तुम्हरे चरणाकी निव्यदी चिन्तना करती है भौर मक्ष 
को सहितगमं के जान रामचन्द्रजी ने त्याग रिया इस 
प्रफार विलाप करती सघनवन में शभाचार सीता फिर 
लब्मणजी से वोखतीम क्रि इसव्यापार मे तुम द्रयालु 
को श्रीरामचन्द्रजी ते कैत सगाय। ५४ 1 ५६ कठिनसु- 
ग्रीव ख्ाठचातक पटाद फे योग्य था अथवा वटवान्‌ 
विभीषण राचणका छोटाभाई ५.७ हमारे छोड़ने फे नि- 
मित्त तुमको रघुनाथजी ने ब्रृथा पठाया है लक्ष्मण । 
तम्हारा कल्याणो अच तुम रामपाछित्त ययोध्यपुरी 
कौ जायो भत मागं तुम्हारा कल्याण हो तुम्हरे भाई 
रामचन्द्रजी क्रोध कयि ह इसप्रकार सीता कफे वचन 
सन लक््मणएजी अच्यन्त दु खित हये ५९ तिप्त समय 
नीचे को मुख शि सीताजीरी ्रदक्षिणा कर नमस्कार 
किया ओर चरते टये लच्मणएजी बोले हे माता ! इस 
वन में वन देवता तुम्हारी रक्नाकरे इससमय पराधीन 
म जाताहू बीर रदमश् जनकात्मजा को देखते हुये 
जते भये ६० । ६१ परन्तु लचमणजी फे प्य नही 
चलते थे दही कष्ट से जति भये ठदमणजी की मूर्ति 
फो जानकीर्ज यकूटरु देती रदी ६२ जव जति हये 
न देखा तच्र मूच्छ खाय थ्वी म्‌ गिर पड़ीं यौर मु. 
हृतमा्र मुच््रितत रहीं ६३ तिस पीये वीर लप ग- 
गाजी के तट चाय पार जाय चलते योर केटी सीता 


~ हि ,# 
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वनमे समी की ना विललाप करती महै ६४ हाने" 
क्या पातर किया जिससे सघन वनमें दोदीगपरै रजा 
जनकके कुल मे उत्पन्नहद्धं पिताने भधम रघुनायजीद्रो- 
दिया ६९५ तिसरीप्रकार जानकी सम्पण दिशा विदिशा 
शृन्य देखती मई चौर विवार करतीमदं कि लषमेण ^ 
भी फि्‌ आय क्या हास्य करेगा ६६ फिर म॒च्ाको पामर 
यह्‌ जानकी भयसे विद्धलभदै एलो को छोड तिन 
के हु खसे हु लित हत कूरशब्दपे रोदन करते ति्ी 
प्रकार दकु को त्याग सृगवार वा हरिणी रुपए. 
सार खमा तिप्त सीताको रोदनं करती देखते षं तिक्त 
फारनें सयरकहे सुरेखा चयो फो छोड़ धावतेमये ६७) 
६९ धलब्रारी पंशियों ने मन्त छोद्‌ प्नं सेद्वायाः 
करी जीर जलचारी पत्ती वैदेही पर जट + मो की. 
वर्षा करतेभये ७० सुराभौ अप्रनी पुच्छ चमरो से जा ' 
लकीपर चमर करती दं इसके यनन्तर मागीरथी के ~ 
तरमै स्नानकियि फूल शो सिये समगगन्ध धरण कियेः 
सीताकी सेवा चायु करते-मये अधात्‌ सीतल मन्द्‌ सु 
गन्ध वायु सीताजी के छगतीमई तिसकाठ पृथवी ५ 
छोरटती विहार धृछित्तेभरी वाल जिप्तके सख चिश्रा- 
लाची रामराम यदहं कहतेहये बोली कि नो दन भाक 
छोड ते भ्रणदत्य। होगी ७३ । ७३ धर उधर्‌ धा- | 
यतौ पदप गिरती कुश की पैनी उभानि तिस्के च" 
रणरमृलो को व्यथित किया ७४ दे जनमेजय । तिपत 
समय सीताजी पेरीते रुधिर गिरने खगा त प्रकारः 
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हुःखातुर सीता वनेम चत्तेमान ७५ तवरतक् उग्र तप- 
स्वियौ से नमित वहूत शिष्यगर्णो से युक्त धीमान 
वारभीकिजी यन्ना यज्नस्तम्म काट्नेको यये तिन्दनि 
तिस विहार सीताको देखा ५६ ॥ 


पस्याश्नमेधिकेपवणिभैमिनीयेमापायांफुशनमोपास्पाने 
पयदमीकिपतयागपनामाऽष्ार्बिशोऽप्पायः २८ ॥ 


उन्तीसवां श्रध्याय ॥ 


सेमिनिजी बोले हे राजन्‌ । तदनन्तर बार्मीकिजी 
तिप्च दीन चित्तमरीन जैसे अनादरसे श्यपनी तपस्या 
फी दधि म्कानहो इसप्रकार फी सीताो देख धोले १ 
फि हे षल्याणि। तुम फौनहो किसकी कन्या श्यौर किसकी 
साय सौर स दरीन्य चने श्रतिशय कया सेद्‌ कररही 
हो २ तदनन्तर सीता नमस्कारकर अतीव दु खितदो 
घोरी किदे दिजोत्तमं रजाजनककी कन्या भौर राजा 
दशतरथकी पुत्रवधं ३ पति्रत धम्मे यु रामचन्द्रकी 
1 न्‌ मालूम किमकारणे वीर रामचन्द्रजीने मृश्च 
यनम छोडद्विया ७ तत्र यह्‌ सुन वारमकिजी घोडे हे 
सीते, सुत्रते। गोच न करो तुमको दोपुत्र प्राते भौर 
भ जनक्परनित वारपीकिनाम सुनिरहं ५ पत्र ए फटों 
' से सयु मेरे आश्नमपे तुम प्राप्तम्‌ हे बरवारणनि ! तु- 
म्टार्‌ अधं पर्णलास वनवर्दगा ६ ह जानकि! जहा 
तुम्दर श्रे पुत्र उद्यन्ति निस मुनीश्वररे ये वचनस्मन 
जनकालजा घानन्दित हुरं ७ जहत ग्रीष्म से व्याकु 


ए # 
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२५६ जेमिनिपुराण माषा 1: ,' ~ 4 
मयुरी मेरघोकरा शब्द सुनि गानन्दितहेती टै कद्‌ य 
वत्ता योग्यहै इसप्रकार कह सो सीता मुनीर्रफे पटे 
जातीभद् ८ महाभागवास्मीकिजी सीतासहित श्याम 
प्रक्तभये जिस्जाश्चमर्मे व्याघ्र सिह आनन्दित गौषे।के , 
साथ करीडाकरते दै ९ श्यौर विरारियो के भल मेँ जक 
मूषफ़ अपने बरिलक्री माति चपर ओर न्योरा प्प, 
मयूर ज्रां एरुन कडा करते १० कोधको छोड़ धरिता. 
सगकिंप्ताथ विहरे हं चित्रविचित्र नदिय म प्राप्त वकुलाः 
मखलि्योक्रो नर्द मारते हं सो सीतानि वारमीकिरे एमे ' 
आश्रमक्रो देख तिप्ततपस्वी ओर शभाचार च्पिमायी, 
च सुन्द्र ऋषिपुत्रो महाजनन्द ते युक्त. धरम््र 
नमस्कारकरिया फिर तिन्होने य।रीच्त्रंद्‌ दिया दषलः | 
क्षणा जानकीने मुनिपुत्रो चना पणशालामे 

करिया श्नोर तऋपिपत्ियके दिये फल भोजने ११५. 
१५ दुर पानकर निमृल तिप .पणंशाटा मं रहती 8 
ओर वाल्मीके चरणो फो नितप नमस्कारकर फार“ 
शवपकरे हं १५ इसप्रकार तिस यनम रहती सीताफो 
पुपिपितद्रुम वार्मीक्षि के आश्रम मे नवमा व्यत्त! 
भये १६ नव्रमाप्त वीते उपरान्त अर्रात्नि विपे सुन्दर 
सुरते जानकी दो पुत्र उत्पन्न करतीप् फिर निपुण , 
सुनीरवरोकी पक्त १७ तष्टा धाय मगलाचार्‌ कती 
यद्‌ सीता दो पुतं को उसच्च फरतीमद तसम मीत; 
गान करे ह १८ इन दोन पुत्री दीसिसे नम्पषे धर, 
प्रकाशित दोग्रया जोर दिशा त्रिदशा निमेख तण. 










जेमिनिपुराण भाषा । २५७ 
ओर अत्यन्त सुगन्धित वायु चरनेरुगी ध्रौर अनु- 
कुर हयन की प्रमि परमस टोतीभई फिर शिष्यगण 
१ 
वारमीकिजीतसे कहने को दौदतेमये १९१२० हे नह्यन्‌। 
जानकी के टोपुत्र उलपच्चहुये यद महाविस्मयह तत्र तो 
वाल्मीक्रिजी एफ मदी कुश ओर दुवांल्यि जहाये दोनों 

' वालकये तटा आये वारको का देख सानन्द से 
युक्त कुल नीर दूरबाे दोनोका ्भिपेकृकिया २१।२२ 
प्यीर स॒निभ्रेएठ वारमीक्रिजी कुश लव ये नाम करते 
भये ओर वारक उदित सथं चन्द्रमा के समान दिन 
दिनि मे वढने खे २३ जात्म श्यद्विक पम्पू्ण क- 
रते भये तदनन्तर बारहवे चप दोना का यज्ञोपवीत 
क्रिया २९ मुनीर्वरो म॑ श्रेए वारमीकिजीने वश्षिएठ से 

, कापेनु फ याचनाक्रर चनवासी ब्राह्मणो को भोजन 
कराया २५. कामधेनु से भाति गौर मंगरी दार श्वौर 
अनेशू्रकार फे राक भी उलयन्नहूये ओर चन्द्रविम्ब के 
समान धरतपक् पुरा ओर प्री लद्ूदत्याटिक सदस उ- 
स्पन्न होतीभ२ २६। २७ स्वच्छत्तिखोरे मोदक ओर भ- 
सतक समान एरु जर हजारपरैन्दा फेतिका गौर पापड़ 
उरद्‌ तथा चावलके उपन्नमये प्रसप्रक्रारके श्चनेक प- 
क॑ कामयेनगौ देतीमदं तिम धन्नकरके वास्मीकिजी 
"ने सम्पर्णजर्नोको दक्तकिया २८।३१ तदनन्तर यन्नोप- 
चीतदोने उपरान्त स॒य्यके समान ठोनोपुचरषि वाटमीकरि 
जी सदत्‌ अगो के वेद्‌ पदृतेमये त्तिममे रामचरित 
मध्ररयाणी से तालघारी लव जर ौणाधारीकुञ गान 

षदे 


जेभिनिपुराण भाषा। २५९ 
आरम्भी मेँ हासे वेदपारगामी व्राह्मण पुजनीय द 
ओर एक रथ एरु हाथी चौर दश घोडे एक भार सु- 
वर्णं ओर सुवर्णं से मुषित्त सौ गौ जर श्रेए मुक्ताफछ 
एर पसर ४४। ४५ जर का्योमे निपुण एक्‌ एक्‌ को 
वर २ सेवक निरचय से इस यज्ञम देसी टक्षिणदिनी 
योग्य ह ओर हे राम 1 तुम्‌ यसिपन्नत्रत्‌ कसे करोगे 
यज्ञकम्पे म सी दुसरी धम्मैकी सदायकटोती है ४६ । 
४७ चनौर सी रहित यज्ञ निष्फल कटीजात्ती है राम- 
चन्द्रजीने कहा हे ऋषिराज ! तुम समर्थं हौ जानकीके 
सटश सुवर्णकी प्रतिमा करो तिस्र सीता के साथ मे उ. 
तम्‌ व्रतकं अश्वमेधयज्ञ का आरम्भ श्रेष्ठ मुनीर्वरय 
से कराये अर हयशासर म शाखोक्त सक्षणा से युक्त 
रुधिर घोड़दिख तिसके उपरान्त मुभको दीन्ना दीजिवे 
रामचन्द्रके कदे वचनसुन मुनिं से युक्त वदिषएठ हय 
शाला्जो मे देख गोदुग्धवणौ कम म के समान पीतमुख 
श्येत ४८। ५० ओर रृयामकणे घोडा टेख विप्ठजी 
` चिस्मितभय्‌ ओर सम्पूणं ब्राह्मणों की वायु के समान 
वेगवारे घोडि वख ध्याभुषण ओर रथ तथा रेदामी 
वरसी मरलोबाले मतवोर हापि ओर दृधदरनेवाटी 
¦, गार्चा से पूजन की तदनन्तर सुवर्ण सीता के साय 
¡ ५१।५४ दीक्षित राम स॒गन्ित चन्दन ओर फलः 
¦ गाला चमर मे ओभित चिस घेडिकी पजा करतेभये 
॥ 


> गग = च क 


अ)र त्तिमके मर्तकर्म दिखा सवी का पत व्राय एक 
चीरा अयो एतद बीर पुत्रवाटी प्तज्नस्य। फे पुर 


_ ८ 


२६० जेभिनिपुराण भषा। ` 
वृशरथासज महावरी रामचन्द्र तिन्दोने भ्रेएघोद्राके 
छोडा वर्षान्‌ मनुष्य पक्त ५५।५७ यह्‌ श्यभिप्रो 
पत्र घोड़के सस्तकमं खोभितक्रिया जौर फिर श्रप्े 
प्याज्ञादी कि तुम घोड़ाकी रत्नाकरे ५८ सके उपरास 
घोडा लोडागया पसे वख्वान्‌ लच्षणानुज शरत् 
जी तीन अन्तौहिणी सैन्य लेजातेभये ५६ श्रार"जनेप 
प्रकारके दे नगर उपयनों को खाघता राके समेत 
घोड़ा लीखापूरयक घमत्तामया ६० राजाखोग तिप घे 
को देख युद से विमुखो नमस्कार करतेभये जे श्र 
वलवान्‌ वीरथे तिना ने घोद्‌। पकड़ा तिनफो श्ष्ं 
जीने समरर्मे पराजय करके घोडा! छुदाया तदनन्तर 
वारीकि के सुन्द्र आश्रम म घोड़ा धुमताहुश्रा परा 
भया ६१।६२ र वारमीकिजी वरुण के बुखये यत्त 
के अर्थं तरुलोक को गये ये सौर श्याश्रम कै रमृएीय 
उपवन मे घोड़ा प्रवेद करणया ६२ जहा-फरे अनार 
ओर नवीन परो युक्त घाम तथा अगरस्तो फे 
ख् ६५ अनेकों फरो जतिी देवता के समान फुट 
रही ह शौर सत्तिका के सुन्दर मण्डप करश यरो त 
स्लोभित हये रहे दं ६५ जहा केडटा क फते दक्ष माना 
स्वर्मटोक्से श्राये है तिम नकी रज्नाकरते धनुष ६(५. 
में लिये बरी लव ६६ दूर्वा के जंकुरेको चरतेहुमे ज 
घोडेको देखा तच ऋषिषु की वुखाय चोद केनिकट 
गये ६७ यार घेदकि मस्तकं भराकतपत्र लवनेवायारि , 
आज एकरा कौशल्या निनका पुत्र रघनयक गपत्‌; 


जेमिनिपुराण भाषा । २६१ 
दशारथालाज सि्तने यह्‌ चोडालोदा वली इसको पकड 
तिम पत्रक जभिपराय जान वरी खग्वोखा. ६८1 ६९ 
कि क्या हमारी माता बन्प्याह्‌ एकवीरा नही द इसपर- 
कार कहकर खवने घोडा पकडलिया ७० ओर इपद्य 
को टाल कैराके दत्तम चाधदिय तत्र मुनीश्वरा पुत्र 
भयर्मतहो तिसक्नो वरजतेहये चोरे ७१ हे लव । तुमने 
दुपरेका घोड़ा वर से टवा वाघा इसके रक्षक तुमको 
पफ़ड छेजवेगे यहघोडा छोडो ७२ तिनके ये वचनां 
का निराद्र कर ख बोलाकि ऋपीश्वरोकेखीकी 

से उदन्न तुम योर सीत्ताफे उदरे उत्पन्न म ७३ 
व भय की शंकासे घोड़ाको वाध छोड तो मैं सीता 
के पेरसे पैदा कीटदी के समानं जीर मुभको 


प 


मरण श्रै परन्तु खञ्जा न प्रा्तदोवे ७९ ॥ 


षररवरमेधिकेपप्रणिभैपिनीयेभापायां फु एलगोषास्याने 
वुरगप्रहणोनामपकोनम्रिगोऽप्यापः २६ ॥ 


तीसवां अध्याय ॥ 


जैमिनिजी बोले हे राजेन्दर । तिमे उपरात पियादे 
से युक्त मतरे हाथियों श्योर रथ धोड़ोते व्याप्त महान्‌ 
सेना ्रा्तमरई १ सच्ुष्नके पालित मैकरोहजारो वचि 
रथीघोदा काहे घोद्ाकहा हं एेमापुकारते प्राप्तभये २ 
केलारे त्भर्वा घोडा देग्वा त॒व तिन ददे ब्रह्य 
वार्ति पा ¢ यह घोटा प्रिसिने वाधा २ तेच्ट 
तर्मचाद घ्थ्पिपुत्र योठे नाम से विख्यात खच निर्भय 9 


क # 
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२६२ ओमिनिपुराण भाषा। ५" 
अमदक्ष ती म॒मे वेढे तिने यह्‌ घोडा वाघ प्र 
फिर तिन रथिरयोनि दसकर कहा कि यहा भूत 8 
कन्तु घो दारी रन्नितपेन्यको नद्ीजनै है निदान यह्‌ 
वारक ५ घो! जल्दी खोटो २ जिते एष्यीपरचटे 
तवत्तक महाबाहू घनुषपाणि वी लव प्राक्षमये यह्‌ क्था 
अहङ्री वीरघोडको छोरते है मुक्षफो जीते घोड़ो 
छोर मेरे खड़े कभी नर्हीद्टेगा ६। ७ तत्र चोदा 
रनेवाछे तिसके व्वनो को न सुनतेमये तव तो लपने 
वलक्रके तीदण चाणोसे तिनके हाथ्रकष्ि, ८ तव हषः 
कटे योदा वोखतेसये किं यह गिरायाजाये तव सव एक 
वरहो वाणएवर्पामे लवपर बपेतेमये ९ कें साग जीरं 
सैर फस फो चक से चति मये ओर वाणए्पूह 
नरूटते भये परन्तु लवो क्तप्र जखने स्पदौ तहुकरिया 
१ ज्जे गौतमी नदीके स्नान करनेवाले मतुप्यको पारप 
छे समूह्‌ स्पशं नरी ररते तव तिन शमपटोको ट्व 
ने काटडाला जैसे योगौ सप्तारवन्धनको कादताहं घौर 
अक्षम तर्कसोसे ्ाणोको छेकर पाच पाच वाणि एक 
प्क वीररे ददयमें मारा १३।१२ तव आर वार्थो षे 
हाथी दोप्रकारसे कटि थोर कटीष्चरडी द्रोदो भकार 
फरदी ओर तीच््णवाणो से महातो के रिरे -9१ 
फिर कद्मीराकी भूं जीर रट्ती घण्टा छदी 8“ 
मिचोके छेदा जीर पताका वरी लवे कटे १५७ िग 
धनुप धारियोमें तठ ख्यने सुवे रथौ फो काटा 
पहिया ओग चक्रक फे धुरी चरिदुष्ड तयौ सास्थी 


ॐ 
११ 


जेमिनिपुराण भाषा । ह २६३ 
घोड्‌] जीर रथी चाम्र ध्वजा स्तम्भ पुषठधन्वा जर त- 
रकस कुशके छोटेभाई लने तीचण वारणपि कटे आर 
सवारो सहित घोडोर मारडाखा १५ । १७ इसप्रकार 
खचने समरके वीचमें महान्‌ कम्म॑क्रिया जेमिनिजी बोडे 
कनि श्यतरेते पियद्े बारुफसे तेनाक्रो मारी देख सो वीर्‌ 
शब्रुघ्नजी रथ मेँ सवारहो अये श्रेष्ठ धनुषको टकोरते 
खद्ाहो खदा ऊहते हुये बोले १८1 ३६ एस प्रर 
कहते शत्रुष्नको टश दाणोते निय मन लवने मस्त- 
कम सारा श्रीर एष वाणसे हृदय वेवन श्रौर चारसे 
चारों घोडे श्मौर एक से ध्वजाक्ाटी फिर्‌ चार घाणोमे 
वक्र रक्षफ़ एक वाणसे धनुष री प्रत्यञ्चा छिन्नी तव 
श्रुघ्नजी ने दुमरीं प्रव्यञ्चा धनुपमें ङ्गाय नालीक 
नामङ़े मल्ाकार वाण छदे छ्मणानू नने तीन बाणो 
से तिस लवकर खराट ब्रेधित्तकिंया २०1 २३ तिस तीन 
वाणं से तादित लव दस्र वोखा ऊ मेरे मस्तके 
क्या कमलके एूठे फूललगे हैँ २९ हे बीर । त॒म्दार। स- 
पण वरु द्तनाही देखपडतः है रेसाकह च।र तीण 
वाण़पि चारघ्ोदे यमराजकी र पठाये फिर एफ 
वाणमे प्तारथीका शिर कायते भिन्नया रद्‌ जारदो 
वाणसि जघ्रुष्नरी ऊँची ध्वजा कारी सरदो वाणोने 
नाघुष्नका टद्‌ घनुष दधो प्रकारसे काटा २ सो 7रचनुम्न 
हतसारयी हताश्च पिरय दछित्तधन्वाहो कोवर्र वीरम 
दूप्तरा धनुर २७) २८ सित प्रत्यञ्च ले पीलदरणं 
पक्षो युक्त एरग्रण लगाव फिर शत्रुघ्न बोठे फि इस 


प स ~ 
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समय शिरकी रक्नाकरो तुम्हरे निमित्त मभंको करूष! 

घाधा करती है अन्यथा .तुम््ारा मरण्दोगा २९ ३८ 

शनरुष्नके ये वचनोको सुन वरुवान्‌ छ्वने निस द्वव्य 

वाएको काट्डाखा सो । प्रकारका होकर भिरताभैयां 
३१ फिर विस्मय युक् अतरुष्नने श्योर षाणलिया शौर 

कालके समान तिसव्राणफो जवरतक धन्वि लगाव तव 
तक सर्हित शरके धनुपको क्रोधकर वने चेदन किया 

तिप्तके उपरान्त शघरुष्नने जिससे लवणासुरको माराधा 

३२।३३ वही धनुषवाण वश्वानर सू्यकरे समान दः 
िमान्‌ रुचिरदछोदा श्नौर कटा किं मारागय। ३९ तिप्त! 
चाणको सफलजानलवने कटाक स्मरणकियाफिजो स, 
वसरमे मेरामादे कुश होता ३५ तो इस बाएसे भय 
मुभाको किसीभकार न होती अथानन्तर जानी (क | 
रसय पतित्रत धरमम्॑से दस घाणनन, म कायतादटरं तिसति 

मेरी कीर्चिहो यह्‌ कह्‌ ख्वने बाएको छोड़ तिम.याण 
से शघु्न के वाएको' चारक ने वीची से काटडाटा 

३६} २७ जैमिनिजी चोटे कि वाएकरा पृर्रद्ं मार्ग तोः 
व्री मं भिय अर उत्तराद्‌ न गिग तिसन -उत्तरार्द' 
याण से खवका धन्वा ओर हदय छिच्भया २८ सी 

चित्नभन्वा हदये तदित भग्नधतुप रुधिर लिप्त दै. 
ते मोहित रो थ्वीपर भिर कुद न जान। ३९ तव शद 

ध्रौर तुरी वाजनेटगीं अर ग्री सेनक मरे , 
घे योद्धा जानन्दको -पाव. गर्जनेखमे ४० त्रित द्व 

को राजान पीयते उस घोडे फो कोरा दृटाहग सो, 


जमिनिपुराण मापा । २६५ 
पुरंग तिका उपवने घूमताभया ४१ तव दयायुक्त 
शघरप्रजी हाथ से ठवक्ो उठाय कदा कि रामाङृती यह्‌ 
चालकको जले सींचो तदनन्तर ते सेवक जलधारा्ओं 
से लवक्षो सचते भये सजीवकर रथम चदाय घोडा के 
पीठे चरते भये ४२।५२॥ 


इत्यादगयमेपिक्रेपणिनमिनीपिभापायाएरलवो पास्याने 
लपूच्थ पाहि प्ररोऽप्पायः १० ॥ 


इकतीसवां ञ्रध्याय ॥ 


तनी कध। सुन जनमेजय बोरे क हे मुने । खवके 
पकडे पर फिंसप्ररार युभय ओर कुश कहा भया जौर 
किप्रकार यह्‌ दत्तन्त सीता ने जाना ‰ हे जैमिने। 
सम्पररी समीचीन पयित्र कुराकी कथा कहो जेमिनिजी 
चोठे हे राजन्‌ । कुशका महा चरि वणेनकरते दं सनोर 
जिसके सुनने से खी पुरुपभी महापातकते छृटजपर तथ 
लवफो महारथियोके वापे तिप्त घोडाके चरने पर आं. 
सओं से पौमुखवराजे मुनीषवरो फे पुत्र तरकार सीता 
जीसे घोे हे सीते 1 तरिसी राजाका घोड़ा वलसे लवने 
वाधा फेर तिप्त राजा की सेन्य से तुम्हरे पुत्र ने युद्ध 
किया ओर वहत सेनक मारकर यदह वालक क्रिपी 
घीरसे श्रमित मया ३१४ दस्तगत्त धन्याको काटे पकड 
क्र पने पुरको केगया तिन उलभ के वचन सुन 
जानकी चित्र लिखीषी होगरं जसे चखपातका शव्द 
पाय कुपारिका चकित हौज जर जेते धनी मनुप्य 

॥\। 


५2 भ्व ~ 


२६६ जैमिनिपुरेण मापा ' ; / _“ 
वस्तु के नाश दोजनि से उद्विग्न होजाय उप प्रक ! 
दोकर सीता वोरी.फि जो मन वन कर्म से रोम 
तत्परं तो मेरा पुत्र ख्य समरमें कुशसीहो ६1७ जर, 
तक ज्येष्ठ पुत्र कु अवरे तवतक छ्चजी यवि श्यकेना ' 
वालक पापिष्ठ महारयि्योने मारा ८ सो बाल्य जानकीः 
पुत्र शोफ से पीडित अत्यन्त रोदन करती भष किष | 
आज्ञानुपालक । लव हमते विना पठे त॒म गये चन्दर 
विम्बके समान तुम्हारा सुख वाणो से विदीर्य जीर 
तीक्ष्ण बाणोंसे ख्वका जग छेदगयाहोगा कन्दप्लफच . 
"फो भोजन करत्ता वरह वषे अधिवक्तण बालक 
पर निदैयी पापिष्ठ युद करनेवातते पीर तिन फे दाथः 
कैसे पड़े ओर इस समय मं पितता वारमीक्ति जोग टी. 
कुश नदी हे ९।१२ यष मह।कटोर दु ख परापतहुभा सो" 
फिस्फेश्यामे कर जैमिनिजी चोखे किं तवलऱ हवनकी ' 
'छकड़ी ओर कुरो ठेकर कुश वने किरा जयानन्तर ^ 
कुशको ध्यातेदुःखको सुचन करनेवाठे द भारते {त 
माम मे चित्त फे उदेगकारी च्गाकुन भये व से! 
भयद्भुर शन्दकरते खगाजानेरगे १३ १४तय ते य्यथा ^ 
से युक्त रामपुतरने मनसे विघ्रह फेशपका सरण्या 
चितासे य॒क्तमन कुशके ठोनभिजा फरके भीर नेन्न पै 
्मापही जल भिरनेलगा। मन व्प्रथितत इजा ५५ 1 १६ । 
दसप्रफारे आश्नम फे दवार मे प्रात कुन विचारक" 
काहि से खव वेगयुक्त मेरे सन्मुल नही अति १ छा, 
ह्ये लप फं सने प्तक घरजा प्यातिमते, ई 
^ 4 


ॐ. 


जेमिनिपुराण भाषा। २६७ 
धित नहीं भाता यथवा किसीने पकड रक्खा १ र द्स 
भकार चिन्तनाकरते कुशने अपनी माता जानकी जी 
को देखा ओर नमस्कारकर सुन्दर वचन कदे १६ हे 
माता। काहे से यह्‌ विललाप करतीहो खव कहागया तव 
सीत्ताने कहा कि चरतेहुये किसी फे घोडेको लवने पफड़ाते 
सव चाधकर जीते व मराहो अपने पुरक किये जाते 
हे पुत्रकुश। तुम्हारे विन। त्तस बालकको कौन छदविगा 
२०।२१ जेते स्मरणक्यि विष्पुमक्तको ससारतै शीध 

` छडा्च तिप सीत्ताके ये वचन सुन टेदीर्मीहकर रक्तवर्णं 
नेत्र धारण श्रिये कुश वचन बोरे २२ कि आजमेरे वारणो 
से मिनन शच गका गृनरुन रुधिर सूर्यकी किरणोते शो- 
षित एष्वीपान करेगी इन्द्र रुण महाबली कुयैर यम 
ओर यक्ष गन्ध सम्पूएौ देवता साध्य ओर मरुद्गण 
तिन फे सहायकारीह्‌ तिस्र परमी तिनको रणम जीत 
तित ख्वको दुदाङंगा हे माता! इसस्तमयतेरभ जाता 
दोनो तरक धन्वा २३। २६ ओर टारतख्वार मुकुट 
कवच मुभको दीजिये तव शाला मेँ प्रघेशचकर धुप 
तरक ठार तलवार किरीट कवच सीतने दिये ते सच 
ॐ धारणकर तय्यरहो तितत जानकी कै नमस्नारकर 
ध जति मये सीताने आरीर्वाद्दिय। तयं कुःने भुना 
उन्न धनुपका टर किया शीघ्री यलीरिहिनौका 

पृ जेषे मत्तवारे हाथी पर जपने तमे कुत चठ्नःभ्यां 
तदनन्तर जतिटी जघरधों को देख दूरते बलायाकरिजी 
श्ठि होते व शत्ुगण खडेहो २७ ३१ जो शक्ति 


२६६ जेमिनिपुरणि भाषा। =, ` 
वस्तु के नाश होजानि से उद्विग्न होजाय उस प्रकरी 
होकर सीता वोठीःफिं जो मन वयन कर्म से शं रामे 
तत्पर तो भेरा पुत्र खव समरमे कुशलीहो ६।७ जद 
तक ज्येष्ठ पुत्र कुग अवे तवतक' खवजी वे केला 
वालक पापिषठी महारपियोनि मारा ८ सो वादा जानरी 
पुत्र रोक से पीडित श्रत्यन्त रोदन करती म किष 
आज्ञानुपालक ! लव हमपे धिना पठे तुम गये चन्र 
विम्बके समान तुम्हारा मुख बाणो से विरदरहया भौर 
तीक्ष्ण बाणोपि रवका ग दछेदगयाषटोमा कन्द॒मृलफल 
"को मोजन करत्ता वारह्‌ वर्षं अविचक्षण वालक तिस 
पर नि्दैयी पापिष्ठी युद करमेवले वीर तिन के हाध. 
कैसे पदे ओर दस समय मे ,पिता वाली जीर वटी 
कुश नी ह ९1१२ यह मदहकठोर इु-ख भरा्तहया सा 
"किसके श्रामे कर्हर जैमिनिजी बोरे करं तवतक हवनकी 
रकी गौर कुश्च ठेकर कुश वनसे किरा अथात्न्तर, 
-कुशको तेद खको स॒चन.करनेवाठे हे भारत । बहुत 
- मार मे चित्त के उद्धेगकारी श्रशकुन भये कि वार्येसे 
भयद्कुर शब्दकरते गाजनेखगे १३२१ १४तवतेो व्यथा 
से युक्त रामपुत्रने मनसे विघ्रहरी केरवका स्मरणा्ि्ा 
चितासे युक्कमन कुशके दोनोभुजा फरके ओर नेत्र षे 
श्यापही जलल गिरनेलगा मन व्यथित हज १४1 १६ 
इसप्रकार जश्चम के दर मे प्रात कुञ्ने निवारा कि" 
कहि से लवे वेगय॒क्त मेरे'सन्मुख नही जता १७ सत , 
ह्ये लव को मेनि परा्तल वरजा क्या तित से को. 


जैमिनिपुराफ माषा २६७ 
धरित नदीं घाता अथवा किसीने पकड़ रका १८ इसे 
प्रकार चिन्तनाकसते कुशने अपनी मात्ता जानकी जी 
को देखा सौर नमस्कारकर सुन्दर वचन फे १६ हे 
माता कहे से यह्‌ विलाप करतीहो खव कहागया तत्र 
सीताते कह कि चरतेहुये किसी के घोदेको लवने पफदाते 

' सव वाघकर जीतादै! व मराहो अपने पुरको लिये जाते 
हे प्रकु! पुम्दरि विना तिस्र बालकको कौन दछुडवेगा 
२०।२१ जत स्मरणकियि विप्णुभक्तको सतारे शीघ्र 

* कुडव तिक्त सीता ये वचन्‌ सुन टेदीर्मौहिकर्‌ रक्तं 
नेत्र धारल श्रिये कुश चचन घोरे २२ कि आजमेरे वाणो 
से भिन्न श्नुर्भोका गुनगुन स्थिरं सूर्यकी किरणेपि शो- 
वित्त एध्वीपान करेगी इन्द वरुण महावठी कुवैर यम 
ओर यकन गन्धव सम्पुएं देव्ता सीध्य जोर मरुद्गण 
तिन के सदायकारीरहो ति परी तिनको रएमे जीत 
तिप्त रुदको छुदाङंगा है माता! दसस्तसयमे मै जाताहू 
दोनो तरकप घन्वा २३1 २६ जर द।रुतस्वार मुकुरे 
कवच मुभको दीज्यि तव शाला मे भरवेज्ञकर धनुष 
तरक रु तलवार किरीट कचच सीताने धिये ते सच 
ॐ धारणकर तस्यारहो तिप्त जानकी के नमस्तारफर 
शु जत्ति भये सीतले आशीरदद्विया तव कुन भुना 

+ उग्र घनुपका टकोर स्त्या शीघ्रदी वलीर्भि्िनीक्न 
पुत्र जेते मतरे हाथी पर जपने तमने कुछ चरतःभयां 
तदनन्तर जतिषटी शष्र्थो को देख दूरम बलाया कफजो 
श्षि होते समर उज्रगण खदेहो २७१ ३१ जो शक्ति 
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नहो तो हमारे मा को छोडदो अथवा परो ङिति कुर 
वीरके जीते विन( भागनेङे योग्य न॒र्हही ३२ये ५ रव 
चन सुन योद्धा वोटे कि इारुतलवार लिये 'युवावस्धा्म 
प्राक्त यह्‌ कौनबीर श्राता, है ३३ धनुषव।ए युक्त किर 
कवच धारणएक्रिये महात्रीर निश्चयसे दम सवोका क्या 
यह कार तो न होगा ३९ इसप्रकारसे भये धिष्ठल्‌ 
सम्पूणं सैनिक कदरे दै ओर वायु ये प्रेरित उक्ष के 
समान ध्वजा कणकणारहे हँ ३५ सौर जकाशसे उततर 
ग्ध बीरों के मुकर को स्परौ करते मीर उस कारतर- 
कसो से वाण भाप निकृठते द ३६ ओर तलवार 
आपी म्यानोँ से निकर जाती दँ मोर तीक्ष्ण वायु 
ट्षो भौर ध्वजो को उखाइते हुये घलने गी २७ उस 
समय धरते आकाश च्याक्तह स्यं छिपगये एक क्ण 
मे जव रज शातमरै तव (| तिप्त कुशको देखा ३८. 
ञमिनिजी बोे तिस कुशक्रो श्चाते देख शत्रुघ्रजी बोजञे 
३ सैनिक । दस बारुकको बाणोपि शीघ्रनाय निवारणकरे_ 
३६ हे मारिष । जवतक में सेनाको व्यूहितकरत!ट् ततर 
तक तुम इससे युदकरो तव सेनाघ्यक्षने कदा कि घः 
व्रत । तुम्हरे भरसादप्े मै दस वाठकक मरताह यह ` 
कट्‌ सेनाध्यक्नने उसवरी वाठकके निकट ४० जाय 
खद्धाहो '२ किक दशाण से कुकौ मारा कुशने 
तिन बाणो केदुनकर निप्र सेनाध्यक्षो पीडित क्रिया ' 
कोधित कुरा इसके चार वासे चारो घोदा ओर सारथी 
का शिर हसतेही काया से भित कर 9१ 1 ४२ क्षि 


॥ 


जेमिनिपुराण मापा । २६९ 
रथको तिल २ कर पीटि रक्षको तथा सारधिर्याक्रो मार 
तिका धनुप ओर अतीव निर्मल कवच विदीएंक्िवा 
२ ओर दो वाणां से कुशने तिष दुएटके हाथ काट्डाञे 
ओर वैरे की फरूदी काट माष्तरु जघा काटी ४९ ओर 
उदियारा कुण्डो करके देदीप्यमान हिर प्रीवा से 

भिन्न करदिया तिस सेनापति के मरने से महा इदा 
कार होता मया ७ ॥ तव ॥ 
दो ० सेनापति हत देखिक तत घ्राता नग नाम । 
गजारूदगराक्तीहन्यो कुशको रएकेधाम ५६॥ 
तिप चग्निकुटके तदत्‌ चिद्ली के समान ज्वलित 
शाक्तिकोअतिदेख सीताके पुत्र म्ाव्रीर कुशने पाचवार्णो 
से फाट गिराया ४७ ओर तिसवीर के दावीवाले चारो 
। पैर कुशने काटे सो नगपे कटे हाथी से उत्तर विविच 
महान्‌ गद्‌ धारणकर कुशके निकर गया तव कुशने 
सपेमपान गदावाङठे हाथीको भेदन करडाखा ४८।४९६ 
तव हथकटे नगने भूमिम पड़ चक्रको वायंहाधते उठाया 
निदान तिस चकधारी मुजाको मी वुाने काट एच्वीरमे 
गिरादविया तित्तपर भी जल्दी दीडतेहटुये नगक पेरकटि 
सो वी परकटा चिन्नवाह ध्रूलि से सवीगभूपित रुधिर 
से च्याप्त नग कुशके निकट श्याकाघमे सूये के निट 
"सहुफे समान पर्वा ५०।५२ इसे नन्तरं कटी 
भजसे कुगके ऊपर गद्राचलाद तिस्र गाते लगते 
ष्यपनी जगह से पेगमरमीसो बीर कुतनहटा धरे 
(र ति्तप्रकार इप्तनगङ प्रतापे प्रपत्तहुजा फिर 


[6 
ष ॥ 
षे 1 १ 
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तीद्णवाण इसके मारनेकोखोडा तिपीवाणएते रिरकथ 
श्ाक्रा्मे _आक्षहोगया शिवजीने सुण्डमाला के ,अः 
तिप्त शिरको लिया ५४ । ५५ इसप्रकार सगके मसे 
उपरात कोधयुक्त कुश कालदण्ड कालरीके.समनि 
वाणो से ति्तकी सेनाको वेधित्त करनेलगा ५६ पपत 
के समान हायियोको तिस कुशने बिदोरणफिया ओर. 
उञछलतेहूये रुधिरसे वीरोके षल्ल-डघगये ५५७ अव्यन्त' 
उहिगन फले टेसु ओके समान वार्ण से भिरते वीर 
गये फिर सैन्यम बालक चग्निरूप होर बढा निष 
अग्निक ईवनरूप रथ हावी है भिरते मतवा हाधिर्ध। 
से महारथी मरते दँ ओर आपी पति स्थ भौर चर 
ध्वजा ते हँ ओर धोक सवार बाणो से मिनन देह 
होकर भाक छोदतते है जीर हाथी घोदे रथोरे समूद 
एणी में पतित मये मानें शिव्णुमक्तिके विष्टीन अधम 
पुरुष संप्तारकोगये ४८ । ६१ फन्याकीद्रञ्यसे जीत्रिक। 
करनेवालो के पिद जैस पतित होते तेपे रथ दाथिय। 
से युक्त सेन्य पतितत दोत्तीमद तिम कृशग्रीर ने जपने 
धर्मं से पापक समान सेनाको नल स्वा ६२।६३7 
इरयारपतेभिकेपईणिङभिनीयेमापा्याुयोषाश्यनि = = | 
छशद्धबणनोगापपकप्िरोऽ्पायः ३१ ॥ # 
` ` चत्तीसवां अध्याय॥ `“ 


` जैमिनिजी - बोले दे राजन्‌।चदनन्तर उस, समय 
फरोधतेपूरित महाबाहु जन्रु्रजो ने धन्वाकी टको 


~ 
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६. नवाण मरि १ तव महावीर कुशनेमी सर्हित 
चोदि रथो प्वुपीकर्‌ टेदी फकवाखा वाण शसु के 
हदय मे मारा २ फिर साठव्राण वक्त स्थल्ममारे तवर 
प्रतिषिद्ध शतरुघ् रथकरे ऊषर गिरपदे जैने महामतवारा 
हाथी रपटकर पैल के उपरशिरे आ!र मरेसे वचेवीर 
' दीघर प्रयोध्यापुरीको जातेमये इसके अनन्तर सूच्छरौको 
विहाय स्ववीर श्यपनेमा३ कुशक्छो देख उठधाय भेट 
प्ानन्दको प्राप्तमया २। ९ तव कुश भ्ैसे वोखाकि 
ध) पकड्लो त्िनकी श्चाज्नापाय लवने तिप्त तुरग 
को वांधलिया ओर दोरनमा ग्नि ओर वायुके स- 
मान युक्तहोकर वरुकररे वीरोका चागमनं देखते तहा 
खदेदोगये ६ । ७ जैमिनिजी योरे किं मरेसेवचे योदा 
पयोघ्यामे जाय खगचमे गश्च दण्डमेखछा धरि 
मादयो समेत मुनि से चिरेहुये तिन घृत्के ठोमङे 
धमे जरुणनेत्र सुव्ैकी सीताते युक मण्डपर्मे वटे 
श्ररापचन्द्रजी से ये वचन्‌ वोज्ते ८\ १० हेराम। त. 
म्हारा घोदा एथ्यीमें विचरताहूआ किसीवीरने तिङो 
न धरा तिप्तको फिर तम्हरेदी समान चारकरने पका 
तिसन हमारी एोजमी मारी ११ जव वाक श्रमित 
भया त्तच्‌ पिसीतरह तुम्हरे भाने उसक्रा धतुपकाट 
* पकड़ा फिर तिमक्ता दृसरामादे मनस्थी धनुष खड्म 
धारणक्त्यि चलिष्ठ प्रात्तमेया १२ तिने भी सेनापति 
समेत तुमारी शेष उग्मसेनाकरो मारा त्तिम सेनक मरते 
हये सम्पूर्णं सेना द्विना च प्रदिश्य भागना १३ 


२७२ जेमिनि ४५ सापा।'- \ ~; 
जेमिनिजी बोले क्षि तिनके देसे कचन स॒न रामच. 
जी विस्मितहो बोले कि तुम्हारी यह क्या वातरै क्या 
तुमको अमहुजा कि , पिशाच खगा शघष्न किसके 
भिराये गिरता दै तव योद्धा ' वोले फि दमेको, पुय 
जल्पना नद हे ्रमनदीं है पिश्चाषतानदहीं ह १४।११५. 
जे तुमको एकहूवार स्मरण कसते ह उनको जलनांपि ` 
शाचता ओर श्रम नदीं होता किन्तु उनको उत्तमक्तानं{ 
भ्रात रहता दे 9६ फिर साक्षात्‌ तुमको देखते है 
रघुनन्दन । हम मेँ ञ्रम-ओर जल्पना पिशाचतां क्या : 
करमद्‌ ॥ ग व ^ 
सो० शिशु कगे दे तीर रणशायी शत्रष्न दै । = ˆ, 
सुनिकेह्‌ खितनरीर रामचन्द्र रिलपतकहा १७।१८ | 
लवणासुरको मार तिभ्रदिट शित्तञारनते !- =", 
ममवचनन करतार तादवियुद्ध बारन ह्यो ३६.“ ; 
दो° कोनदोषसे चातमम करतयुद्रमे सैन। ` 
श्रावो खच्मण मटरते सुनो हमर वेन २० .“ 
भा दीक्नित तुते नही यदको काम। ` : 
महासेनो लेचखो भराता जेहि संयम २१, 4 
त॒दा जाय युद्ध्करणीय घोडा ओर भद्रशत्रुष्न मो. 
चनीयहै तिनकी वाक्यसुन लतम्‌ सेनपयर्ा समेत | 
जातेभये तव तो मतव्रारे सुवे से म॒पिन रथ सुनार 
ओर पदर नगर से निक्ररुते मये ओर सवके सुखं प- 
ताका जर रक्ताम्बर ध्वजा चन्दन से . चर्चित शङ 
क्णो से मण्डित वीर शोमाकोक्षिि माला ` 


; 
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केशवापे साक्षात्‌ कखावतार युद्धम मरणएकी इच्ा क्षिय 
युत्रावस्थर्मेभाप्त डादीराये युद्धम चतुरप्रहारी खता 
वरघारणकिये कोई श्वेतपताङौ एकपकतीव्रतयुक्त धर्मिष्ठ 
जितेन्द्रियवीर तिप्तनगर से सेकरो हजार निक्रलतेभये 
तिनके स्वामी ्रतिशय वख्वान छद्ण हुये अर 
काठजित्‌ नाम ब्राह्मण भ्रिय घर्मिष्ठ॒ सेनाध्यत्त हुजा 
२२।२८ चरते हुये तिससेनाने समुद्रगामिनी नदिया 
को शोपलिया ओर घोदोकीं दढ रपो पर्व्वत चण 
होगये २९ सौर व्नोकी माम दोगद ओर घोडा हा- 
धिर्योनि नदिर्योकाजरु पानकरसिया ३० ओर रर्थोके 
पियो ओर घोडाओं की टापो से उटी ध्लि मेघो के 
उपर गिरकर चदहखा होगद तिस्त चहरे मेर्घो में 
तिघ्तकारु सघनत होगे ओर उच दायि की शण्टा- 
दणड से तादित धृलि के भारसे नीच चये मेघ भागते 
भये अने ढाल तल यारधारी चीर उद्टतेदं २१।३३ 
जर अशारूद्‌ अनेकभकार की चालुध्नां को निकालते 
हये दते दै ओर मेके समान गर्जतेहये रथ चल- 

भये २९ आर पत्रैत के समान दाथी एथवी को कपत 
हुये चलतेमये जेभिनिजी योल §ि मतवारे दायी युध 
म॑ विग्र फरते घोड़ा हसते ३५ चक्रो से रथ गजते 
पेदल्त बरगते ह तदनन्तर लक्षाएकी सो भयानक 
कटक जहा सुस्त उघ्नु्र सेनि प्मेत श्वयन 
करते थे तषां भालु द्‌ त ष्ये सुमित्रा फे पुत्र 
फालनित समेत श्यागे गये उन्दने सकरे्ञ वीर 

१५ 
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क्रातुध्नको अस्यन्त विकल जीव शेषी देखा ३६।२७॥ 
एत्या्वमेधेपैणिनैमिनीयेमापायाङुरलरो पास्यामि 
लस्यणागमनमनामदपरिरोऽ्यायः १२ ॥ ‹ 


„. तेतीसवां अध्याय ॥ , “ “ 


जेमिनिजी गोले कि भयङ्कर सेना तथा तिसकेस्वामी 
लक्ष्मणको देख शत्रुगोका अंकुशरूप धीर. कुश निमय, 
बोला १ हे ख } इस समयमे क्या करना योग्ये कटक! 
आग जि हाथी रर्थोकी सख्या करने से पार नही 
मिलता २ तब खव बोला क्रि यहा युद्धकरणीय सेना, 
ध्यत्त मारणीय भोर कुम्हडाके फलके समान भेदर्नीय 
ओर रथ प्माखफलके समान वेदनीय ३पके फलके सम्‌ 
४ मे शिर पातनीय है हे मष्टावाहोकुश। समु 
रि वल्के योग्य यह सेना-नरदीं ३,जेसे भग 
मरना ओर सिहके भगे श्मालोकी पंक्ती नहीं दौडती 
। ९ किन्तु जैसे पणयकारिणी भागीरथी गद्धाजी के ' 
देख पापरादि नाश्होजाति वैते, तुमफो संमामे देख 
सव सेना शीघ्र नाश होजायगी ६ केवल वेदपाटिरयो 
करके तुम धारणीय हौ किन्तु सेनाध्यक्षो से नदी चार 
सैमी किसीप्रकार सेनाफे ५५. मगन नष्ट होप्तक्त। ई 
उटौ धतुष को उठाय वार्ण को लाच, विरम्ब'न 
करो ममौ इस सम्पू सेनाको तीच्यघरा्णो से रोकत। 
८ आर क्या कर 1 यद्‌ कह फिर खवने ' 
निश्चल दष्टे सर्य्यनारायण को देख मनपेःधनुपकी 


॥# 


जैमिनिपुराण मापा । २७५ 
भ्रोथना करते यह स्तुति की ९ जगि (नम सचित्र 
याय पूषणेज्योतिष्मतेनमः । नम्‌ सप्ततुरद्गाय नि 
त्यव्यीमचरायच ३० मेषादीनामधीशाय माप्तिमाति 
नमोनम" 1 अयनदयपर्चैच भरकाश्ायनमेस्तृते ११ 
मुकान्धवधिराणांच वागेत्रप्रद्दायच । दिरोतिमूर 
कु्टाना ना्षकायनमोस्तुते १२ नम सुवणवणय स्‌- 
खक्रिरणायच 1 जगतामेकनेत्राय जन्मत्राणएक्तपापते 
१३ छण्वेदरूपिणेतुभ्यं नमोव्राह्मणरूपिशे । यजस्सा 
माध्य पुरणागमवारिणे १९ गायेतिहासकर्नैतेन 
मोव्रह्मस्वरूपिषे । नमोविष्वस्वरूपाय सद्ररूपायतेनमः 
१५ वचिश्ठस्यचाञि्रतकरायमनोरमाय विन्वेश्वरायपु 
रुपायसदामल्लाय । हसायचपडधुणयेमणिङुणदखाय 
त रयमेस्तु १६)जेमिनिजी चोले किं 
दष स्तोत्रसे ले सु््यनारायण ने उवको दिव्य 
धतुष ओर दस स्तोत्रकेपाठरमोरो उत्तमकर्याण दिया 
१७ इसे अनन्तर सुवर्णं के वदेति वधा सगण सुचिर 
दृदघन्वापाय महाव्ाहु सव कुश से वोखतेभये १८ जो 
मुनीश्वर दमरेगुरु ने सुध्यकास्तोत्र चतायाया सिप्तकतो 
जपा तिस्र से सुक्षको घलुप प्राप्तहुजा १९ जीन जीन 
प्ललमयी वस्तुदै तीन २ सव ्सैने पा द्रसप्रकार एतना 
वचन कह सेनारण्युके भस्मकरनेफो दोनो वायरु अरनी 
प्राततहुये लकमण से रक्षित घोरसेना य दोनों भेश्च 
ष्र्‌ गये २८1२9 दोनो घोरशर्गेकी यपौ क्रते द 
ज॑से मेघपर्वतमं तप सेना म भयेश मि दोन फा 


२७६ जेमिनिपुराए भाषा, ` . < 
महाघ्रमर हमा जसे मनाक्‌ व्‌ मन्द्राचल्ञ, के भयते 
पर द्रम भ्रमर'होते ईदोनो के प्रहरसि दो के 
सेन्य पीछे को दटगर २२।.२३ तव ,कालजित्‌ः ओरं 
रक्ष्मण दोनो ने कोधकरावाणो से कुश को छाय्िपा 
ओर लष्मएकी घोरसेना ने उवको रोकलिया तहा 
हधियो के.सी स के मुण्ड से सोभ्रमीमर् जिन भष्ियं 
म्‌ एक एक दायी दश २.र्योर एक एरय सौर 
घोडे एक २ घोडे -सो सो पैदरु २४। २५ 
भकार सौ ्रमियोकि घेरेम,ख खडा हुगातव ती पण 
मुद्‌ गर ओर सागों से सेकरो योदा लवो मारते भये 
२६. ति्ती, प्रकार गदा तङ्वार साग. लोधी फरपता 
ओर मारो से कावार्मेरगे घोडोपर सव्रार हाथको घाषि 
ठेनेवाखी कसरियो से शोभित रेपे वीरयँने तिप्तवाछक' 
को चेरलिया ,२७ टच खाघव से समरकर्म कत्तौ वीक्ष्य 
बाणो से शत्र ओं के शिर काट ष्पे निरये सोश्रिर 
मिमं चमक्रहे "ह गौर कट्पातक(री यमराजके सम्‌! 
नगजा २८ लव कुदे सो वीरो को सौ बाणसे दो, 
सी को दोसौ स्े-पाचसरो को पाचसौसे'दनारको हुः, 
जरते दशहूजार को दशदजार्‌ से उक्तको लक्षवराणए मे. 
मारा जैमिनिजी बोले कि हाधिर्योकी सो भ्रमी मार 
कर सिष्टके समान पराक्रमी लव २६ 1३० पर्णाति 
सवाद्रः मिन्रहभा शो दिद्रार्मो फो देखता मया, 
जर तवा कौ चमचमाहट से चमकती स्थ हाधि्य 
से व्याप्त ओरहायिर्यो से भी श्यासवणफं इपर सैना 


सैमिनिपुराण भाषा । २७५ 
दधरतेना हे देखा जर पीठे कुशो न देखा ३१।३२ 
तिसक्राल वारकने चहुत ध्यानकिय। कि मेराभादं कुश 
कहागया हसभ्रकार तिसलवक्रा चिचार तो उत्तमधुष 
राप्चन्द्रजीकी शरणागत मं राया लवणपुरका ममा 
क्रोधयुक्त रधिराक्षनामक टेकरभगा ३३! ३४ तव 
खवने धनपकोल्तिये वेगसे मागते हये राक्षस से कहा 
कि खद्ाटोखदादहो म॒भसे जीताहुश्ना कहाजायगा ३१५ 
दरसघ्रकार कह महामन ख्वने हाथमे चक्रउटाया ओ र 
साता सीताजीके चरणो की चित्तम चिन्तनाकर शीघ्री 
पवक्रपाणि याकाशे स्थित्त हृंञा तव गगनस्य खय 
फो देख योद्धाडरे कि यह्‌ गिरेगा २६1 ३७ तव भय- 
भीतहो धनुषो सुचिर वाण चदाये ओर कर वीरो ने 
पुषटढासैं ्रपने मस्तक मे धरी २८ फ यह्‌ यीर ह- 
मारे उपर भिरेगा इममे सन्देह नहीं यह श + 
कोर वीर रथके नीचे छिपरहे ३९ ओर बापोसि भिन्न 
शरीर वाले हाथी एथ्यीमे पद्ये तिनके उद्रमध्यमें 
फोदे महारथी चैट दिपरदे ७० तिस समथ जे यीरथे 
तिन्दोनि भयर्भातहोकर एसप्रकारके कर्मकिये येष दश 
मदापीर निके जोकि राजा दशरथ के मन्त्री सुज्ञकेपु् 
नितुग, धार्मिक, सुकगतु, याचरुमृदन, चन्र, मद्‌, शर, 
" फार, म्न, सिह्‌ ये दां तीच्ण वाणो से आकागस्थ 
चक्तपाणि लयको सारतेभये ४१ ३ दशदश वार्ण 
से लवके चकरकोकाटा चित्तचक्र लवने आप्री थ्वी 
भ आय परिष फे लंगदको उटाया ४ जीर ईहते 


२७८ जेमिनिपुराण भाषा ।' न 
ही तिप परिघे मन्त्री के पुत्रोकोमारा ते वीरःकयव, 
शरीर से विदीर्णहो स्थिर से भरे घर्गोसे एथ्वी.पं 
भिरतेभये जैसे वेदविहीन कुशाख् जाननेवालेः विप 
की भक्तिसे वर्जित माता पितके पभक्त- नासिक 
रोर नरम गिर ४५। ४६ तवतक सो -सुधिराक्ष र. 
कषप गदालिये प्राप्तया ओर लवकेमस्तत्रमै वहेभोरं 
से गदामार *४७ तव यह वालक मृच्छितहो थ्वी प 
सुदूर माक गिरा फिर सो लव मूर छोड धिः 
समान खद्ाहुभा र जीर भालाकोटेकर एष्व खे. 
हये राक्नसक्ने निक्टजाय तिसदुएके.वाछो मे माक, 
लगाय उसी से शिर काटडासा ४& फिर सूर्यस दिगा. 
प्मपना धन्वा छेकर गजौ जर सेनक" नाशेकरमेवषि, 
वहत तीक्णवाण ओोडधनेखगा ५० तदनन्तर मटेना, 
से फिर भी धिरगया जत गभे स्थितज्ञीव जन उत्प, 
हो तव अज्ञान से धिरे तिसीके समाने यह मी सन्यसे 
प्माच्छादिन होगया जैसे घास्तसे भूदी,"भग्नि तिस 
घासही को जरति वभेद क्रोध युक्त वारकने भी तिपः 
सेन! को जडादिया ५१।५२३॥ (व 
४ कत्यारवम ेेम4भजैपिनीकेषापायाुपोषाग्याने ^" 4 
` कभयुद्धमिभपवभेनपाम्रपस्िणोऽ्यापः २१) 8 


.“. चौतीसवां अध्याय ॥  ;- ' 
जेमिनिजी बो दे यजन) सि्विकरमकुश तिस ट. 
कमण देख चखा कुशको ्वातेदेख लक्ष्मणे कुंशाकं 


॥ 
१, 


जेमिनिपुराणए माषा । २७६ 

; पांच वणन १ बास तात्‌ वीर कुड यह्‌ चेचन 
, बोखा कि हे वीर! खडेहो पीक पैर मतकरो रएेसे वचन 
¦ क६ एक वाणोड़ा तिससे रथसमेत लक्षमणजी दोघी 
 धर॒मतेरहे २ ओर त्यन्त घूमने से चारोघोद मरगये 
४ त्तो लच्मणजी अपरर रथम सवारहो चार्णोको लोडने 
रुगेदोवार्णोसे निर्मल कवच च्रे तीन वाणासे 
। मुकुट काटड।ख सो चरदूम॒त्ही्ता होतामयाभर सोकवच 
। भिन्न वीर रैचलिको चोद सर्पराजदी के समान परिश्रम 
। से चिगत सीतापुत्र शोभितहुजा ६ फिर भिनय पूेक 
¡ वीर कुश छचमएभी से बोखा कि शत्रमावरो छोड मेरा 
¦ भार तमने उत्तर सिया ७ निश्चय से तुमने मेराऽपकार 
¦ क्रिया तैततेदी चव सैमी करगा हे लक्ष्मण । तुमको इस 
, समयसेनाका बड़ा मार ८ सो सव नाशि देत 
' मेरे हुस्तलाघवक्तो देखो इसे अनन्तर चड़ उचेस्वरस 
। अथवेणवेद्‌ का सूक्तपदते सीताकेषुत्र ने आग्नेय वाण 
` छोड़ा ९ जिप्त अग्निाण से हजारहं उ्वारा उत्पत 
` म तिन ज्वाला से महामा उ्चमणएजीका रथमस्म 
होगया १० सेना जरी सौर पताका व श्चामरण जरे 
ध्र वीररोकी दादी वाङ जामा जखगये सफेद घोदोकी 
पारी श्रौर पृ$जरीं ओर छत्र चामर रध र्थो के चक्र 

“ जलतेषं १३।१२ यमिन से सम्पू हथियार जलगये 
तघ्र्‌ञान्र॒ निवर्ण लषणने जलती सेनान्तदरेखे वगा. 
ख क्षे तिप्तयाणक्नो शान्तकिया तदनन्तर महायीर कुदने 
चायु बाणको ख्गाचा १३1१९ तव वायुबाएते पीड़ित 


२८० जेमिनिपुराण भषा। - ,'. 
सव वीर आकाशको उद्ते द ओर उसी संमय सततो 
हाथी घायुके वेगसे गिरते १५ द्तनीकथा सनायते. 
भिनिजी बोरे कि कालजित्‌ नाम सेनाध्यन्न कुद 
लकच्मएजीसे वोला किं इसवाछकको में संदहारताटं जे 
समद्रकातट समुद्रको सारता १६ जवतक सश्च धय 
मादे नहीं आता त्वत्तक पराक्रम करता सकार कह 
कर सेनाध्यक्त कुशके निकट भात्त होकर बोला १७ 
आज त्‌ ' निश्वय से" रामचन्द्रका सेनानाशक , प्राप्त 
हा मे गाज तुक कुश्चको निक्चय सेःउखाद्‌ निरंठ. 
करटगा १८ कालजित का कहासुन कुश ये वचनता 
खरीक गरक स्तनोके समान तेरान।म सूठही देखपदता; 
हे जसे वधिरके कान,अज्ञानिये का नह्य, दवी धमि, 
तृथाहोती ह किन्तु न तुमको सेनाध्यत्त किसने 
वनायाहे 8 । तुम्हारे देखते हमारा-छोटाभा सेन। 
कोमरताहे श्रमं र , जिह्वा के काटनेषारा 
बाण द्ोदता दँ तिक्तको, काटो १६ । २१ यकद" 
कुशने बाण चलाय कारजितफी जि्ठा काटडाली भार 
कहाःकि दस समय तुमने तो मीनव्रत्त धारण किया ` 
सो सेना मे स्थित्त वक्री पूजन कर ङावो जीर 
कषर तुम मीनव्रत धारण करो तदनन्तर सेनाध्यक्षते , 
क्रोध कर रेदी फोकी के वाण से कुशक्रा श्दय भेदन - 
कर याये हाथको व्यथित किया फिर कुशते मी तित्तकरा | 
दषिना दाय वारणो से काटा यीर'फिर इसका कुण्डल 
समेत विर उद्धैचन्द्रबाएते ठेदनकर दाखा कालजित्‌ 


जेमिनिपुराख माषा। २८१ 
के मरने उपरान्त कुशके श्चि सुमित्रानन्दन्‌ छुच्ण 
प्राप्तये २२१२५ शाल ताल षट उक्तो के देदनेवाखे 
चोर वाणएगर्णो क वर्पतेहूये "वाण कुशके ब्दयमें मारे 
जओौर साग गना कुकेरःपर चखाई ओौर माला तलवार 
फरस्ता तोमरको मी चलाया २६ । २७ कुशने तिन 
शस्रोको वाणो सात २ घरकारसेकाटा आर खडाहो २ 
सप्रकार कते स्िदके समान गजा २८ आर वारम 
क्षिके दियेहुये पाच नाराचनाम चाण ग्रे पक्तासे युक्त 
विपम सर्पे समान तीप यीरकुराने जरती अग्नि- 
करणे[ के समान धनुष में लगाये इसके श्रनन्तर टे 
याण काश में जरते दये ममेभेदी तिम मदात्मा ख- 
दए हदरयको मेदनकरते भये श्चौर श्माकशसे नि- 
दि सूथ्यैकेसमान लकच्मएजी 'एध्वीमें गिरतेभये २९। 
३१ जैभिनिनी वोके तदनन्तर कुठाने समर मे लवका 
शब्द्‌ सुना तव ठर तखव्रारले गरुद्के समान उड़ा ३२ 
तह तिम खणे हापिर्योकी प॑क्तियसि चिग देख कोध 
र तिन हाथी अर बहुन र्थाँको व्रिदीणं कियासो 
सम्पण ्रमीकटे खवर दुटाया निदान वाटमीन्निजी 
फे आश्नमकते समीपम दोना बलन् ने सम्पणं सेना 
मारटाी जीर निभय से ठोनयिीर अपने ज्रम कफो 
` देतेहुये ख्ये ३३1 ३५॥ 
एर्पाददपेधिक्ेरनिदरविनीरेमापायटुगलसेरास््तने 
लस्पगसेनतरनषोनापपतु्िगाऽपयःपः २४ ॥ 
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पैतीसवां अध्याय ॥ 


जेमिनिजी कदत ६ हे राजन्‌ गह्ाजीके तीर पत्त 
मण्डपम्‌ दीक्षित मनिरया से अच्छ्दित रामवन्छध भरत 
जीमे योरे १ हे मरत्न। घोडे कै ट्रनेवारे उन वालके 
क्रि जिनसे तुम्हारा छोटामाईं उतर पराजय कौ प्राप्त 
दुआ था उन्हुं जीतके लक्ष्मण वीर्‌ क्यो नदी धायेर्‌ 
जिन सोभ्रित्र रक्षण को स्वन्.के मध्य सम्राम मेदेख 
नैटोक्य सष्टिन चराचरं का नाच होजत्रे फिर भ्रद्यच् 
ग फन समक्ता है २ सो आज वहुत वीरौ से सेति 
रोधसे परिन तुमरे मारको मी वारुफनि पतित श्रिया, 
तिस प्रमी गेरी अत्ता ह कि उनको त्तमाकरो 9 नदी 
तो वे योद्धा बनभ उयनच्न विश्न चप्रलत्ताने यक्त स्वामी 
छ हीन लच्णकी भयस चस्त फिसक्री शार ए्जायिभे 4. 
निदान तिनको यपने प्रताप स्दमणएकी पर्तित फरक 
धर्माधडोकषित्त जवघ्नरको लायङ्र मानाङे दृशैन एरक, 
६ तच स्वमणवो कोवित सनक जीर श्चपने वाका 
को मह्‌ग्ति गनिके मतानि उनकी प्रानारी, निह 
नाच ) इनवाछ पहा रक्नाकरो ७ यह पना नारके 
चारे जर तिशनक्रे फरनेपछे) कदास प्राप्ते अव तरपं 
चरमे घोड़े केवट दो द्विन नाक द = अत्र्ते रनित. 
उत्ते निकट प्राप्तया उन्दनि मेरा अपदान क 
वांयदिय। तथा भरत सु्ीव्रिसीपणवादलित्तनय अङ्गु 
गहवरु दनुनाच्‌ इनक सिवाय जीर मेरे सुष्द्‌ धन्धा 
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को अपहारक घार्को ने तणके समन मान। ९।१० 
देखो वारूकौकी एेसी चेष्टावाछे जुमारोने चोडा दाथ 
प्राप्त केरिया तिप्तसे है भरत ! जनोको मेरे निफटसे 
सन्देशके वास्ते भेजो रच्मएम, निट समरे जेते 
वह घोड़ा से आव सो सोभिन्र मरे चचन सदैव कुरो 
करते ट ११1१२ जेमिनिजी बोले यह्‌ सुन मरत 
ते सद्वलल पाच दूत वुखाय रामचन्द्र के निकट उस्ती 
क्षणे प्राप्त किये तिनपते प्रम्‌ यापी बोलते भये १३ 
कि रक्ष्मणए फे निकट जाय मेरे ये धवचनर्हो प्रि यदप 
जीतेही दोना वारक को मोहन श्रच्लमे माहित करके 
ठे सार्वे ओर हे सत्मण । तुम करङेये उपरधी भी 
चाक रक्षणीयहे ्योकति त॒म वीर जौर मव णखो के 
जानने णरवीरो से युक रवस्य आर सनव हौ 
ओर चे चिरय निराश्रय ध्रथौत्‌ काई उन्न रक्षक नही 
ट सते उन वालक।को छीघ्र यहा लावो निवल को 
रणम न पत्तितक्से १४१ ९६ ओर जे मनुप्य प्राये 
वालन दयायक्त चित्तकरते द तिन सावआके न्मी 
म वहत पुत्र पात्र उत्पचच हातेह्‌ १७ थ्री सं उप्पत्त 
ह्ोफर मने सीताजीके वदन समान पत्रक मख न 
देखा तिमी भँ तिनको डता ५८ श्चोर तिमः) 
 पुन्मोकितुग करिमफे पुत्रसो जरक्रिमि सरण यन्म 
घात ररते जोर नस्दारी मता कटो ह यहम ई 
फर्‌ उनफो ठेआश्यो १९ जेमिनिनी चाल्ेज्नि टे {. 
दापते। जपतत द्रसप्रकार रामजी दृति फट्‌ नयत 
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वाणोते भि घायल रुधिरफी धारावहते २० सकए 
के महावीर न महाता रामचन्द्रकी शरणम र 
राम यद्‌ वकते गौर महामय कहते हुये श्रये २१ ४ 
हेराम। हे राम! हे महावादो ! दससमय महामते सत्र 
-कीजिये जो कि बहुत सैन्यसमेत शुरङ्च्मण उं धर 
वनने प्र्त्रुये जहां किं मूच्छित शतुष्न सेनाप्यत्र 
समेत करके बाणोपि घायख्पदेये २२।२३ ओर इरी 
हीके धणति भिन्न श्रग पीडित हो रुधिर की धर्‌ र 
हते वीर नहीं देखपडते रन्त॒ मानो पुष्पित रक 
ई २९ ओर वलपातके सषनेवाले नानप्रकारके श 
से पीड़ित व्यथाको न जाननेवाञे वे वीर -कुशकरै' 
सूचित करिये गये २५ ओर अकेठे कुशकरके सो । 
चन सेना विपुखदीगरं वालककरा चर देखकर पर्त ` 
म प्राप्त दोतीमदै २६ ओर हे राघव ! लत्मणएजी क 
कारजित्‌ नाम सेनाध्यक्त कुशके वाणो करके पीडित ' 
पृथ्वीम भिरा २७ तव दोनों मादय वनम देल घौर, 
दटेमाई जन्रुष्नके वैरो खोद अपना मन्‌ वुययु् 
कर रच्मणने वृदक्धिया २८ तदनन्तर तुम्हरे दीटिगाद 
छदमण कुस वोखे पि हे वालक) तुम्‌ अपने त्रि, 
माई समेत घरजातरो दमने तुमको छोददिय। घ्नाय , 
मातासे कहो कि भिसी सामयुक्त ने हमको दोद्दिषा" 
लदमणएजीके येवचनघुन कु लषणसे वोत २९।३० 
कि तुम रामचन्द्रे निक्टजावो क्योकि मने तुमं छाद्‌! 
दरिया तुम दु लिततते यद न फरटैगा इसप्तमय रामच ` 
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म घोदी भी षमा नदीं देखी जाती है जो रामने छेटे 
माई समेत तुमत छश्च पिया जर अपना नदी श्चाया 
ओर विगतमान संसर्गकारक रामचन्द्र से न डरेहो 
३१।३२अब तुम्हारे निमित्त हे ख्चमण। भने कृपाकी 
निना घायके जावो चौरजो नदर पौरु पभरकाशच हो 
तो मुद्यको शीघ्र वार्णो से मारो ३३ इसके श्यनन्तर 
उचमणएने तिक्तको सतवाणों से ददयमं मारा तिसक्राल 
वे तीच्णवाण युद्धं तिप्त वारक को मेदनकर वनम 
गिरतेमये ओर वर्तको भी कराटतेमये तदनन्तर कुशके 
चाणप्तमृहं से रक्ष्पणका शारीर रणम ज्णएदीविषे समा. 
कीणं ओर खचाविद्ठीन क्ियागया क्या लक्ष्मणजी 
अपना शरीर नवीन करमेको जानते ट कोद वा 
घे जिते घारकसे युद्किया पीठेको कुएडलोको धारण 
विये चार्णोसे घायल धीरलक्ष्मणमिरे २४। ३७ ह राम। 
तुम्हारी सेना सग्न होकर पत्तित हो दशेदिशाको माग 
गसो महावीर दोर्नामिई शचरघ्र ओर लदमण घायङ्‌ 
र हमतेो तुमसे कहने को ययेह हे रघुपते! दीक्ताको 
छा वनफौ चरो युद्धकरो जवनक कुशके धनुष से नि. 
कले वाण नही अत्ते हु हे भरभो। तिस कुशफे आगे दुसरे 
्) गिन्तो नदीं ३८। ४० सैनिनिजी योरे फिद्रसप्रफार 
तिनके चचन सुन भरतघ्रन रमचन्द्र तित्तप्तमय पू- 
च्ठितहौ एष्वीपर गिरे १ सके गनन्तर भरती 
उठाय जले सीच नेत्रोको शुक्र वारंवारं पतमुक्नाय 
युभय ४२ वेतनायु्त देखकर योले हे राम 1 रदमण 
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के छिपे वरिषादमे मननकरो उसने श्त्रप्र समेतत 
महार वास्ते शरीरको दोंडदिया, ओर लष्मण ज्र)“ 
सीता नीको वनर्ेोड्‌ श्रायाथ। तवसे जव्यन्त दु लित 

अपनी ठेह छंडनेकी वान्या किये रहावा सीत 
हुःखपे जीता फिर तुम्हारे निकट नहीं य।ता ४३।९५' 
तुम्हारी शाज्ञा मैनेका यहुकदनेको सामने पाक्तायाथाः 
तथापि जानकी ओर सदैमणजी फे धिपय म तुम्हारी 
कृपा न उव्पन्नहुद ६ जर लक्मणजनीने हदयतें विचर ' 
स्मरएकर समयमे खयुकेकी इसके यनन्तर हे रष! 

सातुन लक्ष्मणने यज्ञकरयङे निमित्त सीताका त्याग्र स ; 
रणकर युष्मे माणोदे निरपराध जिन सीताकौ चन" 
मे छोड़कर भाया 2७" ४८ उसी समयका पत्तः 

दैव देम धारणएकरते र्ट ति खनका पतक श्र 

कुशके धनुप से उत्पन्नः प्रचएड वाणगगपिःधोयनाया, 
ओर दे राम आज लकमण श॒रीरे पचिवरह्रा जर्‌. 
ध॒वमुभः अपवित्र मरनको करयो नर्द पठति्‌)-४९।५०} 
ओर हेराम। आजं अपना शरीर पतव्रित्रकरनेको जात 
अर बनमि मीत छडनेके निमित्त तुम्हारा म्प म, 
मोरधहुज। ५१ तिसध्रकाग सीता शाध्रुधा ओर लच्मण . 
ते हीन अयोध्याम्‌ म करेमे जीतारहसक्ताह दत्रः. 
कहतट्रये भरतते रामचन्दरपोरेदेमरत यनमेजाययहवा- 

लका मफोजानेो श्रीर सानुजतित्फुशके जीतकर 
मेरे निषटसाग श्रौर दोनो श्रपने वीर मूर्त्त मादय्‌" 
फ उसबो'५२। दय नौर दमसमय्र दत॒मानभी जयि 
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ओर तुमारी सेवाकरते वानरो समेत जाम्बवान्‌ मी जावे 
यद मेरी कदी वाक्यपरो ५५ जगरुमे घूमते मैनेपिताकी 
चाक्य की जटावररुल धारणएक्ियि नदिधाममे तुमने तिस 
पित्ताका वड़ा चचन नरह करिया दस समय तिस पातक 
का उद्धारकरो मेरे वचन करनेही से हे महा्रुदे ! पव्रित्र 
होवो तब भरतजी बोरे हे रघुनायम़ ! फटताहू (5 दो 
वीर वाठक तुम्हारी सेना के नाशकरनेवारे तिनको मने 
राना हे चाप नहीं जानते चाहे हनुमान्‌ जानतो बा 
नहीं ५६।५९ या तुम्हारा मन्त्री नीनिका जाननेवाला 
श्भगद्‌ जानताहो तव जगदने कहा मै जानत फिय 
रामचन्द्रके दुर्म्नरूप दोना बाल रह जिससे रघ॒नावजी 
मे खोरापवादमे सीताजी को त्रोडा दतनौ कथा सुनाव 
जैमिनिजी बोरे फि इसप्रकार रामचन्द्रजी कीञाक्ञा 
पाय दनुमद्‌ादि प्रमु से युक्त कोधे रथमें सवारहो 
शीप्रही भरतजी चस्तेमगे रघुनावजीके रमणीय पुरसे 
निकर वहुत्‌ सेना ्नाकाश्च र पृर्रीम उ्रा्त गद 
त्र सघनवनम्‌ जाय भरत जी हुतुमानूम बो ६०६३ 
हे हनुमन्‌ । देखो सपर मं कुशके वाणो से गिराये राम- 
चन्द्रके बहुत वीर त्रिना भिर मुजके पडे ह ओर हावी 

रथ ओर घी वीर व्रिना शिररे दाथिरयोऱ वेरो देखो 
, यर उधर दोद्रदे हँ ६४1६५ आर इममय्राणमे ग्र 
नुष्र खच्छणा कदा पड्ट्‌ जर सधिरदने नाग वहते मह 
वली वीर्‌ च्य तकर चन यतिं सो मन्यते मटवरीर 
हमारे पद कपा मामीरथी गेयानीमे तोन प्रात्त हेमे 
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के र्य व्रिपाद में मन न करो उसने शन समेतत 
म्हरे वस्ते शरीरको- चोडदियाः जौर लक्ष्मण. जे 
सीताजीको बनरमछोद प्नायाथा तवे स्यन्त हु ति 
अपनी देह छोढनेकी वाच्छादी किये राथा सीत 
दुं खते जीता प्रिर तुम्हारे निकट नही साता ४१९१ 
तुश्हारी चाज्ञा मैनेकी यहकदनेको सामने प्रक्तमयाथा 
तथापि जानकी ओर लक्ष्मणजी के निषय मे, तुम्हरी, 
कृपा न उत्पत्चहु ४६ जीर लच्मणजीने हदये परिचार 
स्मरणएकर समयमे खतयुकेषकी इसके यनन्तर दै राम्‌ {: 
सानुज लक्ष्मणने यज्ञकार्यके निमित्त सीताकरा द्याग स; 
रणक्र युद्धमें प्रणीः निरपराधः जिः कसीताकनो कनः 
म छोडकर भाया 91 ४६ उसी समयकता पतक स 
देव दैशरम धारणएकरते रहा तिस छच्षण रा पातक धानः 
कुशके धनुष से उत्पच्च प्रचरड बाणगगसे धोयागया 
ओर हे राम । आज लकमण नशरीरसे' पयिन्रहु्ा ओर 
द्मवम॒मः अपमित्र भरनको क्यो नदीं पठतिहौ ४९।५०, 
सौर हेराम। भज अवना शरीर पवित्रकरनेको जाता 
जीर बनें सीतके छेडनेक्ते निमित्त तुम्हारा संम्पूम - 
नोरधद्आ। ५१ त्िसम रार सीता शेचरुष्य ओर संचमण. 
से हीन अयोध्या मै कैम क ६सभकारं 
० भरतमे रामचन्द्रवोलेदेमरत|वनर्मेनाययहध्‌- 
लकरकौनहै दइसकोजानो थोर तानुजतिसकुक्षके जीतर 
मेरे निशटखो"योरं दोन अपने वीर मूर्छित मादय 
को उटठावो!५२३ ९२ यौर ` द्ससमय दमुमानमी जप 


जेमिनिपुराण मषा । २८६ 
प्रकार मेघनाद्‌ के वाणो से च्छित नर्ही हये ये इनको 
सातुरदेख मुञ्चको यह मूरा आती ह किं बालका 
मारी सैन्य सम्पूरणं सेनाचाले वीर देखते है ७६।७९ ॥ 


हस्यारयमेपिङगेयईैणिमैमिनीपेमापायां शतयोपारयानेष्चुम्दा 
पयनापपचर्रिशोऽध्यापः १४॥ 


छत्तीसवां अध्याय ॥ 

जेमिनिजी बोले कि इसी अन्तर्‌ मे धनुषको टकोर 
५ श॒ र ढारु तख्यार लिये खयवीर सपर मं 
१ किरणो से सागर मेखस पटथ्वीको प्रकाश 

कर सूरय ्रन्तर्दान को प्राप्तये श्रौर अन्धकार होजाता 
भया २ उस समय अपना पराया चीर नी जानपडत्ता 
था रणषोविद्‌ परस्पर नामो से पुकारे है ३ आर 
मत्रे दार्थ वहुतसे र्थोको चरणं करते दोडते द 
आर रथके वेगसे घोोके सवार घोढेकी पीठप्े गिर 
पदते दं ओर घोट के वैगसे सवार ओर पेद 
एथ्यीपर द्ायन करते ह तव खव तर्वार को चमद्ाय 
महासेना से भवेद्र करता मया ५।५ श्यीर सिम टालि 
को अघाय तलवार से घोडकि वैर जोर हाथिरयोकी वि- 
शा शुणएडादपडोकी काटा ६ जीर लम्बेहाथ वाय 
हाथीके उपरति हाथिवों के मरतक फादता र जसे 
` बद्र कठो चीरत ७ श्वर गजम॒क्ताओंको इाधकी 
मृटीमे लेकर पृथ्यीपर फैफताट पीके टातमिं भिरती 
1 भेयानेक अग्निफी चिनगी उटङफ्र वही 
सेन्यवालेों फो जसतरी ह तय तक मदागराहु बीर कुठा 

६.। 


८८ जेमिनिपुराण माषा" ' ,. 
दरस समर म॑ मनुष्यो .फे कटी हाय करीं पैर कर दत 
देखपदूते द ६६। ६७ आर बाहूर्नो के कीं केशर 
माङ देखपद्ृते ह अब दस नदीफे पारजाय देखो ६६ 
जिसप्रकार पहले तुम समुद्र को उत्तर लकाको गयेधे 
उसीभरफार तद्ाजाय हमरे दोनों माये को देखो भो 
तिन दोन खवकुश षाको को 'दैलो तव दतुमनूजीनि 
कदा हे भरत पूतं मेँ सीताजी सम्मुख रद उन्दी सीत्‌ 
से भै समुद्र उतरा दसरामय वह विमुख देखपदती 
रौर हे लक्मणग्रज) रुधिरकी नदी सैं दुस्तर'माम्‌ 
तार ६५ । ७३ 'तिखपर सी तुम्हारी वाक्य से म्यं 
क देप को जातां यह कह नदी उंतर पारजाय'े, 
हये दोनो वीरको देखा लकष्मूफ ओर श्ु्दोनो र | 
हरो से स्वाङ्ग निसिनन सीता फे व्यागसे दुःखित पृथी, 
की मानो प्राथंनास्ती करतें ७२।७२ नि क्रोध न कर 
सीता कै द्रोही हम दोनों को जगष्ठ दो इसके नन्त 
हनुमानजी मृच्छित दोनोको भुज से उठाय्‌ लेकर ध 
के समीप वेगत फिर भे कुश वारणो से चरो! 
भिन्नहै यह्‌ सरत देखतेभये ७९।७५ ओर दोनो मध्य । 
को रथमें स्थापितकर रक्षके निमित्त शद्गदूको दे वि. ¦ 
रूपयते युक भरती दतुमानजी ते वोे. किवेष्दोनं 
बीर रामी सेना ॐ गिरानेवाङे बालको का वेष धारण" 
किये देवता महारण मे खदमण उच्रु्को भिराय कटी, 
गये देखो चच दनुानजी बोले रि दे मरत! जि भक: 
काके वाणतिष्याप्त कचमण कटको नदीं छो कित्र, 


जेमिनिपुराए माषा । २८६ 
भरकार मेघनाद के बाणे से मच्छि नही हये ये इनको 
ध्रातुरदेख मुद्चको यह मूर्रना आती ह क्रि वालङकी 
मारी सैन्य सम्पूर्णं सेनावाले वीर देखते हं ७६।७९॥ 


एत्यारममेधिकेपरयिममिनोयेमापायां शुरजरोपरपनिष्चुम्दा 
कयनामपचर्िशोऽध्यायः १५ ॥ 


छत्तीसवां अध्याय ॥ 

जेमिनिर्जी वोतते फ इसी अन्तर मे धनुषको टकोर 
१ श श्यौर ढारु तख्वार लिये खवबीर समर में 
१ किरणों से सागर मेखला एथ्ीको प्रकाश 

कर सूये सन्तद्धान को प्राप्तये चौर अन्धकार होजातता 
मया २ उस समय अपना पराया वीर नी जानपडता 
था रणकोविद परस्पर नामों से पुरारते है २ ओर 
मतवरे हाथी वहुतसे रथौको चरणं फरते दोइते ट 
ओर्‌ र्थके वेगसे घोदोके सवार घोदेकी पीठ्से भिर 
परते ट ओर धोद क वेगस्े सवार ओर पेदल 
एष्वीपर शयन करते है तव खच तख्वार को चमकाय 
महासेना में प्रवेश करता मया ९।५ श्यौर शिर दाल 
को जओधाय तलवार से घोदकि पैर ओर हाथियोकी वि- 
शाख शाणडादगटोको काटा ६ ओर लम्बेव चाय 
हाथीओ रुप्रजाति हायि के मरतक फादता है जसे 
“वदृ काठक चीरत।है ७ श्योर गज स दाधफी 
मटीमे लेकर पुथ्वीपर केकर हाक दामि गिरती 
तरार से भयानक अग्निफी चिनगी उटकर वही 
सेन्यवासो को जती ह त्य तेक मदर धीर कुश 


क 


१ ८ +? 
> 


२९० जेमिनिपुराण भाषा 
घार्णोको छोडतेहुये बीरोके८रिर जर वज्ञल्छपसि मपित 
सुजोको काटा ओरहाधिर्योके रिररोके बाणो से काट 
स्वर्मको पाये ८\ १० ते जाकाद्रामें एकी.भावे किं 
श्रवतकमी देखपद्ते ह ससे श्रष्ठ नक्तत्र न होगा 
दज तिसीसे आकाशमें दाधिर्योकी इाणडा नक्षत्रता 
प्रप्तहोगई वे घाजभी-प््प्रामिं वदे जरुकी वष क. 
रते तिसक्रा पित्र जल मोतियोक्रा चिह्र टै एसपरकार्‌ 
सेको हाथियोके शिर ११११३ तिप्त कुशा्ीरने शि 
सो ्ट्रतहीसा दोताभया द्टसकरे जनन्तस्धनुपी दकोरं 
दिग्गजरो बधिर करते, भरतने स्वामिकरापिक जारः 
गणे के समान्‌ पतती सेन्यवनको वा वायू श्रि 
समान नश्च करते देखा १४ । १५ तव उन्दने तीक्षण 
चाण चोद सपे मेघजलकी धाराओं छोडता है. 
मिनिजी वोल्ते कि -काकपक्षधारी घनदयाम -घनुदा 
दोनों बाररकोको. भाघदेख दनुमानजीने कहा कि यहु 
रामाृती दोनों षारक -रामचन्दरकी सेनाको देखते ई 
१६। १७ भरताद्रिक महावीर सर्वत्र तय्यारहो' खद 
इसप्रकार वीर वायुपुत्रके कहते ३८. प्रथम कुश युद 
गत रव से बोला दै खव । देखो बद सेना भप्त भा 
आर घोड़ाठेने की च्छा करती टे. १९ तवतक म ए 
सैन्यये जाता तुम घोदेकी रारो, तदनन्तर कुश 
रामान॒ज,भरतको देख-ये.वचन वोता कि श्ुष्त भर 
लकमण दोनों शयन करते हँ अर सैन्य तक पदी 
शुम कुशनामक-जाकर प्र्ुजा क्या मेरा नामन 


जेमिलिप्राणं मापा । २९१ 
जनततेहौ २०1 २१.तव भरतर्जने चहापि सानुज तुम 
फो जीत अपनी पुरीको ठेजाऊ्गां ससत इस समय 
चोडाको खोड चल्ेजावो २२ ओर तुम्हारी मत्ता तप- 
स्विनी द इससे तमदोनों को देख मुन्नरो दया उस्पन्न 
होतीरै मातासे जाय कहो कि सचन्धु हमको भरत ने 
चोड दिया २३ आर इसस्तमय जो त॒मने सेन! पतनष्ी 
सोभी क्षमाकिया तवर कुश ये वचनसुन बां से ताडित 
करता भया सातचाण से वीर भरतक्रो २४ ओर पचह- 
त्तरते चानरोको श्रर सो वा्णोपे समरमे हनमान जीको 
मारा ओर हसते हजार से य््टको पाची स नीर 
को सतदत्तर से नले वेधितफर तीनहजार वाणां से 

(म्वघान्‌ को घायलक्िया जिसके हदय मे अतिषय 
वलस घ।णएर्ना सो सो सीतापुत्र के मारे मुच्छित द्वै 
गिरता मया ह राजेन्द्र । अत्यन्तवरी स्वने ख वार्ण 
से २५। २८ भरतका धनष काट रथ खण्डनकिया जर 
कुशके धनुपसे ब्रटे वार्णो से मरत मोदित हया तव 
सरतफो मर््दितदेख वायपुत्र हन॒मान्‌ ने योजनमर फे 
विस्तारवाला पर्व॑त उखा सीतापुर के मस्तकम्‌ फेंका 
२९१३० दीवनेत्रचाल दोर्नो वालको ने तिस परयत 
कोजाकाश मे त्रसरेण जोकि धंजदेमेजो स्येन 
ˆ किरणं फ पडने से द्योटे छोटे कणंदिखाई देते हं तिमे 
तीस्व भाग फे समान काय्के कर रासा धत्त ष्व 
करटाला मानो सद्र फे लमनिकी विमति हौगया ३१ 
पपौर पांच दाणोसे पिमं दूतमानजी मे गी कलने 
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२९२ जेमिनिपुराण भाषा । - १ 
श्यपने बरत मूच्छित किर्या २२ तवतो पिर टटीफौज 
पतितम यह्‌ रामचन्द्र के निकट जाय किसी ने फ 
सो सुनकर दरेन्द्र ।तिससमय महाघाहु सुथीव सनत; 
श्रतु खसे दु खित विभीषण .युक्त विस्मय से पुञ्ठ. 
लोचन रामघन्दरजी रथमे ारूदृहोकर चलतेभये तद 
जाय सो सेना जर दोनों बार्को को देख सेनामारी, 
गदं यह रामचन्द्र ने कहा ३३।३५ भेमिनिजी बले; 
कि रामचन्द्रजी ने धनुधारियो मे श्रष्ठ ओर जपनी जाः 
कृति के दोनों बालको को देख पंखा कि तुमने धनुवद्‌ 
कहा सीखा जिससे तुमने फौज मारडाखी ३६ आरि. 
सने तुमको निधिपूरवक्‌ यज्ञोपवीत दिया मौर किस वेद्‌ ` 
मे परिश्रम किया चौर किन कठा मे तुम नु । 
व धंम्भश्रवणए तत्परो, ३७ अर कभी परां -क्ियो ' 
म तुम्हारी विरुदटष्टि न्दीह ओर ब्राह्मर्णा मे तृभने भ्रः , 
तिज्ञा पारनकी है ३८कोन तुम्हारा पिता र । नमात 
ओर कदां वासे सो कटो"तिनका यष कसुन कुरा, 
बोला हे राजन्‌ । तुम्हरे सद्दा मनुष्य कदत किक्षननिय : 
को युद्धम पोरु षद दिखलाना चाहिये यह उसका धरम 
तिसधर्मको चोदके हमरे वराकी कथारनेते तुर्हूक्या+ 
प्रयोजने ३९।४० इससे हे राजेनद्र! जस्दी युडकरो रिः 
लम्ब क्या करते हो घोड़ादमारा नहीं ह यदह फट गथवा 
त करो हे राजन्‌! तिनके ' ये वचन सुन रामचन्द्रजी । 
चोठेकिैंयुद्धन करगा तुम निश्चय कहौ तव कड , 
चोला ४१।४२, फ षमा शील हम दोनो को वन । | 


~ 
+ 
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 सीतानि उत्पन्नकिया ओर पिताक स्मान सम्पू जात- 
 कम्ादिक महामा बाटमीकिजीने किये ३ यैरयज्ञ- 

पवीत द्विया ओर वेद सच्छेधरकार पदाया तथा सतपु- 
सुषोके मनको निघर्तदायी रामचन्द्रजी के चरिघ्रकोमी 
पदाया ७९ तिसके भ्यास योगसे टि निम॑खहोनाती 
है बुद्धि ओौर मन स्वस्थता प्राप्तदोता है ओर प्रताप 
भी वतै ४५ तिसीसे तुम्हरे योद्धा्योकी सेनामारी 
गर तिप्तसे है राम । तुम्हरे पुत्र खी ओर धने ममता 
नहि जिसे तुमको मरीहुद सेनाकीमी भिन्ती र्हि 
ओर हे राम। तुम्हारे क्षि नर्द सो स्या तुमने नमे 
छरोददी ४६। ४७ शाक्तिसे दीन कौन मनप्य तीच्ण 
वार्णसे ५ जेमिनिजी गेले कि सीता शब्दके 
उपव्रणनसते दोनो अपना पुत्रमाना जौर कटहाकि इन 
से हमर युद्दको धिकार यदहकह धनुपको स्यागररदिया 
८ दसके ्नन्तर दे जनमेजय । मूर्च्छितो रधर गिर- 
पड़े जेभिनिजी वोक्ते फ सत्यपराक्रम धीरधमीतमा राम- 
चन्द्रजीने सुम्रीवसे पूर दे कपिश्रेष्ठ । जानतेहौ ये दोनों 
किक पुत्रहुं ९९।५० तव सुप्रीयने फहएि हे राघव । 
यह सँ जानता # ये दोनो पुराणपुरुष से उत्प 
ओर जलफे मध्यमे देखोतुम्हरीदी याया नमे देखपदती 
ह ५१ समरे चीचमे भभु छोड्‌ दुरेको जययक्त 
म नर्हीमाननाहूं हेराजन। मे तुम्दरे मामनेही ब्रालरकोप 
युद्धक्रनेको जातह्‌ ५२हे राजेन्द्र! यकद सुप्रीवने एक 
टप्न ठेक्र टोनेकि आगे फेका तो दोननि र्नो तीक्ष्ण 


२९४ _ _ जेमिनिपुराएमार्षा।' , 
वाणौपे तिलके समानकाट कपिराजकी ्छितकिया३ 
फिर तवतक नीलनाम वानर यृडफरनेख्मा तव कोधयु् 
कृशने नीटकोभी वाणि सूच्या ८९ तिपत, 
के.रुधिरसे वहत्‌ बानरुउत्पश्हुये.तिन महावानर सेचः 
याममणडल व्यात्तहोगया५पतवतक वीर कुशने च्छ 
तरह निचारकर जलौका से वेधनसिया त समू 
वानर एर्थ्वृमिं गिरे दसो नीलमी उनमें पतितया. 
ओर सदे सेनाध्यक्षम पतितहये केवल एकरामी समर 
मे. खदेरहे्तव रामचन्छरने-कालानरके समान "तीण 
लाराचनाम बाणटोडे तोःनिष्फरुहो- शिन.जेपि निर्धन, 
के मनोरथ ;कृपणकरे मन्दिरर्म"ोर रारदक्राख्के मेध 
प्याकाशने निष्फले होतेह ओर जो जो वाएासपररमं । 
क्रोधित रामचघन्द्रजी छोडते है सोसो वणि य दोनी दौ : 
दोप्रकारसे 'कारते्तो ब्रह चारप्रकारपे होजीताह५७। ` 
६० तिप्तकार इस प्रकार लोक्के ` विस्मयक्रारफ़ युद्ध, 
होतामया त्तच्.रघुनाथनी' दोना, वाला का तुस्व ` 
ध्र सीताजीके मुके समानं सुखदे वोणोकरफे त। 
डित रथकेछपरःमृच्छित होकर गिरपडे तव तोक, 
खर रमचन्द्रजी कौ मृच्ित' देख रथसेःउतर उनके ^ 
कुएडर भ्रौर बल्ला .कण्ठका'हार चौर छदमण क , 
युङकट-६१ 1 ६३-तथा -संाम मपल पतित सुम 
वीरो के मुकुट 'लेत्तभये हे रा्नन।'सी अन्तर, खं - 
कुगते बोठे ६. फिदेमाद । हतमानो पकड़ देताद्र र . 
" ताजी वानरके देल नि सन्देह 'पसन्नहागी ६५ ओर । 
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तुम दु रामचन्द्र के मनोहर रथमे सवरहो ओर्‌ भं 
रमणीय लच्मण के रथम आरूढहो चरु ६६ आर 
जाम्बवान्‌ ्व्यादिक वीरं को श्रपने रथमें डाललो 
ज्ञमिनिजी बवोटे फि नमान्‌ आरः जाम्बवान्‌ दोनो 
मरच्छरहित थ्यीप्रर पदेहुये आपत में वोले कि अत 
यहां नेर््रोको देना चाहिये हनुमान ने केष्ाकिदहे 
जाम्बघान्‌। देखो रामादिकवीर वालक्केवाणास्मू- 
च्छित ओर हमको मी रामसम्मवकुश म॒च्छित करता 
हस्या करगे जो हमरो वरते कुशप्कड छेजावेगा 
तो सीताजी के निकट जने मे निस्सन्देह्‌ दुमाग मरण 
होजात्रेगा ६७।७० इस प्रकार हनमान्‌जी क कते 
हरये आनन्द ते रणगत उवे प्राप्तो कर कपटमूस्छित 
दोना वीरो रो पफ़ड्‌ लिया ७३ इसके ्नन्तर सीता 
फे निकट दीने पुत्रो ने सम्पण चत्तान्तक्हाकफिंसेना 
समेत रामचन्द्रफो जीता जौर उनके भपणठेशमे ७२ 
ओर त्रे फातुक्के जर्भटो बानर खयेहंसोदेखो 
दे माता । माने युद्ध पिया जीर विजवकर फिर श्राया 
७२ सीताजी पुत्रोरो मिरुच्धर फिर यदह चचन वोलीं 
कि हे पुव इन माननीय दोना वानरो सेनाङ़ पीचमें 
दोद्ध्यायो ७४ मुमको देख मरे ये जीवहीन टोजाकरगे 
तयतो मदाघ्रुद्धिमान्‌ खवर इन दोनो रके मध्यर्मे 
दोदञाया ७४ हे सनन्‌ । मी सवत्तरम मर्धि से 
युः महातेजस्वी चात्मीकिजी चरूणालय से श्ये 
तिनके निएटजाय कुश ख्यने दपुणं रत्तात कडा तन्‌- 
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नन्तर्‌ व वाल्मीक्रिज ने जानकर सगतम, 
जरसे सबक्नो लिदककर उटाय जिखाया अर र माधः 
जीसे बोडे हे महाराज रघुनन्दन! ये तुम्हरे दोना. 
ह श्नको यहणकरो ७६।७८. ओर जो सीताजी भी 
निर्दोष मानते हो तो लेजाने ॐ योग्यहौ तव उठकर 
रामचन्द्र ने सेना समेत पुरीम भरवेश् किया ७९ ओर 
विस्मय को करते हये वाट्मीकिजी के लोड हुये घोरे 
की तिनवीरो सै रक्नाकरा पवात्‌ महायज्ञः किया तव्‌. 
वारमीकिंजी ने- बाटो के-सपेत सीताजी कौ टेक, 
रामचन्द्र के निकट स्थिरकर कटाक ये निरचय तुम्हरे 
पुत्रदं ८०।८१. तव्‌ रामचन्द्रजी पुत्रयुक्त होकर सीते 
समेत स्थितये है राजन्‌! जिस श्रकार श्रीरामचन्द्रः 
ओर खव कुदा से पिता पत्रक युद. हभा उसी भका 
वश्चुधाहन भौर अजुन का दोतामया सुतजी वोत ङ्क 
हे शौनक 1 जेमिनिजीने सो सम्पण जनमेजय से फटा 
८२।८३ दे सनिश्रे्ठो । सो मन ठम्‌ ससे कहा जीर 
यह पिता पुत्र का युद्ध बारमीकिजीने न ६ कटां जा 
कदते तौ यह लोक करु एापागरमं मग्न दोजाता 9, 
इस रमणीय कथाक्तो ज नरश्रेठ सुनते दै ते पुत्र भौर. 
पोतन से प्यानन्दको आप्तो विप्णपद्‌ फो जति, ८५, 
हस पुण्यकारी इतिहास को'जो नर सुने सुनार वहः 
उत्तम रौजस्तय श्यौर अश्वमेध के फरको प्राप्त हौ ६ 
ओर सुवणा के विमान पर सवरौ चह नरोत्तम सपर, 
फो जाति फिर उचमी योर रूपयुक्त होकर ्टव्वीतड 


, जैमिनिपुराण भाषा । २६७ 
तन सप्र होता ८७ यह्‌ इतिदहाससुन किर ओर श्नव- 
णीय एतिहूस नही अच्छारुगता जेते कोकिला का 
रब्दरसुन पिर रुक्ष काकवाणी नरह शुम खेद ८८ ॥ 


शत्पाग्यपरेधिकेपर्वणिमैपिनीयेभापायांङ्एलयोपास्पानेरामाश्यमेष 
परितमापतौपएलस्युतिवसीनन्नापपदूप्रशोऽध्पा २२१६ ॥ 


सैतीसबां अध्याय ॥ 


सैमिनिजी वोल्ते हे नराधिप! तिस्त सयाम मे वश्रवा- 
हनके हजार रथ काटकर हसध्यजने युद्धस्य १ सौर 
सुरथ छो घ्ागे पतितङराय वाणेते वश्वाहन फा ज- 
रीर भेद्नक्रिया फिर पाथपुत्र के गस निप्फछकरडा ङे २ 
तवं श्रीकृष्णचन्द्र के वचनो आर पुत्रका पतितहोना 
समरे स्मरणकर हे जनमेजय ! पाच यक्नीहिणी सेना 
जीती ३ तव वघ्वाहन अञ्जन के उपर वाण छोंडताहं 
तिस वाणकरके हजारवीर की सेना पतितरीगद ४ 
तितसमय सम्राम क वीच चश्चवराहन के चाण समू 
करके दसध्वजके घोड़ा योर रथभी परमाएु कटे रच 
होगये ५ सो राजादेसष्वज चिदीणं हदयहो पृथ्वीं गिरा 
मदाचीर्‌ महारमाहेसध्यन के गिरनेपर्‌ ६ सुरेग सप्रामर्मे 
युद्ध फरनेको पञ्चवाहनप्रति जाया ओर आके नव वाण 
व्रके च्ुव्ाहुनक। वत्तस्स्यल ताडिता ७ श्योर छन 
ध्वजाधतुष तीनवाति काटकर्‌ दोखण्डकस्डाले चरम 
वाणो हजारे यक्षस्स्यलममि ८ फिर दसवीरते ट- 
जार्‌। पीररोकोमाग श्यौर चन्टमक्प्तमान ग्वेन हाभिवे।7 
चर 


# 
| 
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सेकडा महासंग्राम मे मार मासके चहल से यी सदाह. 
णकी सो सम्पूणं युद्धके चेत्र हाधिर्योको 6 , 
वाणलगे उसक नीचे शुण्टादण्ड र्टकती आर हाथी ` 
चोदके कन्धर््रत्रैधी त्रिगुणितकहे तेरी आरतोकी जो 
तीकर पेते दलरूपसेश्वगाट भोतीके फरक वीजवोरं ५ 
ध्मीर शिर मरुफल्के समान उसमे बिथरत ९।१२ अर 
यक्षिनी कटे हाधिर्यो के परो मूल वनाय सैकरो गानं 
करतीहुद नरशिरोको कृटतीहै १३ गौर कोद कटे हाधिः 
योके जातबनाय मांसपीसतीं दे फिर सुतरेगने क“ 
लाग्निके समानघाण सन्धानकर १७ बश्चबाहनकेउपर 
छाडा तव उप्तके ्यञन पुत्रने दौलण्डकरडठे तिसतपर 
मी सकरा जग्रभाग रणम वश्च्हनकरे सन्पुलजाया १ 
तो तिमकेमी दोखपडकर वश्चुत्राहन देखे तो दोनोँलण्ड 
जो किये सो सामनेआये फिरं इसने त्िनकेभी दोष 
किये १६ हे राजन्‌ । ते चारखण्ड तो एध्वीपरगिरे भौर: 
पाचवावाएका चग्रखणड श्यावा सो असनपुत्रर दये 
भवेशकरगया उससमय वश्चुवाहन मूर्छित ह्ौगय। १9 
फिरमी अर्जुनक पुत्र शीघ्र मृच्छीकि याग ब्रीघदी, 
उठा ओर प्रख्यकारी अग्निही के समान जसतीपा चः. 
लत।हुमा १८ श्चौर अञजनके रथके निकट टिकी धाडवी 
सेनामारी तिक्तदिन दोनो अञ्जन चौर कणेेपुत्र स्थित. 
भये जैसे शारीरकनाश्मे जीव परस्पररीन दोजाता जर 
जे मच्छित जीवरोष्‌ अर्थात्‌ अधमरे वीर ते पुरफोगये , 
हः १६ । २० तिनको उलूपी व्रिल्यकदे बाणरी पीड़ा 
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नाशकरनेवारी ओषधे से पारन करतीमई पृवही ना- 
गराजकी कन्या गुस्केशापसे तीथेयात्रके प्रसन्न करके 
तथा चिघ्रागदा कै समेत अजुन को प्राक्स २१।२२ 
फिर गुरू शापे उत्पत्नमं ति्ती समय तदा पाणडव 
अजुन पदावली वृषकेतु से वोखा हे शणालज।! हमारी 
सेना नष्टम ओर बस्तुजात हरिगद्रै २३ हंस्तध्व नादिक 
श्रेएवीर मेरे निकट पतितमये ओर पुत्रसमेत प्रयुस्न 
मणिपुर मँ पकदगया सो दोना वीरोने मेरे वस्ते युद्ध 
किया जर बाते भि्मये अनुशाल्वभी समरमे भिर 
गय। क्योकि देखन पडता २४।२५ जीर याज सुवेग 
मारागया ओर भाज दमारे वीरभी उत्नध्वजा धन्व्‌। चमर 
ओर उत्तम वस्र समेत पकदेगये २६ दे पुत्र! यहापर एरु 
तुम्हीं हो तुम्हरे सिवाय को दूसरा नदीं देख पदता 
जहाधर्मैराजयुधिष्ठिर ओर कृष्णे तदादस्तिनापरको तुम 
जावो २७ तुम्हारा फस्याणहो तुम पिण्डदायिनके वीये 
हौ दे राजन्‌ दतप्रकार अर्जुनक कदतेहुये जवतक यागे 


` से अजौनके मुकुटम ख्दूयैटगयाथा त्र अपने मस्तकमे 


गृद्धको येठा चथौत्‌ ल्यु गो कहता देखकरफे २८। २९ 
तिोभरकार कनूत्ररमी रथी चतुरी शयनरुरता शि- 
रसेहीन अपना चाया नासिकात्े रहित मुख श्योर प्रफा- 


¦ शरदि नेत्र देखफरके फिर श्चन वोखा ३० दे पत्र । 


1 


1 


' नगरफो जाघ्नो मभते समरमे अगाकून दते ये घोर 
` भशकुन युधिष्ठिर मीम जीर अदष्णजी से जायकटो 


३१ तुम जो हमारेसाथ रण्मपडलमं मगो प्राने 


4 
३०० जैमिनिपुराफ भाषा। ˆ ५४ 
हौ तो जान केवर तुम्हारे नाशमथेते युष्िठिस्मीपते्‌ 
कुन्ती सबनाश होजर्वेगे ,३२ तुमने वहुतयुद क्रिया, 
वाणोति तुम्हारा शरीर भिचचदै ओर तुम्हारे बिना कुन्त, 
किसीप्रकार न जीवैगी तित्तसे हमको छो दक्ररनपो १३. 
प्मोर मुमसे वडा कायं शा राज्ादीक्षित'धपिप्र, 
नत चारीदै यज्ञकी करिया.कंसे देगी २9-युधिटिो, 
यृडा के ्मन्त मँ यवखथादिक स्नान नषहीहुज ओर 
चौसठ सी पुरुषों के सहित जल यात्रामी नहीं काम 
` युधिष्ठिरादधिक् शे्ठत्ीर 'मीमादिक रेरे भाई योर 
श॒राका का छत्र व्याघ्र चमे से युक्त ३५।.३ ॥ 
रके आगे यज्ञारम्भमें नदीधारण कियागया ओर, 
मरयुक्त आठवषैवाखी रन्याओं का हजार धर्रेन्‌ 
के आगे चारईैकी वष करतेहुये नर्हीगया श्रीर्‌ व्राह्मणः ` 
की वेदृध्वनिका दाष्द स्वगेमण्डपको नूर्दी गया ३७} - 
३८-ओर सवासुवणे से नरहीवैषे यर सुश्वहुत सस्कर ' 
को नीं भक्षमये अर यज्ञविपे चपालों से- मगिडत 
यैक्कत. नी मये भ्रौर वेर वेर दाख, पौर सरो 
सुन्द्रेस्तम्म्‌ जिनर्मेपताका फदरारहे हू तिन रा पूजन्‌ ` 
हमरे भादयनि नदीकिया २६ 1 ९ ओर श्रीृष्णचन्, 
को आगे कर रुक्मिणी को प्रपन्न नदीं सन्या शार, 
अनसूया अरुन्धती मादि सूनिपनिर्योको पतिक 
समेत्त यज्ञान्ते. नगस्कारकर युधिष्ठिरो प्यारी बद ६ - 
मेने यक्त नही कराया १५ ४२ भरे जीनेको धिका - 
मने पना जीना चथा समभ प्रसीते युध करत त्व 


जेभिनिपुराण भाषा । ३०१ 
टपकरतुने कदा कि दं घनज्ञय। तुमको रणम ड्‌ सत्यु 
मयते सै नही जागा ५२ ओौर हमारे पितामह के 
वावा सूय्यैनारायण प्रकारित होरे ६ वे हमर भ्व 
से पतित होजायेगे अपगन मह्न हो नता है तिसते सत्यु 
किप्परकारफी हे ५९ हे महावाहो । तुम जावो सेरा 
गमन किंसप्रकार से है षि तुमको रणमं छोड विमुख 
प्राक्त सुद्धक्रो एरु सजी रम्य सोभी नदीं देखगी ४५ 
यह्‌ तुमति मँ सयकदता द मेरे पराक्रम को देखो हे 
अज्ञेन ! चये बश्ब्ाहनकत सेनासमेत संध्राममे तुम्दारि 
मागे युद कराङ्गा जो मित्र गो व्राह्मण श्योर स्वामी 
के अथ सम्राममे प्राणक्रोडता हे तिप्तको सनातनखोर 
प्रा्तहोति द दसम सन्देह नदीं किन्तु उसी को मोक्ष 
मी होताहै ७६ । ४८ जवतक महादाहु सप्राम में 
घयञ्ञेनहे तवतरु यज्ञमय सुभे यह वधा क्या कहते 
हो ९९ हइसपरक्रार फे वचन नमस्कारर यदे ऊच 
पताका के रथमे सवारहोकर जाय वश्चमाहन फो वरता 
सय। ५० करि हं वीर । अञ्चुन के धीरवीर तुम करफे मारे 
सपर्मेनेर्द्‌ तिन सवक्ती महाशान्ति जाज करूगा 
ए्रसप्रकार कहतहुये वरी कणे पुत्रका मीघ्र तीनवरार्णा 
से दय वेधितक्निया ते चाण हदूयग्रेधनक्र दपितष्टी ये 
मोगायत्ती का जर पाननरनेको थ्वीर्न प्रयेताकरुमये 
तय व्रृपफेतुने तिसस च चणन्रके वक्नस्स्यटमं मारा 

९१।५३ तुच व्रालो से पीडित वश्चगाह्न भ्चमत्ताहुना 
हविसीप्रकरते यवनेको स्थित तर यतन्यवहो दमे तुमे 


~ 
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३०२ जेनिनिपुराण माषा! 
युचकरता भया ५९ कर तिके समान तिका र 
करके सारथी योर घो को मार प्रतापी, वन्नवाहृन्‌त 
शङ्ख बजाया ५५ तिस्के उपरान्त कनकवित्रित बौ 
से महाबली कणंपुत्र को मारा ५६-तिप्तका जु्ेपि यक 
सृचितरित रथ सारधीसमेत काटकर एकल।सं वाएमार 
सो वध॒त्ाहन ने फिर अग्निवाए गाय तव बृप 
ने भी बश्चवाहन के सथ वरुणास प्रयोजित पिया 
५७। ५८ तदनन्तर श्रीमान्‌ अत्यन्तवली शौर पै 
शाघ् मे निपुण तिसन भी वायुत्राण लगाया भौर प॑ 
ताख इन्द्राख्च दारुण कोवेराख् शन के उपर 
कैका जर सौराल शाभवाख कि सख याम्परसि 
संग्राम म लगाये दसप्रकार के शसो के प्रहारासे 
संग्राम म महान्‌ कदन कहे बदानाशहु्चा ५९। ४५ 
तिस्र बरृषकेतु मोर व्रतराहन के युद मे बहुत बीर घरि, 
गये जैते प्रलयकाल नँ यमकरके मारे जाति है ६२ तध, 
कपौपुत्रसे रथहाथी घोदे पियीदों का नाशमय॑ मृतो 
मंसन्न करनेवाला मानों सनम कीदा का स्थानष्ठी 
होगया ६३ तिस घरपकेतु के असनो चिरे महावटी वन्नः 
वाहन ने चिन्तनाकर वरप्णवासर को स्गाय त्तिससे सव, 
भस चान्त किये अर घोरवाोपते सार बडवाखलिया 
ओर तिस कर्णत्मन से बडा कि भैनि वहुतवीरं भरि 
किन्तु में जैसे कंपुतर से ग्पा्तहुभा इसप्रकार क्रीते 
नही घेतगया मच चरत्रासुरो इनद्रकी माति ्सतमम्र 
यहा तुमको भारता ६४।६६ इसप्रकार तिपतको उदे 


जैमिनिपुराण भाषा । ३०३. 
कर संप्रामम वाणचलाया सो वाण महात्मा टपकेतुके 
दयम लगा ६७७ तिसवाणने टषकेतुको लेकर आकाश 
म तथा दिकश्ायिदिदासम्पू्नदीसमुद्रोम्‌ घमाया परन्तु 
थ्वी मेन गिरा यह अद्रुत्टी्ा दातामया ६८ 
वाएके साथ रमतेहटूये च्ररोक्यमे उषकेतुको पितापुत्र 
अथौत्‌ सर्जन ओर बश्चवाहुन देख कहने लगे करि यहं 
वीर कया सी नरदेहस्त पितामह सूर्यमणडलको भेदन 
करजवेगा तवत्तक तीन महत्तमं तिस्र मशिपुरमे पृथ्वी 
म चज्ुनके अगे गिरा शौर फिरमी क्रोधकरडठा ६९॥ 
७२ फिर तिप्त चश्नुवाहनके रथर्मे साद सीय हैसकर पाच 
घाएनारे ते नाण सहित चर्वप्तत पताकाके रथको ले 
वश्चुव्ाहन समेत मनोहर स्वर्गलोके प्राप्त करताभया 
सुय मदरमें प्रवेकरते अपना रधदेख वाणएपति भिन्नदेह्‌ 
मीहे जपनारो छोड़दिया अथात्‌ रथपते कूदपदा सोरथ 
सूये तेजकरफे भस्मदोगया जेते सपाति ग्दके पेख 
जलग्ये ये ७३।.७५ त्र १ गिरतेहये वश्रुवाहन 
को देख फिर वाणि सुरीमडरको पठादिया योर कदा 
कि त॒मने पूचेही मेरे वीर दैसध्वजक्रो जीत यहा पठाया 
ह उसी से तुमको मी देवाखयको पठत ७६.1७9 
सप्रकार हे विशांपते । क्रोधक्र चोखा तयत्तक वार्णफो 
तीन्‌ भकाग्कर वश्चयाहन ह्विसके ऊषर पर्वतम समान 
गिरे घीचमें हाथ डारकर ख चत्ता मया तो तदा च्- 
पकेतु पाच वाणा से मारतामया दसघ्रकरार वश्चुबाहन 
ओर पेतु पृष्यीतरुमे घोर चाणि युद्ध करत धयर 


॥1 


4 ~= 
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३०४ जेमिनिपुराण भाषा! ~ , 
अञ्घ॑न दीन्‌ का तमाशा देखते ह तिस भरकर फे युद 

मं ज्ञेन से दृषकेतु बोखा ७८। २१ फं हे पुरुष! 
परम । कणं के रथकरा पद्या पृथ्वी मे गडा तो क्त, 
प्रकर कणे ने कहा कि खे, हो भेन दसकं श॒रीर वर्धो 
ते भिन्नभी करद्विय हे तिभकार यह नी कर्तान, 
युद्धको छोंडता है ८२ ८२ एसभकार धेन के धने- 
वीर टषकेत कंहरहीहे फिर वसुवाहन कोधकर्‌ "पकषत ` 
फे शिरपरं भिरे रणम बाणो से "तथा ननिप्रफार # ` 
शाख से मर्दितं दोन वीर आकाशं फो उरस 

भिरते स्थम स्थितं मेवुष्थोने देखे जीरं परस्पर शपते ' 
धौरधाण से देवाङ्यम प्रौतत भये ८९।८६ दोन 
ध्गोति वाणं करके दजोर भकार का कटमोत् गदर 

धरे वानं हत्या दिकं पक्षी पण्वति अकशको लेन॑तिः 
ष ८७ एक 'पुच्चीमे दुसरा आकशिमे फिर वह वध्व 
दसरा अंकिश मे तरदी ये दोना.वीर पाच दिन्‌ रप 
युद करते मये ८८ फिर पाच दिन व्ुव्राहनने तिप. 
कणं पुत्रको '्वारो मोर से तीकणवार्णो से छापदि्य ८. 

पयोर कोधित्‌ नयनदो बोला कि दे दपकेतु । तुम धन्य, 
तुम्दरि सपान को दुसरा नदीं मेरा युद्धं किसी चीरे, 
सा नदी करिया ६.० द्सस्तमय् हे वीर। तुम तिमषपरक६" 
जनार्दन केः स्मरणः कयौ परचात्‌' तीर्दणवाणा ष.त्म्‌; 

को पतित करतार ९१ जमिनिजी वोटे कि हे रजन्‌ | 
स टपकेतुरे अजुनं पुत्रने अदैचन्दर्वीय' छो तिक्त 

नाफको श्यनदें तीनं खेषदकर ज तकं दकु म्र - 


जेनमिनिपुरण भाषां । _ ३५५ 
त्तकं कनक्पत्रित दूसरावाण वश्ुवराह॒नने छोड़ा सो 
चाण च्रषकेुके कठनालसे शिरी हरणः १६ 
जातामया &२। ९३ छिच्नशिर आकराशसे गिरते हये 
वश्चुवाहनके हनदयमे लगा जर उक्तकनो पननरर पीठेमद 

| फे समान अञ्जन के परपर गिरताभया € ॥ 


हस्याश्यमेपिकेपरणि्यपिनीयेभापायावमरराएनरिभये 
पर तुषमोनापसप्परिशोऽ्यापः १७ ॥ 


अडतीसवां अध्याय ॥ 


सैमिनिजी बोले किदे राजन्‌) तिसममय व्रषकरेतरा 
सहाभिर कुण्डलो मे भपित केशव राम्‌ मिह॒ पे कहते 
हुये दीदरुर ानन्दसमेत असने हाव से पकड़ा 
आर कचन्धको ददता संप्रामके मध्यमे जघरु्ा$ ऊ- 
पर गिरते सामनेके सुमुख शत्रु गिराय समरमे नाचता 
षै तिका स्वरूप देख तिससमय अजुन ने मदत्रि- 
खाप क्षिया १।३ हा पुत्र) सथानम तुम्हारे वेना महा 
क भराप्तहुआ धर्मासा युधिषिर के निकट जाय क्या 
फटुग्‌। ¢ दे पुरुपधिद । तुम्हरे विना दे कुन्ती आर 
पती द्रापदीसे क्या कटूुगा क्योकि माता ने समर्षेग 
क्रियाया कि यह वारक रक्षणीय ५ तिमि आर्‌ 
भीमसेन तथा नकु सहदेव आर्‌ उपने त्रियश्री 
रृप्णचन्द्रने क्या कहूगा ६ ओर योवनाद्द फा घोड़ा 
च्यपने पर।कमपे तुम्‌ खाये ह पुत्र । कृष्णचन्द्र के विना 
तुमने पषटितेदी से फेने प्राण छोड दिये ७ क्या छृप्ण 
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न -जैमिनिपुरण माषा! 
तुण्दारे भाण है जेते हम छृष्ण-के पराण -ह पुः 
तुश्दारा शरीर आकाश मं. पक्तियां करके भक्ति ह 
तुम्हारा पिता अपने अग नोचफर हन्द्रो देतभि 
तैसेदी तमने दन््रपुत्र भेरे अथं अपना "मांस पष 
के अपणं करदिया वहत वार्‌ अकेले भीमेन ५ ‹ 
ग्राम्‌ को जाते थे तिनके कोद दसरा `सदायङ् मनृष्य 
न होता था ८। १७ तुम्‌ करके पित्तामह, सयेनारायग्र 
को रान्रओं के रुधिरं भरे रिरसूपी कमर ओर प 
कार के समेत आनन्दसे समरे वीचमे अर्धः 
रोज दियागया ओर दौ वीर दिवाकर ओर श्रु 
प्रख्यात्त स्थित है सो दे बीर। आज तुम्हरि गिरने, 
हमारा दोनों का पतन होना योग्य -है ओर तुम्हारे ये 
से साक्षाम सूय सत्कार को पराप्त हये ओर 
तुम्हारे कृष्ण गोविन्द्‌ कहनेवाले दस शिर से"ठप्तहमा 
हे पुत्र । निश्वय-करके तुमने मेरे साध यह मदानेर किया 
3१ 1१७ चौर मूमः अर्जन करके तुम्हारा पिता-रण 
` के मध्यमे मारागया जसे तुम्हारे 'पिताके रथकाग्चकर 
, _ पृण्व्रीने यस्त किया -तित्त -कपैवीर ने पृथ्वी को दापि 
दिया,१५।१६ श्रीमन्‌ इससमय उपकारकारी व 
नहीं देखताषं ओौर घाजमेी सेनामारीगद ओर्‌ मेरा 
पत्र श्र स॒मद्रानन्दन जही मारागया जजहीःमेरा 
कल नहला ओरं श्रीष्ष्णचन्द ते मी मुभको ऊढ 
दिया अर ५ १७1१८ जेते सूर्यबिना 
पथ्वी.दीपविनाघरःलि्हदीन शरीर तैद तुग्रं भित 


जेमिनिपुराणए भाषा । ३०७ 
जयी शोमा नही हे १६ इसप्रकार कहकर डिड्कारं 
छोड़ जजुन तिका स्मरणकर रोदनकरतामया हेकृष्ण। 
तुम कदागये हु खित मुभकतो नरह मिलते तुम स्मरण 
मात्रै श्रातेयै सो अव नर्ही जतेयैने जानाकि तुमने 
मुक्षको स्यागकर दिया इसप्रकारके वचन कटके तिप्तका 
शिर छाती म करके मूर्च्छितदो अञ्न तिस महास्राम 
मै गिरते भये तदनन्तर चित्रागदासूनु धरणी तलमें 
पतित हस अञुनको धनुष फोटि से शिरताडित करता 
हज हैं्तकर चोला हे अञ्जन । कसे वेश्यसे उस्पन्न तोरन 
के वस्ते भायेहौ २०।२३ अवरणएके सागरे मं यश 
के जदाज मे सवार दस समय रणमे किसके क्र षदे 
जीर किसके छे २४ सो हे घनजय { सवके शिर 
साधर तलेगये ओर रपकेतुका शिर अतह उठो ओर 
शिच पूजनर्लिगमे देवता शिवजीके र्व छ्पेणक्रगे तवर 
परसन्नहो महादेवजी तुमने पाशुपत्ताखरदगे २६ । २३ 
जीर युद्धार्थं तमको स्परण करावेगे तच तुम नाद्वको 
भराप्तहोगे जैभिनिजी बोरे क तदनन्तर कों धयुक्त बल- 
चान्‌ भरद्‌ अज्गुनजगा रीर तिप्तका विर जीर धनप 
ठे रथम्‌ स्यापित फराच तिप्तशुर वश्नुवादन सदहाररूपी 
पुत्रको देख वोखा कि मेरे भागे से कहाजायग। २७।२८ 
कि सम्पू मेरेवीर एष्वीतरुपें पातित क्षिय ओर पक्र 
महासग्राप म॑ स करोधितहो तुमफे मार नको छुदाता 
र २९ चार प्रहणङर मेरेवीर टपकेनुक्तो लपने परम्म 
से भिराच तेराजीवन किप्तपरकारमे हौसक्ता दं मेरे प्रह्मर 
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३०८ जैमिनिपुराए मषा " ह , 
कौसह निश्ययसे गै पर्वतकोभी फोड़ताह जैमिनिजी षेठे 
कि जरृदजल वि श्नं फे समान वश्चवाहनके जगे वाण 
समूहो को कोडा तिन वारणो से तिसवीरका प्रचट बल्‌ 
ओर शरीर भेदनकर महाबली अजन २०।२२ यति 
मेघे समान भत्यन्त म्॑ऊर श्ट से गज। अर्जुनः 
के घोर वापि उदेहुये हाथी रथ धोद पेदल याको 
म्‌ चक्रक ना घूमि रदे हं फिला ओर शटरपनाहौ 
तोडनेवाले भर्जुनके बाणो करके जगत्‌. व्याप्त होगा 
लेसे व वायु एथ्वीसे प्रखेपत्ते ओर रणो को उदाव ' 
श्म वैडर घनाती है ततेही अज्॑न ने वारणोकफे 
वीरो को उदाय याकाश म चकक्षिया २३1 ३५.भोर, 
हे.राजन्‌ ) बाण ष्टिसे पतित सरे शरीर यदे भुन 
के तेजप्ते भस्म होते टँ तदनन्तर ३६ वाणपक्षसे उदी 
वायु आक्राश में उड्रही है ओर असरंनके मारे मनुष्य, 
घो सेनाया -को तीव्र व्वानलके समान श्चन 
जलाताहै जिन करके सधाम चरन देखागयावे ुकषि 
युक्तहोगये ३२७३२ जसे तकाल मे काशीजी मे ससार ! 
से डरे जनों करके. शिवजी, देखेजावें वैपेही परथ मी 
होगया देहान्त मं वे भी उसी प्रकार होगयेतत्रवशचुब्राहुन 
को तीव्र वार्णसे आच्चादितकर महावीर अञ्न गजत्‌। 
मया ओर रण "के मध्य म अजुन का वाग निश्रते 
धनुषे धरते छोदते को नदीं देखत ह ओर चङ्नके 
तेज करके सदसा मनुष्यः मुण्डित' हौज ई तदन- 
नर भ्वाना=ज्य नोत शम-तो ८ ितकिया श्र 


जेमिनिपुराए माषा) ३०६ 
तीए वाणेसे घोडे ओर तीनसे सारथी ३९।४२ ओर 
एकसे छच ओौर सातवण से दुमानजी को प्रहारकिया 
दससमय वभ्रुव्राहन ओर असन दोन। जयके आकाक्षी 
हो परस्पर युद्ध फरते हैँ तत्र वश्चवाहन बोला ३ हे 
अ भून पर्वे तुमने दरोणाचायं जरदेवताओंसे शख अख 
सीखे सो तुम्हारे सीसे आयुष इस समय केसे निष्फङ्‌ 
होतेह ४ ओर हे दुर्मते । तुम्दारा सारथी किस हितुते 
नहा य ताह तिसको तुम नहीं जानते गतुद्धि तुमने 
भेरी पतिव्रता माताको मेरे (क किय सीर सत्‌ 
पुरुषो का दोपही भयदायकर होताहै जयतक तुमने जहा 
तहा सग्राम मे स्थित कृष्णकतो स्मरशकरिया तवतफ 
फप्णवचन्द्र स्मरण मात्रही से आति गये तिम महासा 
विष्णु स्मरण तुमरे भूरुगया ९५९०७ तव्रतर क्षय- 
साघ्र रणं प्रस्ता स त॒मश्रीफृप्ण मग- 
वान्‌ फ़ स्मरणकरतेदी ओर दे धरन । पटले तुमसे युद 
न करूगा ¢< ओर कृष्णक विस्मरण करनेवाखाकी पद्‌ 
२ हानि होती ओर कृष्ण तुम्हरि स्वामी ह मते 
उन्दीका स्मरण फरो टया अदहद्ारन कये < हे 
अजुन} जसे मारमा कणौ के पुत्रने सरपरू्पाके सम्मत 
यद्‌ क्रया तेह तुमरभी करो ५० हे अजुन । दमे 
रणम्‌ अपन श्ुरतादिखाओ ओर रणम वीर पपौ पुत्र 
सोमी दषपतपय स्वरम गय। ५१ जभिमिजी पोल दस 
प्रकार तिने कदा तय फो युक्त अर्जन मेह रोड 
सुशं से जितत स्टाकार वपोति वर्प कफे "तेद 


३१०. जेमिनिपुराण भाषा) : 
अग्निक समान दीसिवराटे बाणोपि रथस्थ पुत्रको मेदिते 
किया तच भी विद्ध वश्ुवाहन रणको न छोड़ता भया. 


~. ॥ 


५२।५३ ओर किर धलुष्‌ चढाय॥ ˆ ~~" 
दो ° वश्रुवाहनिजशरनते कीन्ह्योनम पुर [` “ , 
मेदितुक्ररतवञजुंनरदिंशरनते कीन्हयो चर १५५१ 
त युद्ध म गगाशापसे मोहित अञ्न कमन्य कौ 
मलगया जिन्न २ बाण ओौर राके सन्धानकरता ६५५८ 
तिस २ बाण ौर शस्को बसुबाद कट ताह हे रजन्‌; 
हसी अन्तरम कोधित व्रतराहन शघुग्रीर नाशकने अपने 
घनुषर कालकरप ज्वालानख युक्त बड़वानलके सपान. 
उदधैचन्द्राकार वाएलगाय। तत्र न्द्रादिक देवता जर 
पिदतथासूर्याटिकयद सपू सपमयसेआच्छादितकापने 
कगे ५६।५२ देवी एथ्वी तीच प्रकारसे फट उल्काधरात ` 
होनेटगा अर सिरि के समेत बाय चलने र्गी आर ~ 
मेघरूधिर वर्ने ले कः # तैन प्रल्यानलंरूपी बराणक देल 
छपने सर्यकर वाणो रोकनैको समथ न हुये जवतक,. 
महावर पार्थं ङृष्ण का स्मरण करे वतक श्रञचैन का; 
ज्यलित कुण्डल शिर तीव्रराएके वेगसे गिरा प्रे को ' 
टपकरेतुके रणान्तिकमें कुन्तीपुत्र पार्था कबन्ध अनेकः ` 
र सेयुक्क कार्तिक मासकी एकादशी को वुधवरार उत्तरा. 
भाद्रपद नक्षत्र सायंकाल समयमे -पतितट्भा सो कटा ` 
ह शा पायैका -मुख वासुदेव एसे कदत! इजा अखंकारा 
के,रहित छिन्न कमरे समान ह्या तक्ाविषेःकारुणि" - 
कजन दोनो वीस के.शिर मूमि्े पतित सयवं मानते . 


"जैभिनिपुराण भाषा । २११ 
भ्ये ५९ 1६ तदं वरृषकरेतु ओर ध्यजैन के निकट 
मणिपुर से वित्रागद्‌। अज्नका युद ओर शापमी नार- 
दसे सुनकर धेडेजनखियि रथे सरार हे राजन । धर्म॑- 
राजरी श्याज्ञ विना प्राप्त्‌ व । ६७ तिप समयम 
महाकटोर वड़ा हाहाक्ार हृ जर वभ्रुवराहनकी सेना 
म वड़ा श्मानन्दं हुष्मा ६८ ओर वाजा घाजनेखगे जीर 
सम्पु न्या श्रानन्दित होकर श्रपने स्वामी के विजय 
म फु्तेरी वपा करतीमई ६९ तिसततमय वन्दीजन 
वश्रुवाहुनके पराक्रम की प्रसा करते प्राप्तये रणर्मँ 
्रिरमत सीद्‌ सहित सेन प्रसन्न राजामी पत्ताकाश्रो 
से शोभित फुरछोकी चिट गह से युक्त चन्दन जख्से 
सचा नाचती हृ सियो से घरे रभ्य पुरको प्राप्तहुजा 
ओर हे मारिप ¦ सपत्र दीपा करके युक्त दूवीदस घा- 
रण किमे गोरोचन कुकुम दधि दिव्यवस्रो से युक्त राजा 
फो नीराजनफरती उलषीसमेत ७०1७३ चित्रागद्‌।प्रति 
वचन कहती हं भि है देवि तुम धन्यौ तुमने महावली 
धीर पुत्र फो उत्पन्न किया जिम केरे ए्यीमं सद्वा 
धिजयी पाय निहत ह्या तिनके वचन सुनकर श्रे्ा- 
छङ्कार भे मण्डित ७४। ७१ पुत्रे नीराजन करनेको 
आं सीर इ दितो क्र से पुथ्वी पर्‌ शिरपद्धी तव 
वश्चपाहनके मन्दिर म महान्‌ आनन्द मँ त्रिपाद्‌ रोत्ता 
भयाद चोर सम्पुण सिया सहना घेरफर घरमे स्थित 
रोदनफ़रती चन्दनकेयुक्र शीतल जलम सदतीगट 
सर यानुक्नी जर्‌ सुषिर से द्टय तादित वर्ती 
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२१२ जमिनिपुराणमाषा । ` 
पातितस्वामिनीको देख परराजा निकट प्राप्तम जौ 
वश्ुबाहनके घरथं हे राजन्‌ ! चित्नांगदाका पतन कहती 
मदं दे नरश्रेठ । तुम्हारी माता आज पतित हे हम नह 
जानर्ती कि किंपतकारणसे इसको ओर उलुपीको उठा) 
परिलम्ब न करो तव रथसे उत्र वश्चवाहन तिसफो देख 
ताभया ७७। ८० कंठसु््र ओर क्रुटंखो से रित्वा 
टेती नागकन्या चित्रागद्‌। ओर तिस दसरीमाता उल्‌¶ 
को उटाय ८१ तिससमय तिने नेत्रधोये, तव. प्िन 
दोनो को जीवित देख आनन्दित दोकर बोला ८२ 
ध्मानन्द सुमय मे मेरी ,माता- केसे पतित हई आर्‌ 
माततो। सुनो मेनि,घेके के अर्थं युदक्षिया ८३ आर को 
पाथं रजन्‌ नाम महाबीर परध्म्नादिक वीरो से र 
ध्मस्वरक्षणमें -घाप्तटुघ्ा ८९ तिनके सम्पु्णं वौरमारि 
गये ओर ¦ शनो युद्धम मारागयां ओर सम्पं 
वीरो मध्यमे श्ेष्ठ.यदनालक्‌ बृषकेतु देसा विस्या 
पोका महाबली पुत्र भी मारागया तिसतवहेवीर करकं 
हम संध्रामके बीचमें मोहितं हये ८५१८६ ओर वदे कटः 
करके संग्राममे पवित्र यह्‌ मारागया च्व कण्ठसूत्रं 
कएौमषण तारक श्रहणकरो ८७ घ्ामृषर्णो के विना 
तुम्दूरारूप मगल देख पडता है तव चित्रागदु नोरी, 
दरससमय तुञ्न पापरूप पुत्रने क्या किया €८ अपने पिता 
य्न धर्मराज के खोटेमाद नारायण के भित्र नर कति 
फे -नागेन्दायककरो गिराकर ८९ मेरा मक्डन तथा 
कण्ठसुत्र हरा भान किया त॑था मकरिका (पतने नष्ट 
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किया हे म॒ढ । कहते छजातानहीं ९० तेरेप्रति वरुतेजको 
धिक्षारहे जिते समर मे अजुनको भिराया यज्ञ नाञ्च 
भये आन धम्मौत्मज राजा युधिष्ठिर किस यवस्थाको 
प्राते ब्राह्मणो से दीक्नित थोर परिवार्ति ह ओर 
घ्रान्‌ तुम पोत्रने कुन्ती को पुत्रहीन किया €१।६२्‌ 
पित्ताके उपर दयायुक्त चित्त कंसे नक्रिया हे पाप।चि- 
नयनोविद्‌ जिस जर्॑न से तू उच्च है ९३ सो मेरा 
पति शूर यहा अन वृधा तुम करके मारा गया मेरे 
साथ सम्पत न करफे केसे सय्रामर्मे युद्ध किया ९४ 
तुम्हरे शसरोका सग्रह निडचय से देहका निदारक्हू हे 
पितघात्तक। तुम्हारा वक्तस्स्वल कैसेनहीं फट जाता ९५ 
उर दे मते । तुम कणमूपण न खोड मुद्यसे यदस्या 
कहताह भरेकएरठमे सरकी अग्निसे तपी घोरजजीर ज- 
ल्द दाल ्मौर हे पुत्रा मेरेकानोप खोहकी कौरडारश्यौर 
मेरे स्वामी को कहा शिराया चहु स्वान शीघ्र दिखा 
जित्तसे उक साथजाऊ यह पुत्रसेकह्‌ मूषको धोद 
चरु निरुली जहा अजुन या तहा गदं ९६ । ९८ हे 
राजन्‌। तिस समय मे उल्लपी वर्जती हुदै चित्रागद्‌। से 
योरी &€ हे देवि 1 हे यक्षराजस॒तते ! अजुन के मग्ने मे 
मुञ्च फो सन्देह त्रियमान ह देखोसें ष्यपने वनम 
भवेश करती हं १०० जिम चन मं पर्व ध्य्जुन करके 
मेरेआगे सरण कद्षगया हे देवि { अनार पचक जव 
दग्ध होजार्ची १ तय तुम मेरामरण श्रपने से जा 
नना योग्यह सर जिस षने ति प्रकारका सद्ेत 


४४ 
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देलती हँ २ तिस समय तिप्त चित्रागदाको ठै उक्ती 
बन मे दादिमौ पंचक विना अग्निके जलादेखा 
तदनन्तर नागेन्द्रकन्या हा नाथ | हा नाथ 1 कहती 
तरागदायुक् अजनके शिरकेनिकट भाक्त ४ तवे तक्‌ 
सेनाके सदत पुत्रसमेत दीपभासित दटेकेश पतित्‌, 
अज्गैन को देखा तदनन्तर तिसका छिन्न शिर देख 
जनके पर्यैन मे देहकर चचन ध्रोखी ५।६दे १ [मेरी 
देहगतभई तुम्हरे चरणोका स्परहो हे अनघ 1 तुम्हा 
साय. वाञ्छा करती देहसयुक्त पदको पराप॒ह्गी ७ षट 
जो तुम मेरपुत्र के श्रपमानसे कोधितंहो तो तुरा 
दास्य मैं करूगी हे अर्जन ! च्राज क्षमापनकरो ८.६ 
नाथ | उठो आज राजाधिराटकी गौव फिर कौरवौकर 
चेरी जाती तिनके रोकषिवेके योग्यहो € हे ५८ [हुपद 
राजकरफे पुवही अपमानित द्रोणाचाय्यको देख तिप्त 
दुपद्राजकेो वाधकर त्िसतको पाता क्यों.नीं दिलति 
१० हे बीर।द्रीपदी के वरणे वीर येह ररायन्नको 
भेदनकर हे स्वामिन्‌। तिस्रो तंम लावो 9३ मै. स्वति" 
फा माव तुम्हरे आगे नदी करूगी दस ' समय अनि, 
तमसे खांडवबन सागनेकोध्रातद' १२ दे बिभो! वार्ण 
करके फिर पजरछावो किराततदेशमे गुप्त महदिव घनं 
चारी करको इससमय.व्यिजतिद मदाकोल तुमारी 
शरणागतम आया इसप्रकार सो उलूपी तथा वित्नांगदा 
कहतीदै ओर नका तथा वृषकेतुका कुण्डछति युक 
शिरे दोनों देवी घनस्वनते रोदन करती हँ १३।१५ 
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हेकर्णपुत्र महावाहो | ुम्हारामिता सथाम अज्जुनकररे 
मारागया हे पुत्र पिद्वेर नहीं स्थितहै कणे पुत्र 
फे मरे हहत नष्ट हे वश्रवाहन । तुम्हारा कसयाण 
हो मेरामनोगत करो खद्गसे मेरा्िर काव्डालो परशु- 
रामसे अधिक जाओ योर परशुरामकरके तो पुवै म 
१ 1 मारीगरई १६१८ तुम यपते वलस सपने 
पिता जीर दोनों मातार्ओको मारगिराओ तुम्हारी समत 
फो परदारा नष्ट पर्चेगे १९ हे सुत्रतपुत्र । ददाविपे 
काठ सभो सौर अग्निक ज्वखित्‌करो उल्ुपी समेत 
मुभको जाने के योग्यहौ २० ओर एक अतिगय 
करके कटका दु खविवद्धैन याचकन को करपटृन्नाख्य 
दपकेतु के मारनेचाले तुम करके किथागया २१ जर्‌ 
हे पत्र! सुद्घकरके आञाकीगर थी कि हस्तिनापुरको 
प्रातहमी तहा यज्ञक्रियाको अज्जनकेसहित राजाप्रति 
प्रात्रगी २२ आर शृष्ण रुविमणी, सत्यभामा, द्रोपदी 
सादयत, विश्राखन्नी उत्तरा, घाणासुरकां कन्या उपा 
तिनफी मात्ताकुन्ती तथा ओर सी सम्पृणौ मनुप्याफो म 
सियो करफेयुक्ठ देखकर बहुत धन देउगी यद्‌ श्याना 
तुमने नट रुरदी २३।२० तव वश्रुाहनोल। हे माता । 
मुभरूरके पिता जानागया त्यै तिप्तचोदा को जमिकर 
भर्जुनके नमस्कार करने को गय्‌। २५ मुम प्रततिसो दुध 
पचने चोला सो कहटुनेकी साम्य नही हममे सन्दे नर 
खोर दते सिक पृथ्यी मं फीस का नान्त करनेरन्य 
पर नरु २६ पिदहन्ता देख प्ट मुभावो जनत्याग 
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कर पिघर कहे पिताके' मारनेवाठे मुभ शद कपु 
को एष्वी मै तीथन २७ शौर दान, त्रत, यज्ञ कात्‌ 
कोरे हग ओर सो शद्ध चक्रपाणि श्रीकृष्ण जंफे 
भित्र के पतन्‌ से २८ महाक्रोधकरफे , सयुक्त नरकः 
छवोडगे कृष्णफे स्मरणसे सम्पण पातक चूटजातेहँ ९६ 
वैष्णव अञ्जन हमकरके मरिगये वे शरीृष्णके मित्र 
ससे खस्यन्त ह खयुक्त पातको के नाशकरनेवले रपू 
प्रत्यत भी यहा पराप्तरोकर तिनके धकरा मेर कस्तित, 
पातक जानकर न नाशा करगे. ३० । ३१ तिपत री 
मति अग्नि के भवेद्र करने, को उत्पच्च मद एक मीति, 
उलूपी श्रोर चित्रांगदा पले भूलगदे '३२.कि.उत्पष, 
मार दुष्ट पितघ्र मुमको जानकर ज्ञानयुक्त' माताने 
प्रसृति समयमे मको बारुपर्पके समान कयन मार्‌ 
३३ तिससे दृष्ट मै माता का श्ोकदायी न होता लो, 
भ शत्रओकी खियोका वेधन्यदान दीप्त मे गुरुथः रो ' 
भें दस समय माता के वेधन्यका, दायकहुध्ा.तिप्र प, 
आज अग्नि पवेश करतार चन्यथा मेरी शादी नष 
३५ । ३४ जैमिनिजी बोरे कि तव दूतो से बोट, 
शीघ्र द्ेघनका' महान्‌ सचय के टाटकरो "म अग्निम 

भरवेश करूगा ३६ तथ चित्रांगद्‌। धोखा कि है पतर + 
पिदटघातक हुर्मते क्ष "भर भत्याशा करो यह्‌ उप 
करणीयहे जो सङ्गन तव 1 किअञ्ुन | 
के जियद्ववेको निर्चयसेसने उपाय देखा ह कि ततत, 


क 


जीवनीमलि शेषेजं के जनि मे स्थित है धार, 
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हुये सर्पोको जियाते ह २७। ३९ ओरये सप्‌ दरि 


करर दणरक्नों समेत पवतो को जते हं कर्कोट कु- 
लिक वसुकितया तक्तक ४० शाद्घर दीघनिन् मूषकाद्‌ 
ओर मासुर फणोके सेकरो से यक्ष कोई दोसो के को 
तीनो के कोद चारसौ के को पाचसोके को वसो फे 
कोर सातसौ के कोई राटी के कोई मणिर्योसि दीपितं 
नवे फर्णो ते युक्क स्थित द जीर धरापत्तघारी वरी 
शेपजीको जानते हौ जिससे सदित श्री के. सुलपूल्वफ 
वासुदेव का शयन दोताहै तित्तपे मणिक्रौन खचेगा 
४१। ९४ तुम्हारे पिताङे जीनेरा उपाय देखा प- 
रन्तु च्‌ निष्फर होता ह आज क्या चैघव्य वाधित 
होतार हे पुत्र । साथ जाञ्गी चिल्लम्न न करो ४५ 
ज्रततक कुन्ती त जावे ओर पतिघ्रौ सपिणी मुभको 
न देखै तवतक्र तुदा करके म मार डारने योग्यहू ४६ 
सेप्ठदी यह वित्रागदा भी मेरीसखी श्चार तेरमातामा- 
रने योग्य है सजीवकमणि पूर्वही शिवजी ने गरुद से 
भयमीत सर्पो दीह ४७ जीवरूवी तिपस्तपणिरो क्षं 
अज्ञनके वस्ति नदीदेगे ति्तमे ओन करनी ८ तवर 
धश्चुवाहन चोला क्रि है मता । र्जुनान्तक मेरेकोधकरने 
प्रारूत सप क्या हं ते धेये मे धपन वर मे पिष 
गजेनसे मणिक न द्मे ततो सत्त पताति कोद भार 
सष्टायिषघर सरको धिफणकर अण्न लार जिम 
पितारररे मदहष्देव तवा दन्द्रादिक देवता अमद रिय 


भ 
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गये सो मुभकरके युद्मे मारागया ४९।५१. घ नाना, 
के मारने मे मेरा कैसा उपाय होगा पिठ ` जाति हे 
संपुणं सर्पोको गिरांगा ५२ तदनन्तर अर्जने सित 
बषकेतुमुख सव वीरो फो मणिसे जियाऊगा ५३ ह 
मात्‌ चणम प्रत्याराकरो ते सम्पूरण॑सपं भ्ाएलेकर" 
जयेम र संजीवकमणि से सदको जिआङगा ९४ तुम 
मेरे बीरोंतेयुरू स्वामी अञ्जैनकी रक्षाक्रो भाज देवता-८ 
अक्गिसदहित तीरनोलोक मेरेपराक्रम को देख ५५ तन्‌ उ 
लुषीनेकदा हे मूढ । मणिलेने मे ग्रह्‌ पराक्रम क्या कदताहे ; 
तिन महाविषवाखे नागेन्द्रो को कते यप्मान.करता है 
५६ सो शषराज महाकाय महामाय मनोजव तू दुलत ' 
घलीके साथ बैर करनेसे,खजाता नीहि ५७ तत्र वश्चबा- 
ह्न बोला कि कटाह मेरा्वेचन किक्तीपरकारमी (त 
नीं होता जो तिन सर्पोको कवेर इन्द्र यमराजकेसहित्‌ ; 
कोधित महादेवभी पान करेगे तोभी ममो डर ` 
नही ह बरकरफे सपं रौर असुरो को वित्ररपितत सकर , 
दुगा जौ मै असुनका पुत्र ओर निमय पाण्डुका पोह 
तव उलुषी वोखी कि हे पुत्र । सास न करो तुम को 
उपाय वतातीहू ५८।६० मेरा मित्र पुण्डरीक मंत्री 
मन्तत्ताश्यो मँ निपुण त्िप्तको पातालफो पठती ६१. 
हि वीर ! जिसप्रकार, तिनको मन कृपायुक्घ वह्‌ करेगा ` 
बुदधिसे जो कायं .होत्तष्ट बह बल से न्दी होतार 
सुद्धि धीर शम करके जो भाणियो को व कार्य होतो ` 
कौन बुद्धिमान्‌ छेदा सयुक्त, पोरषको करे ६३ जैमि-. - 
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निजी वोे कि इसप्रकार पुत्रको मनाकर पुण्डरीक 
नाम सरको बुराय यजुनके जीवनाथं आज्ञा देती 
भई ६९ हे नगेन्द्र पन्नग 1 मेरा कण्ठमृषण जोर कणे- 
फर ठेकर मेरी श्ाज्ञासे शेपप्रति जावो भज्गुन ओर 
वृपकरेतुका खत्तान्त पु्रक्ररके कियाहुअ। समय मे वत्त 
` मान महात्मा देषजीसे कहना येग्यहे प्रौर मद्‌ातमार्जं 
से व सगे रदितदों किन्त जैसे मणि तुम्हारे 
हाथ में देदेवे वैप्ताकरो ६५ । ६७ मेरी प्रीति के अर्थं 
जतिहूये तुमको मागमे कल्याणो जेमिनिजी बोरे कि 
तदनन्तर सो सपं सम्मनके साथ न्त करता हुश्या 
शोकयुक्तं उलूपी से बोला हे देवि! तुम्हारी घाक्ञा 
से दिव्यमणि हेनेके नैं स्वराज के मन्द्र फो जा- 
तां तुम पुत्र समेत अज्ञनकी रक्ना करो चञ्ज॑न का 
्रारीर बहुत काठ न रहेगा ६८।७० दप प॒थ्वी- 
तस्मे मरे जन्तुओंक्रा शरीर नाश होजाता है अर 
राजत्तमाओकि विपे मनुरष्योका शीघ्री कायं नही होता 
७१ राजालोग वहु्रा्या होते है मित्र ध्रमेको स्मरण 
नदीकरते अञ्जन के अगज मँ काट्ता हं तच अर्जुन 
काश्यग्‌ मेरे व्रिषमेन गिनाज होगा ७२ तुम को रन्ता 
करना योग्ये रतिकरके काम के अग रक्नाकी गद 
- तथ वश्चगरहन्‌ वोखा कि ह परग । प्रथम लुम खपक्रेतु 
फा शरीर डमी जिसने मेरेसंग युदकिया सीर संग्राम 
म निरायागया निस्प्रकार यद्‌ शयञ्ञनप्न मिच्र अपने 
जीवनक प्राप्तो ७३ 1७४ इसके पिना मेरा पिता 
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शज्जन प्राण नहीं घारएकरेगा तिस टषकेतुके समेत 
जन को उसकर तुम जवो मँ अञ्न के ररर 
राज रक्षाकरूंगा इसमे सन्देष नदी जेमिनिजी बोडे 
रिं तिससमय पुण्डरीके तिस॒के बचनते अञ्न मौर 
टपकेतुको उसा ५८।७६ ओर वेगयुक्त नागराज.के 
पुरक भासहुजा ओर महासर्पो से भषित घोर. अतल 
रो एको देखा ७७ जो अतल सम्पूरणं काचनमयी रम्य 
विपुर वन शास्त्रवेत्ता ने जिसका प्रमाणः. दशह्नार 
योजनका गिनाहै ७८ दिव्य नागकन्यार्यो करके युक्तः 
अत्यन्त शोभित ्ौर दिव्यचम्पाके दक्षि सुदेमित 
प्रितलको देखतामया-७९ फठित छीकूरके ' काचडटी 
वक्षोसे युक्त सृतरको देखा फिर भामटक्नापि युक्त मी. 
तलका देला शौर भरकत्तमणि कटे ` नीलमणि्यो से 
युक्त दिव्य चन्दनके वेनो युक्त रसातरुको .देल वि" 
स्म्को प्रा्तटुसा ८०। ८१ भूखा सवार नागकः 
न्याओं करफ़्रे अयन्त भिराजित ह -भोगावती नदी.कः 
तीर दविव्यचभ्योते पूजित ओर मनोरम सर चोर मनोः ' 
दर सपिणि्य। करे स्तुति कियेगये सघन कचि म- 
रिडित रमणीय नागपलिन करके स्तयमान -पातील ङ 
वद! सिग हाटकेरवरको देख नमर्फार करके सोगवित। 
के जरसे स्नान करके 5 ह्या ८२1 ८४ श्र - 
निर्मरु कमरगन्धो करके दिव्य खक्ष लताश्च( करक ' 
तथा अणतकरफे शोभित ८५. ओर, अत, कः 
परिपूणं नवक्रैरडों से शोभित , महानागो करके रक्षित, 


॥ 
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शेषराजके महत्तरे कटे वड घरमे प्रवेश क्रिया ८६ अ- 
नेकप्रकार के भावों से पिचित्र सैर सुन्दर पभ्रकारसे 
शोभित नानारतमयी अनेक दिव्यमन्दिरो से त्रिया 
जित ८७ हजार कणो करके शोभायमान देवजी को 
वद्धी दी्िने॒क्त देखा तोन के्कोटकादिक तक्षकादिकं 
सर्पकरकेयक्क वाणी मन काय कमस वासुदेव यह जपते 
पुणढरीफ इनको प्रणामकर कएठसूत्र दिखाताभया 
जर सभाके मध्यमे कन्यके कणफूरु नागराजकेो दि- 
खाये ८८ । ९० शेषजीके आमे खडाह धराधर शेपजी 
से पुण्ड्रक वोखा दे नाथ । पत्नगेश्वर तुम तिनकी 
शरण मे प्राप्त &१ यहा उलधीने कुत्र कामनासे 
तुम्हारे निकट्पठाया है तु्हुरि दोटिघने पसा क्किया 
कि श्चप्रे पिता उज्गनको मारा अच अजुन फे जीवनार्थं 
भ्ष्ठतम मणणिदीजिये तव शेषजी वो ® तिस मेरी 
कन्याका पति महाबाहू सच्यनाची कदे रोनद्थ से 
वाण चरत कृष्ण जि्तके सारथी संग्राम म महादव 
के प्रतन्न करनेवाला महादेव ने जिते बग्दानदिया 
देवता दैत्पोकरके वह्‌ अञ्जन उजेय है ९२।९४सो 
वास्य महादेवकी मूखकरमेको कोई सामय नहीं म तिस 
धनुपधारी अञ्जना पराक्रम जानत ९द्‌ क्रिंसने 
` स अज्ञुनको गिराया तिप्तने क्या कृप्पको दोददिया 
श्रीरृप्णचन्द् के विना तित्तकी रक्ना करने को फोन 
समथ दे ९दे जर किंपरकारण हिनाथिनीकन्याउलुपीने 
गेरेनिकट तुमको पराया है सो पतव कारण कहा ९७ 


= ४ 
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राज मुक्षको पाधेका परतन सुनकर महाविस्मय हश 
तव पुण्डरीकने का कि हे नागराज | राजा यु्रिष्ठिले 
भीष्म द्रोण भादिकं को" तथा. यपने,. मो्रवाो को ' 
सथाम भे मारा तिन सवके दुःखसे टु सितदोकर युधि, 
किरने श्र अश्वसेधयज्ञ कनेकी कामनाकर एथयीपर 
९८ ! २९ घोडा छोदाया त्तिसको चश्चवाहन ने पकड : 
वह अङञुनकरफे रक्नित था तव महाबटी २०५ वश्च- 
वाहन के मणिपर मेँ ्रा्तहौकर अजुन ओरं बध्वा - 
का य॒द्धहुष्पाः ओर गङ्काश्चाप करे मोदित) पिता "पुत्र 
घुषकषतु जुन समरप मरिगये १ हे महामते । तुम्हारी 
कन्पाक्‌ प्रिय प्राण्टव थ्वी मे त्रिघ्यमान द्रु यर 
उलुपीने पाथं के गैः सजीवनी लेनेको' तुम्हारे निकट .` 
पना दूतननाय आनज्नादी हे हे नागराज! अवंतेपे “ 
करोजेते तमके यशमनिसै २।३द६ भभो। धर्मराजके मां 
श्रीकृष्णे रत :महायज्ञकराते -तुस्हरे जाप्राता "कहं 
दामाद्‌ युद्धमे मरे जयि £ ओर मंहातमाओं का पेश्वययं॑, 
लोकम परये कार्स्यहीके उर है रौर इटो द्रष्य - 
केवर पराये नाशी के अग है ९4 फिर क्या श्रीकृष्ण “ 
शरण ैष्णव' तुम्दारीःकन्याका पति पाल्य है-यहक्या 
महात्माभोकरऊे पने धनसे-व जीविक्रासे सव पतित , 
पाठनीयदै ६ जेमिनिजी चोरे कि सप्रकार गेपृ तिपत + 
समय पुण्डगीक करके याचित महासर्पोप्रति बोडे कि 
विधिक्रा किय ५ देखो ७ अ्ुन फे चास्ते जीवन" ' | 
दायक-मणिको देऊंगा दे सर्पो ¡ दन्य घोर शरीर तथ~ , 
४ 11 
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राज्य करके यहां ःक्याह ८ ओर हे सर्पो! जो मुमक्तरके 
ध्ारणरर्री द्रव्य शरीर राज्य तिस करके यजुनजोन 
जिये तो फिर कथा ह मरेहुये अजुनको यत वा मणि 
से .आनं जियागा ९ ओर वैष्णव के प्सर्थं रारनाठ 
सधा कपदैकमणि न टीजारयं सो.खोम से धारणक्ररी नए 
हो जां १०,अब्पाय करेवा के सिखनेव्राले श्री 
छरष्ण विद्यमानं जिनकरके अश्वत्ेध का करानेवास 
ध्न दण्डित किया गया ५३ तिपसे मेरी आज्ञासे 
इसपणिको दसी समय ठेकर यह पुण्डरीक जारे जीर 
श्भी पेरणव अजुन को जियव्रे १२॥ 

सो० ्मप्रकारके वेन सुने शेषके परस्पर । 

' दुःखितपन्नगतेन शुभमानतमेददयमहु १।१३ 

तिनकं वीच महाबुद्धि घरतराघूनाम पन्नग जेयनी 
से विस्तर कथानक वोरुतासया १७ हे नाथ । दानिर्या 
को ८9 मं अदेय कुछ न्दी है तथापि अपने सदश 
घचन कहता १५ हे राजन । मद्युलोर्में जीवनेद यी 
यह मणि मरेहये गनुप्यक्ते चास्ते चुम केने छोडने कहते 
दो १६ हे नगिन्द्र। गुरुषात्ती कृतघ्न के घे. मनि 
मन्त्र देवत्ता ययेनाधकर नहीं देति हई शप्तस्य मनुप्य 
मत्व को पाय, जीतेदी न्दी ओर फट्टायी दजन पनी 
जददको नद्‌! >ेखति दं १७।.१८ तुम सर्पा फा सर्वस्व 
य जीवरदूग्री मलि द्विये देत्तेहो टे नाध । निरनैर 
शरुदकःरगे चिप्र चियमान दै १९ मतग मनि के लाप 
रके पातालमं पह नहीं भरे करना मूनटस्य ग्रणि 


ए ‡ 
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को पाय गरुढ्‌ क्या नर्हीठेमा २० सव मनुष्य कृतघ्री 
है मणिके गर्वे गरवित मरि विषके भयो छोद 
्ण्तको मी लेजादेगे २१ सुधामणिसे हीन पन्नगं 
फणाम स्थित मथिरयोकछे रत्यरोकर्मे खगखोचनी सयां 
भी लैलैमी २२ देराजन। सर्गा जीवनद्ञया होजागय। 
किर सुन्दर स्थान देख पांडव केसे खोडेगा, स्थानभ्रष्ट 
शोमाश्रष्ट ्ौर निर्विष सर्पौ फ़ पेटमरनेत्राले भिधुकं 
घ. २ पकड़कर लि फिरगे २३। रशेराजाओका दित, 
निसते हो वे मेध्यो करके ध्नी वुद्धि कृथनीय 
ओर फरणीयह चाहे राजा करवा न कर २५ नैमिनिजी' 
चोले किं तिस वचनसुन वा्ताखाप मे निपुण धरणी 
धरशेषजी दंसतेदी महातापयुक्त, इस तरा से बोते 
२६ कि धरीदृ संजीवकमणि तुम्हरे वचनपते महाल, 
पाण्डवको केसे न दीजवि-२७ ध साथ विना व्यव 
हार मी वास्त करने से पुरमें मामे घरमे अनथदी होता 
हे २८ समुद्र पाताल अग्नि ओर गड़हमिं गिरानाततो 
शरेष्ठ है परन्तु.बिव्याीन मूलके साय सगत नही २६ 
सजीचक मणिके नदेने.सेमेरायश नाश होजायग्‌ जो 
हमकरके मणि न दीजायगी तो क्या श्चज्नुन न जियेगा ' 
३० तदा कृष्णरूपर मणिक्ररके चर्जुन क्या नह जीवन 
को .पवेगा दे मुह । निश्चयसे कृप्णमणिक सहारे चराचर 
जीवनक प्रत्तदोगा ऊर होता ह २१ "ओर हमजीव- 
सम्हार युक्त विनी दोरहेद "है स्थं । पूद्रही कण्ण 
स वासी वे वत्पपालः मीर वरद्यो को चराकर सत्प . 
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रोकने प्रास्तकिया था क्योकि छृष्णचन्टरकी महिमानो 
जानना चाहताथा सस्यरकमे प्राप्त गोपार ईृष्णको 
न देख ३२। ३२ ते वालक ओर अज्ञानी सममकर 
ब्रह्माकी निन्दा करतेमये भौर चाले कि धिक्‌ सत्यलोक 
व्रिफर है जिसमे इष्ण नर्हा ह २० यशेदानन्द्नने 

' आज हमको किसवास्तेगा कमर से ब्रह्याक्रा जन्म 
सुनादै सो निश्चयते अणटतदै ओर सो पातकरूपौ भस्म 
से उतपन्न कमल विष्णुक। नापि से उष्पन्नहुमा ब्रह्मा ने 
फष्एत्निय हमलेर्गोको क्म जइ केसे करदधिय। तिनकफे 
वचन सुनफ़र तिसीप्रकार व्रह्मा सव्य मानते भे फिर 
जिस विष्णु" नप्रीन वरप ओर गो पालरचे अ।र ष्ण 
वालकने तिन िरयोके सपुत्र ओर गौधो गो सवत 
कर भ्रस्न किया क्या तप्र! कुन्तीको विशोक नही 
करगे ३५1 २८ श्रीरृष्णचन्द्र से वद हदोजाता 
श्चौर दण वजटहे।जाता तिमसे हे सपे! सं मलि देगा 
सम सु न मिचार नदी द ३९ ओर परोपृकर्‌ के 
फरनेको साय॒ञज।का जन्म इस लोकम हध्रा हं तिप्त 
परो दर्धाचिमे देपनाओंका फाययकरके दिखाया है ९० 
तव धृत्तग्टरने क्टाक्ति यदि पाण्डे कृष्णमणि फो 
पाय जीप्तक्ाह्‌ ते वृधा सणित्ति पठान जिम मि 

- कफे हम जीते १ ज। तमना गरुद करफे पननगे। 
का नाशी रुचतष्टेतोदेनाध) परगिदेरो इम सि्‌ 
युम वचन हम न कहते २४२ ॥ 


शने दपिनीरमाचरयाषुराए्यरिनपोनापाष्द ग ऽ‹स६ ३८1 


३२६  न॑मिनिपुराण भौषा।, । 
उन्तालीस्वां अध्याय ॥ 
जेमिनिजी ` ोले फ दमंकार के वचनं समकर 
तिप्त पुंडरीक सरपै से, शेषी वरे कि सनीधकपभपि 
हमारा कुरुन्द देना १ ह सपै।तुतिवश्चुब्ाहुनके निकट 
जाय हं सम्पण ही;कदो'मेरा केही ये नीभोनतेः९ 
३९ प्राविर्यो कां जन्त उपकारक वस्ते नहीं होत।,फिम 
अथे श्रीकृष्ताचन्द्रको छोद्‌ मृठ तुमने सानेको श्रयिः 
हो ३ मरतुप्य पातुखवरामी जान प्रथेना.करते ४ यर्‌ 
हम तीं दाथ परयति रहित निर्चय करे भयस्तेयहा 
स्थित ¢ तदनन्तर पृणडरीक्र आशाते रहित तिप. 
रणांगणक्तो मया जिते व॒धयुचरहनेरी सेनाकरके भ्न 
चिरा श्थिमनेष्था ५ श्नोर सेको कंपूरके दीपौ कर 
भ्रकेरित है जम कोई दीप चन्दन ॐ तेल सबि 
प्रभासे युक्त जर्दा पथं पथं देता कहती ओर रोदन, 
करतीं उलभ शनौरं दुसरी चि्ागद व्माशसि पुएडरीक 
की 'प्मागपनं चिन्तना करती ह तदनन्तर निष्फठ 
सरे तिंस.सर्पको ' देल" द ८ "लव पुणडरीफने एटा 
कि मानं से अन्धे फोथित.सषै मिहो नह -देते ति 
से धृत्रकी दी अग्निरगे तमं अथासुख प्रतरेश करे € 
समिनिजी चोले क्षि तिक्ते 'ये चचन सुन 'करोधयुक्त + 
व्चवराहनने ज्जनकी रत्ाकराकरं सम्पूणं सनाकं ज । 
ज्ञादी छीर आपसी श्यपनेही बहुतसै वाए चेकर्‌ को, | 
से ने्रोपते आश्र जीर रानोसे चग्निकी ज्वाला छेदा ` 
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हुभात्वखता्या १०1 ११ हष कहादै प्रौर वाघुि 
फटा है तज्नादिक वेसं कदा द्रोर्‌ कोटक कुक 
धतरा कहा हे 9 रृत्तिनपे गाज मणि ओर अष्टनघनभी 
छ्रदाङगा मेरापिता धमेराजका छोटामादं भरीक्ृप्णचन्दर 
का सेवक अन भरे चाग केसे पृथ्वीम्‌ रिथत्‌ रहेगा 
जाज अमत्‌नुल्य सर्पा मरी सेनावाने दे यार सत्र 
स के अद मस्मर्रताँं जज वाणो से पृथ्वी फोद्‌ 
मोगावती का जर अञ्चु के द्ग घोनेकरो प्राप्त होगा 
१३।१९ श्माज सर्गी सवपणिया लीलामात्र खया 

दण धर १६ जिनको सरमे मन प्राराहे ते सम्पुरवीर 
आज जि आज रेषे निमित्त जो सदरिवजी 
मेरे सरागे दगे १७ तो श्चपने जिरकरके तित देवता 
फो निवारण कख्गा हममे सन्देह नदी ओम वार्गोसे 
चराचर व्याप्त मनुष्य दे १८ जेमिनिजी बोहिकि 
धश्चुचाहुन ते पाताल मं जाय त्तिम सेनाको सम्हारा 
तव सर्पराजे जान्‌। फि अजुन पुत्र चटी बश्त्राहन 
कफोधितत हे १९ जपने जेवर नीततिते रदित त्तिनसे गेपजी 
घोल कि मन्द धृत्तरार ने आज व्रुवादनणे कोध 
कराया जै युदमं धृनरा्र परिगत -वुदधि मनुप्यने अ- 
अपने पुरा को नाश कराया तेद हम दरस धृतराषएर 
पत्तग क्रे मानरदहगि श्रीकृप्णके सेचकको समर म॑ 
फौनर्जातिगा सो खड़ा दोप्रे जज काटानलकी दी्षि- 
मायो से रप्रानल अर सम्पृरी सपाकतो सरम फरदेगा 
यह मेरीमतिमे गताहं धरनराष्रकरफे यह्‌ महावर चीरं 


१२८ जेमिनिपुराण भाषां _, , ~ 
युद्धकरने के योग्ये २०।।२३.जिघने'जो बीज ववाया 
उसका फर वही भोगः करता है कर्कोटक तक्तफं तथ! 
ओर मी युद्धकरनेको जवि २४ तव तो राजाफी आन्ना 
करके सेना बाहर निकी सपैबिषको मुखत बमनकरते 
पटे उगिर्ते फुफकार 'घोदते. २५ तिसस्मय "दोसो 
तीनसौ चारसौ लवे महाबीर , दिव्यकूप ओर देह 
धारण क्रिये धनुषधारे दिज्य कवचरगाये सतवरि हाथी 
पर सवार चतुरद्ि णी सेनाफे समेत २६1 २.७ घोदहारथो 
पर सवार ओर सैकरो पेदलर्ट निकलतेमये हार कुंडल 
चञ्चा म॒कुटके घन मूक्काच्करके जिने मस्तक भणि 
रलकरके दैदीष्यमान दः २८ चित्रविचिव्र सुवणं $ 
लानालंकारये से भण्डित कटे "भूषित चिराजमान है 
राजन्‌। अञञैनके पुत्रके ऊपर भिरतेभये २५ ओर रणं 
भ पाच योजन एष्व को व्याक्तकर स्थिनभये तिनके 
मुखो से घोर्‌ विषो धृष्टि होततीथी चोर हज पट 
से अयनी सेना जखीजती थी सो ठे, मस्नवाहन्‌ 
श्येने वलते र्रकरतामया सो सपे मतु्योकी दोनो 
सिना तेिश्षण यदम .मिलजाती भई २०।३२ भार 
प्रलय ध्याने के समय जैने महदेव. भकुरी होजाती 
है तदनन्तर तिप्तमय दोनो ` सेनाया य॒द्‌ भदे 
हा ३३ वाण तखवार्‌ गदा, जीर भाल फे पात ` 
छर गिरये जीर "गिरते दद तिन करके घोर कठोर 
रण शोभित -दोतामया ३४ ब्रह्मा इन्दर 'आर वम्‌ ` 
सहिते देवतं करके ्ासद्रान्यातत द्रेखपङ़ता६ १. 


जैमिनिपुराण भाषा! २२६ 
सर्प्पराजकी ओर कों वश्चवाहनकी जयको सराहते 
२५ युद्ध के प्रटत्त दते हजार मनुष्य सर्पो करर उसे 
धिष्‌ से मोदित तहा नाराको प्राप्तये ३६ परतरा 
छरके बभरुव्राहनकी इकीसदजार सैन्य घोर शला 
करफ पातित रग २७ तव महाबाहु वश्चुबाहन रणमे 
तिस प्रकारके धृतराष्टको विरथ श्रौर हतबाहन करता 
भया ३८ ओर तिस्र समरत्रिवे श्यतुरतेज विष्एुकेस्मरण 
से वाणएजालकरके वध्रुत्राहुनने अस्य सेना को त्य 
किया २६ ओर बार्णो करके कटी सप्रके फए्यो से गिरी 
मणी प्रलयकाल मेँ मूमिमें नक्तत्रसी देख पडती ४० 
तदुनन्तर चारो ओर महाव्रिपवाठे सप्पा करके रोक- 
खिया गया भयद्ुररूप तैसे शोभा को प्रासहा जेते 
रणम महादेवजी शोभित होते हं ४१ जसे यमुनाके 
जरमे शरीकृप्णचन्र शोभाक्तो प्राप्तये ये तिनके फणां 
फी सर्वत्र वायु वेगकी फुफकार करके सेना भस्म के 
समान दोग देख वश्ुव्राहन ने सम्पुणं सर्प्पा के नाश 
फरनेवाख मयुराल् सधान क्रिया २ । ४३ तदनन्तर 
सहतकी चपाकर निन सम्पूर्णं नागराजं के अद्ध स्त 
से भरद्धिये अर बाणजालं से तिनरी देह विदीरएं फर 
डा्ती फिर पीर वश्चुबाहन ने पिपीलिका छोदधा तिस 
वाफते चीरा उसन्नहोकर तिन्‌ सर्य के उरीरर्मे 
चिपट गनो उत्त समय सरप्वी ने सग्राम छद्दधिवा 
०४1४१ आर पृत्गषरा सतर क्त मानरहिन रोगा 
हाद आर सजा फो भेदनरर चटिया ने दादी मं 

॥ > 
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अमिज्ी के फलके समान घाव करदिये तिसी प्रकार यहं 
वीर चीटि्याकरफे काटागया जिससे चलने फो समर्थे 
नहीं ह ओर वाणो तथा मयुर ओर घोर न्यो त॑था 
चटिया ओर सष्त करके रएमण्डल मे मैय को 
प्राप्त शेषके मन्दिर को गये ४६ । ४८ ' शेषी भिन्न 
अङ्घवाले तिन सप्पेि हसतेही बोट कि धम्पके चासते 
दीजती महामदि निन्दने ' मना किया मौर अच्छी 
सलाहके विचारनेवाठे युम निपुणततुम करके म ष 
युद्धे भागना केसे कियागया € । ५०९ टितका दन. 
चछा मन्त्रियोंका स्वामी धृतराट्र केसे तिप्त व्चवाहून 
फो न्दी मनाकरता दसं भ्रकार के तिस मणि ओर 
अग्धतकी क्यो नरी र्ताकरता ५१ समर्थं के सथं धन 
उर भिय-शरीर भी देना "चाहिये जीर जो न्‌ दियेर्गये 
“तो दोनों शोचनीय दइमशानमें मरके समान स्थत 
हो ५२ शीघ्रही तक्षकादिंक महाविषवाठे सर्पं सणिषो 
दे ओर सौ शलाका छ दिव्य रत्नमयी मा वंहत्‌ 
मोलके कुण्डल अज्ञुनकषे "पुत्रको तवततफ देना योग्य इ 
जवतङ़ धरम कष्टों से तितत करफे मूतर व्याप्त नं ह 
अर्थात्‌ तिसपते जवतक भस्म न किये जावे तव तक 
हम सव वहा जति जहां केव का प्रिय जुन 
वरियमान ह मौर इत 'मणि से अज्खुन का क्याकय्य 
होगा च्रेलोक्य के पारुके कृष्णचन्द्र समीप रियत है ` 
जे क्षीरसागर में प्रात किया धेरीका दू नदी गिन्‌। 
जाता तेते कामधेनु सुरत्तर कंर्पटक्न श्रीङस्ण के गये 


~ 
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नही भिनेजातते तुम सव सप्र मनुप्यकरके पराजित 
कियेगये ५३।५७ ओर मणि ठेनेर्म तुमने भग्यं 
उसका प्रायश्चित्त करो किं मणिपुर मं प्राप्त गरुदारूढ 
सत्युनारान कृष्णको देखो ९८ हे सर्पो । जो भक्तिसयुक्र 
नत्र से जीवन करफे मगवान्‌ देखे जति दँ तो तिनको 
गरुद ओर काल वाधा नही करस्ते तदनन्तर यह 
कह पाताल विवरसे प्नगेरषर शेषजी नि फलते भये 
५६ । ६० मपि ओर अनेक प्रकार फे रतादिक श्यौर 
वस्रालद्भ।र इत्यादिक उत्प्माज वहुतसी वस्तु ऊेढर 
स्वयम्धमु शेपजी वभ्रुवाहन फो देते भये ६१ जोमिनि 
जी योरे ऊ तिस समय रजा चश्चुत्राहन्‌ मणि सर्‌ 
अनेकपभरकार के रन लेकर चानन्दपूर्वक मणिपुर 
प्मात्तामया ६९ ओरहे वीर | निस प्रकारकादुख 
धृत्तरा्र को होता मया सो जच्छ प्रक्रार सुनो तुमसे 
ॐव व अपने घरमे पुत्रा समतृ यह सम्मत 
रताम्रा क ६३ । ६९ इुस्स्वभाव ध्यार दयु दीक 
युलाय यह्‌ कह किं हे पुत्रो ! वड़ा नध हूश्रा भ्रएठका 
पकार क्रिया प्रञ्जनने जो जीवित पाया तो मुसको 
सुखदयक नहीं धम॑सजका दोटाभार्‌ जञ्ञेन सीर चश्रु 
वाहन धिजयी होगि ६९ 1 ६६ सद्वमेधयज्न होगा पा- 
ण्डवर मेरे बहुत्त एङ यरी ह यदातिपे पपा जर्दीकार्य 
फरणीय ह मो तम दोर पुत्र कहो ६७ दीधी यते 
राजाक्ते जपने हितां मनापिया तच दुदी पोट कि 
ह महागाहे । सोकनाश्चफरो जद ग्र तष यन्न भीर 
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पण्यकीकथा करीन दोती ओर हे तात। तुमसेरभे उलन . 
हीर दुस्स्वमाव मेरा लोटा भाद ६८।६९ हे तत! 
हम दानो पुत्रो समेत तुम कैसर शोचकरतेहौ स मा 
समेत जिनके घरमे क्षणमानरिके तदा जय नी देलता 
रं फिर यज्ञी बिधि कैसे होगी तिन तरुम का पतन 
नरक दे धर्मम मति नहीं होती ७०।७१ जहां राजा 
नरके जियाद््ेको जाता हे तहा तुम जावो मेँ अरगेम- 
जनके शिररनेको जात ७२ लेकर धोरबनमें डालू- 
गा जहा मष्टाघोर गरुड़ नटीं है समरसे शिर लियेःप्र 
केसे जियाेगे ७३ ये बचनकटकर दुस्स्वभावकरके ुक्घ 
कुण्डछक्रि समेत श्च ङु ॐ शिरह्रने को जाताभया ७ 
जाय सकुण्डरु शिरको ठेकर वकदाटभ्यं के 1 / 
सो स्थितमया तव उलुप, चिर््रागदा महा फोन 
देखती भई ७५ ओर बोलीं फि यह्‌ क्या हुश्ा पौण्डव 
धमन फिरमारागया किसने सुन्दरक्िरविष्णान।मकेकह- 
नेवाखेका हरिया ७६ जमिनिजी बोले कि उञ्ञेनर 
ष्वरणोकरीशरणम दोनोखियागिरीं ओर सग्रामकेम्ये 
कत्तकरराब्दहु आ ७७ तत्र महावल वश्चाहनभी शाः" 
न्तो तिनसरवोके सित श्रानन्दतेयुक्त दैपजीको' मागे 
करमणिपुरमे पभवेशकरताभया ७८ सोजवतकमणिलेके, 
रणमध्ये प्रवेशकर तिम अञ्मुनको देखे तयनक तितत 
भ्वनिकोसनताभया ७९ छटसेकिीकरकेहमारेपिताका 
शिर हरागया शिर हरागया पतित मातरो को जीर 
िरदीनञ्चनुकोदेख < ० देराजन। तककीमातिषवी 


जेमिनिपुराण माषा! २३३. 
तल मे भिरपडा जिस समय मे अञ्रुन रणमण्डरु म॑ 
पतितहुश्च[ ८१ तिसदिन अद्धैरा्रकनो कुन्ती स्वश्न रेख- 
तीम शौर धमराज ओर श्रीकृष्ण से जीघ्रजाकर 
राधिफा देखा स्वध रहतीमद्दे कि मैने अजन फो देखा 
फि तेखकी बावरी के मध्ये प्रप्च है ८२।८२ श्र 
'गधापर स्वार गोवर अद्धमे लगाये न्दं माखती के 
मारा पिरे दक्तिणदिश्ाो गया ८४ हे कृपण तुम्हारा 
मित्र अज्गुन निर्चयसे विद्यमान नर्दहि सौर मेराषटदय 
व्रिदीणै होता कि सुभद्रा का आज ककण गया २५ 
प्रम श्रीकृष्णने त्तिनके वचनसुन गरू डका स्मरण्रिया 
तव गरूइश्याये तिनपर सवागो कुन्ती भीमसेन योर 
भाता देवकी गोपक्रन्याको सचारकराय तहागये जहां 
श्यते युक्त दशदहजार चोवोके तम्ब म अजेन पदाथा 
चह्मजाके चश्राहनक। कराया घोरसमर देखा ८ 
जटां श्रीकृष्णचन्द्र निशामध्य मे जाय रात्रिको रनक 
दीपो ्ौर सियक्रि हजारो सुवर्णं के कुण्डटोकरके प्र- 
काशित शौर बन्दनसेखिक्त भुजान यौर्‌ किरीटकटो 
करके आच्चादित ति असन रदे यद्वो कि किर्या 
के मुख ्नदरोकरके अनका कपर मुख फटी २ म्लान 
दगया तय भीममेनने श्रीकृप्पामे कदा कि एमममय 

श्रीफप्णचन्द्ररूपी सूयन मेरेभादका फमल्वत मुव प्र- 
काशितटोगा जैमिनिजीवोले प्रि तननन्तर मडाग्रजस्दी 
रीरप्णचन्द्र गर दते उत्रफर भीमेन. यार कुन्तीष- 
त्यादि एल्लियकर समत असुनमे निव दनाय वोज [कस्या 


न, 
॥\। 


२३४ जेमिनिपुराण भाषा। `+ ५ 
मया क्रत कीरकरङेअर्यून तुम्‌ गिरचेगयेहौ ८९।९६ 
यह मेरीमाता देवकी[ सर यशोदामैय। कपूकृन्ती भर 
मीमसेन रणम तुमको वारभ्वार्‌ देखते ९४ श्ररष्ण 
चन्द्रे इसभकरार कदतेहये उनसे भीमसेन बो किष 
गोचिन्द्‌ 1 जो तुह भिरेको पकषतेदो ९५ यन्धवारपरेइ- 
त्पन्न भय सू्य क्या जानता सो कोनषे सम्रामरेमेरे 
भाद अञ्चैनको पतितकर घोदलिकर क्ागया अवनौ 
राय मुमको जाने मौर यह्‌ वीर कौनहै जो अङ्गने 


१ 


= { 


समान उनन्दफे निकट पदि ९६। ९७ हस (ध फ 
जानतां किं गिराय। कण पुत्रहे जमिनिजी बोटे कि तिप्त 
के उपरान्त यह बश्चुवाहुन महावी वीर जागा थर्‌ 
तिमकी दोनो चित्राहद। जीर ४५ माता जगतीर्मा, 
ओर जागकर श्रीप्णचनद्र कुन्ती ओर यदरोदायुक्त देवकी 
तथा प्रद्यु अनिरुद ओर सात्यकी से युक्क भीमसेन 
को देख ध्यौर जानकर ध्रतिहु खित जञ्येनका पुत्र मीम्‌-, 
सेन से बोखा ९८१ १०० कि हे पथनातज)। मुह्नपपी 
पुत्रकररे पिता सं्राम मेँ पतित कियागया तेना मारी" 
ग खोर चपकेतुभी निहत्‌ रियागया 9 इसप्रकार के 
मुद्ध अपराघीको गदसेमरो श्पने जीवना के वास्त, 
नाना भकारका यह्‌ त्रिय्रह किया २ मुख्य पच्तम (५ 
श्यादिक सजीवक मप्िटिकर प्रस्य, वीच क्ती ` 
दुरे हमरे पिताक हिर रछियागाया दे गोचिनद्‌। 
तुम्दरि चरणों को नमस्कार करत मेरे उपर याको , 
सद्जनचक्र से मेराननिरफाटो विलम्ब त करो ३।९ 


च जेमिनिपुराण भापा। ३३५ 
हे सधुप॒देन । जैसे पूत म॑ राहुका हिर तुम ने पातित 
किया है जिससमय माता पिता माई बन्धु नदीं रहते 
तिपत समय मे तहा तुम्दीं रतना करतेहौ पिताके मारने. 
वाला मै नरकाणेव कहै नरकं के समुद्रो को जाऊंगा 
१1६ परन्तु नरकमी मुस्र पीदित नीके च्योक्ति 

"तुम तेर्घोकरके देलेगये तुम्हरे खागम से छव मेरी 
मृत्यु न होगी नरक हतहोौगये ७ गल्यु मुक को वड़ा 
प्रिय ह्‌ ओर जीवन महातु खदायी है जोर चैष्मवतु- 
म्हारा सर्वस्व है सो मुद चोरने जराया ८ ैरवरकी 
आज्ञा उर्खचन की अब मृक्षे महादेव के विल मं 
प्यरावो जथा हे जगन्नाथ । आजी चक्रे निरकाये 
& माता करके नमस्कार करी पितामही धाजीकरो नदी 
देखतारह ओर नहीं बोलती कुन्ती ्ान्रीवाद्‌ केसे नही 
देती रै ११०॥ 

श्यारपमेपिकेपवणिर्पिनीयेषापार्पाहृप्णागपोनाम 
एफोनच यारिरोऽ्पायः ३० ॥ 


चालीसवां अध्याय ॥ 


द्तनफथा सुन राजाजनमेजव्र चोरे मि हे मनि- 
राज} तहांपर धनज्जयीर मणि स्परकरके कनेजि- 

“ यायागया से कौ १ तव जेमिनिजीने कदा हे राजेन्द्र \ 
तदनन्तर कुन्ती से नागराजकन्या उल्ल वोटती म 
कि हे देवि । थज्ञेनके हाथ मे प्लगन विपदषटरा सर्विषी 
करके तुम नमस्कार फौ ग २ शमर श्चाप यो न्ट 


३३६ जमिनिपुराण माषा। - , , +| 
षोलते जसे पूषकार म तिप्तकरके पुत्रका मारनेगरा,: 


सपं छोद़ागया ३ दससमय तिसीभकार तम्या. 
विराटकी कन्याकरक त्यकतदर शापदणडकरके दससपय्‌ 
मेरी जिद्भाको दपिडतक्रो ¢ जेमिनिजीवोे तदनन्तर 
न्ती करके सदित सम्पुष हापाणएडव षव फसा कहती बडे 
स्वरसे रोदन करतीहुई सवके दे गिरीं ५ तके 
अनन्तर देषजी श्रङृष्णके नमस्कारकर बोले हे वपी 
केश ! हे जगन्नाथ । म क्या देखतेहो ६ ध्मरानका 
सम्पू्णकरुल रसातछ मँ मग्नहोगय। है छृपार्धिधु | दप 
मणिररके शीघ्र उद्धारकरो ७ निशतसेः पपाणजातीप्र 
ड्वातादं उतारता नहीं यह अशत भी सुरुमहै जने ष 
नत्रोङे जल समह म महारा पाण्डवे कुटको मगन ` 
फरतेहो ओर मनुष्योफ़ रोदनकरफे हम नष्टौ जानते क 
अज्ञुनका शिर एष्वीपर कहा गया ओर कौन छेगया 
८।१० तव श्रीजृष्णजी वोल्ते सव मेरे मंत्र सयुक्त व- ` 
चन सने जो मेँ ए्वातल मे सदैव ब्रह्मचर्यं से-मम 
महीं. ११. तो मेरी तिम पुएयंपे अनका हिर प्राप्त 
दोजवि ओर जन्देनि  शिरखियाहो वे मेरी जज्ञि, 
श्याज मस्तके भिन्नहोकर गिर १२ जेमिनिजी बीरे ` 
कि तदनन्तर भरीक्प्णके कहते दोरनोमहायिपवारे पन्नग 
नाराय जौर तिसीक्षमय ठनो शिर मणिपुर अगवे › 
५३ तवर भरीर्प्णचन्् .स्वयम्प्रमु ोपजीते महृदिनय , 
मणिर खे वोरे कि हमारे सटोक्ररके महादेव का 
न्ना विन्रनीय नदीं द १४-घजनँन मष्दिवके प्र . 


ए 


जेमिनिपुराण भाषा । २३७ 
सादसे इस मणिरूररे फिर जीवनको प्राततदोवे पदहिे 
हमकषेपुत्र के ददयमे दस मिकरो लगाता पीले धनु- 
धौरी जज्गुन के दे कणंपुत्र । उठो आज्‌ तुम्दारे हदयमं 
मणिधर! ह १९५ १६ जैमिनिजी वोले कि मणिघारणए 
करनेपर युद मे बभ्रुवाहन के वाणोकरके मिच्च टपकेतु 

+ का शिर कैतेजुरा जैसे घनोते फोरालोहा च॒म्बरक पत्थर 
के सयोगसे ज़डजवि १७ वीर कणपुत्र टभकरेतु फिर 
वार्णोको नुप रगाताहूया उठा कृष्ण २ कैशव्‌ पसा 
समरम्‌ फटता तथा खड्ाहो खद्ाहो कृता तिस्र 
मुख श्रीकृष्णने चबा तव ध्चव्यन्त श्चानन्दूषे पकेतुने 
श्रीकृष्णचन्द्रो नमस्कार ज्या पकेतुर उस्ने प्र 
त्तिसीप्रकार दस के अनन्तर अजुन भी कृष्णचन्द्र से 
तिप विधि करके उठा जैसे जीव सुन्दस्योगाभ्यास से 
निर्विकारको पायकरफे मायासे भिच्होजवे त्ति स्पा 
जीर तीनो वीरं करके ठेखाजाता यज्ञेन कृष्णकी मूर्जा 
से गततहुश्रा योर देवता आकाश मे श्यजुन के उपर 
फूटी वपा करते भये जोर तिन वीरो ने उ वजये 
१८1२० तिम सप्रय भर्जन के सेनावाठे सव घान्‌- 
न्दितहुये योर तिस्पीन्रे प्राप्तये कृपण कुन्ती दर्पादि 
भभु छी चन्दना क्ते भये तिप्रीममय वृपरेतुीरने 
आनन्दे सव्रदो नमर्श्यर फर भीमेन शरीर पत्रके 
देले रानन्त वुन्तीको देखा २१1 २२ ते प्रदम 
परमुखगीर सवर पिलकर श्रीषप्ण के पीठे वश्चव्ाहन्‌ के 


हष 


पुरम भयेश करतेणये २३ तक्षा सम्प पुरस्थजना से 
॥ ‰। 


५ 
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३३८ जेमिनिपुराणमाषा। - ,, , 
द्रव्य समो करके पुजन करयेगये ओर सरसछि वेद्या, 
भावयुक्त त्यकरतीदं २४ ओर कुेरके समान धनाय 
सेके तिन करके रमय म देये कुयेरःके नमर 
समान दीप्षि दाधी घोड़ा रथोसे मडित्‌ नाढरयुक्त पत, 
फो से शोभित देखते सव ध्यत्यन्त्‌ विस्मित्तहगये' 
ओर वक्रुवाहनकी समामे मोतियेकि चौ तरम श्रीफप्ण 
अज्ञनको वैठारते थे यीर सर्पौ के समेत वचन वलि 
श्रञ्ञन ! छज्जा न करो सुभः पुत्रकरफे आप जिलायेगये 
मेर सेना मरीगद सवसे सवैत्र जयकी द्च्छराक्‌रे परन्तु 
एक पुत्रही से पराजय २५। २८ हे अर्डन ! गंगा 
शाप करके तुम्हारा पततनहुज। फिर कृष्णकी परसन्नत।' 
करके त॒म जियेही, २९ हे घीर । मीमपेन सहित पुत्रता 
रेड्बस्यै शयौर अपनी प्रिया चिच्रागद्‌ा सौर दूरी , 
नागकन्या उलूपी को देखो शौर ञ्जित .वीरपुत्र को 
सममव सम्पुणै राज्य यहण करो जो तुम्हरि पुत्र ने * 
जोडी है २० । ३१ टि मदेावृदे! वासुदेव अञ्जनो . 
समग्ावो ष्यौर कुन्तीक्रके पच शौर नाती इन्‌ ठोना 
का संगम करने योग्यै तथा देवकी भीमतेन र पु- 
म्हारी माता यश्ञोद्‌ा करकेये पिता पुलकास्मागृभ- 
कराना योग्य है धर नीचे मुखकिये यद्‌ वीर धरन - 
को नहीं देखत ₹, ३२।३३ ओर पिता के वधमे पा- ^ 
तकी श्यपनी देहको छादने की च्छा करेद जेमिनिजी, 
योते तिके उपरात श्रीरृप्णचन््रके समेत पित्त 
को घ्रपने आप्तनमें चैठाय महायङस्त्री यहं प्र वक्र, .. 


जैमिनिपुराण मापा । ३३९ 
बहुन वोखा किम हिमाचरक्े जाङगा वहा जाय 
शरीर को पतित्त करूगा इसके सिवाय अन्यथा चह 
घोरपातकू देसे न जायगा धर्मकार्यं करानेवाला पिता 
श्रीकृष्णा मक्त ३९४1 ३६ तिसकाचघ मुरो सखन 
देगा इसमे देह छोददूगा तव भीममेन ने कहा कि दै 

^ चीर । एष्वीतर मे जो तुमरे च्म पातका तो दे- 
वकीनन्दन भगवान्‌ तुम्हारे निकट न खड दोत्ते जेमे 
हम सव तुम्हरे पिता सो ग॒ठद्रोणाचायं तथ। वात्रा 
भीष्मपितामह योर करको पतितकर स्थित्तहुये श्री 
प्गाचन्द्रने देखा सव पातकदुरहोगये तिप्तीप्रार पित्‌- 
जीवक श्योर पचित्र श्रीकूष्णने तुमको किया ३७। २९ 
श्व सोचको विहाय युधिष्ठिर के अग्र रक्षा करो दे 
पुत्र ।छृप्ण कै रगे पापिष्टियो के बीचम्‌ं तु्दारी क्या 
गिनती ० पाच पतन्ते के करतेवासे स्या दृष्ण 
के नाससे नहीं उद्धार कयि गये अतुरुतेज प्रस्‌ द्रिष्णु 
का नाम कथियुगक्े प्रात होने पर प्रसरे प्रितम- 
नुप्यो को पित्र दर देगा निन मतु्प्या कौ जिह 
सुन्दर भक्तिमे युक्त श्रीकृष्णा नाम कती ह तिन 
मुप्योको ठु ख चार दीनत्ता तथा पातर्ना भय 
कदा ज॑मिनिजी वोले फि श्रीर"णचन्दर करे ते सव 
' यर ओोफते रहित ९१1 ४३ भयनन्दिति थोर स॑त. 
टित किविगये तिन समय मणिपुरम्‌ं चाजा बाजनेखमे 
सीर वट्त ठन दिये गये ‰ जोर तिप्त वद्ध फा 
प्यरिन बद्धा प्रिस्मव मानते मये आर न्रपवुक्त सत्रननः 


२४९ जेमिनिपुराण भाषा । । 
वृपक्रेतु योर कृष्णकी प्रशेप्ता करते भये प्प व 
पाच दिन श्रीक्ृष्णने घोडाको तहापते' छरा तदत. 
न्तर पुत्रवधं के समेत कुन्ती नातीके मन्दिरे जः 
नन्दसे प्रास्त भद ४६ ओर तहा पर गायक गान 
ओर नाव्यकारी नट नाचनेलगे हे राजन्‌] श्चानन्दित 
कृष्णचन्द्र श्रेषठास्तन पर वटे पुत्र समेत अन से यद 
वचन वोलतेभये किं हम सव सुखयूर्वंक वश्ुवाहनके 
मन्द्रं रहे ४७। ४८ ओर सुखही से हमारी पाच 
रान्नि व्यतीत भद्र योर है अजुन! देखो रस समय 
भीमसेन कत योदा उलूपी करके सहित धर्मरान्‌ 
के मन्द्रिको जावे त्िसी प्रकार चित्राङ्गदा भी विविधे, 
प्रकार फे धनेकर जवे श्योर मेरी यह मति. 
किये को प्रारम्भ करावे मेरे गये. ते राजा वदी 
चिन्ताकरेगा ५९।५१ पूत्युक्त तुम धीर हम वृषः 
केतु प्रय॒स्न हैसध्वज ये -रत्तामें रहं ५२ धरगे. 
वैष्णवराजा ह ते ज्दी मुक्षकरक भी अजेय द तिप ` 
से स तुमको कसेः वोटों ५३ जभिनिजीवाले कि धस 
प्रकार सम्मत करके इसके श्ननन्तर भीमसेन क ध्री 
छष्णने बहुत द्र्य श्योर वहुतसी किया देकर पठाया 
१४ श्यौर रृष्णचन्द्र चोदाकी रक्षा के चस्ति, स्थित , 
रटगये तदनन्तर शेपादिंर ्खङृप्णाचन्दरकी आनना 
ठेक्र घ्ानन्दसे ५५ बश्चुवाहन करके पुजित पाता , 
को जतिभये जो यह्‌ शङ्कन समेत श्रीरण्णवः घटि 
सुन ता निस्सदेह सम्प॒र्णं पतर. से दृद जवि भीर ` 


जभिनिपुराए भाषा । ३४१ 
टषकेतु सदित अजुंनका संजीवन पुप्यकारी यद ईृष्ण 
का कथानक जो सनुप्य सुनता दे सो निश्चय क्रे 
कमी अपगत्युतसे नही! वाधित्त दोता ५६।५८ ॥ 


एस्यारषमेधिकेपदणिमैमिनीयेमापायायड्दाहनपिनपोनाप 
प्वस्यारिशोऽध्यायः ४० ॥ 


इकतालीसवां च्रध्याय ॥ 


राजा जनमेजय बोले किं ह मुने । त्िसके उपरान्त 
क्या हुमा श्रीकृष्ण समेत वीरो युक्त अञ्चुनने के 
घोदेकी रक्षाकी १ तुम्हारे मुखे कृष्ण का कथाग्रत 
सुनते मेरे हदय मेँ वडा जनन्दहोतादै २ सन्तापका 
फरनेवाल। एक चीरपागरही सदा कहा जत्ता रै 
क मख्याचर से युक्त चन्द्रमा की किरणो कर 
शीतलतासे प्राप्त पुष्पोप यकृत क्या तिप्तीप्रकार क. 
हृते तुम रससयुक्त वासुदेवा चरि तथा मृतसं मान- 
ता हे महामते । मीमसनऱ हस्तिनापुर जाने उपरान्त 
श्रीृष्ण फिर स्या करते भये ३१ ५ आज मेनेतुम 
से पृष्रा से सम्पण कहो जिनके मुख श्रीकृष्ण की मा- 
हास्य न कं तिनके मुखो को मं कीद्‌।से भरे व्रि 
यत्‌ गानताहू वघचुवाहन के परसे खला धाजिराज तिनि 
° रार्ग्या मे घमत्ताभया सो कौ जेमिनिजी बोलते एह 
राजेन्दर मविपुरसे खला घोडा रप्ण्युक्त ग्यास के 
समेत जवत्तर जवि तवतक अपने जरयमेधकरे घोड़ी 
रपाक्रते ताप्ध्यजफरके देखागया ६ । ९ रकनगर से 


प 


क 


३५२ जेमिनिपुराण भाषा 1 , "^; - 
ताखध्वज के पिता क करके छोदे घोडे पे निष 
्रञ्जैनक्ना घोड़ागया १० तिस्रका मुख सूघ कानञष 
हिहिनाया ओर लात उटाकर हे राजन्‌} उप्तको'दुः 
मौर सुक्ताफरमयी जालिको कोधकरके दतत श्ण 
तव दूसरा घे!ड़ामी तिस्कोरातोति वक्षस्स्थरे 
ताभया ११।१२ फिर पीक्रेफो दोर्नघोडे परस्परकछ 
खुजखाने रगे तव ताखभ्वजने अपने भधान वहुलं 
से पुछा किं किसकी यज्ञ के निमित्त यह्‌ घोदा ठ 
गया सो वाचो तदनन्तर वहुरुष्वज उत्तम घि 
पककर पञ्च वाचता भया पवर का सम्पू चिप्र 
राजाको समम्पाय दिया राजा प्रधान के वचन. \ 
कोधे पूरिति १३1 १५ अदन कृष्णकरे रक्षित घौ 
को पकता मया फिर वह पाड का.घोद्धा केत है 
परद्य्न ्रनिरुद हूमध्वज अनुशालव परेतु हनक+, 
पाल्यमान तथा जर वीरो करके रकित है 'तव भष, 
रहित ताखध्वज श्चपनी सत्र सेनाको शखयुक्ष = 
वचन वोला र दीक्षित मेरेपिताने सात य्ञेकी ह १६। 
१८ फिर्‌ दस श्राटत्रै घोदासे राजा की अटः क 
दोवेगी जे पिरे की ये हुई ते मव्‌ कृष्ण करर 0 
नता ट जीर यद सित छष्णक हु हे दे मदात्रुदे। त, 
सव श्रीङृष्णके सामने दोवो मदायुद होगा तत्र ब ॥ 
, ध्न वोा क्ष हे राजन । म्हारी बहुन सेनानि चर; 
की धोरीसेना घरी ह जिसमे जान न परे ५ रवि 
फो व्धुथाहन जानता हो बा. नानता ही १९। ९१ 


जेमिनिपुराण माषा । २४३ 
जो तुम्दररे पिताक मुक्ताफल का एकमार क्रदेता दु 
सो मोती मयुरभ्वजके मन्दिरको जाते ह रोजपुप्पाजलि 
के अथं न्त्यां की धृकिके त॒स्य इस माम विपे 
महावीर करके रण्या देखपड़ता है २३। २४ कोई 
अराक्र पतितहूये कोड खत्युको प्रात भये निर्दन श्पृषट 

¦ थोड़े पराक्रपवाञे इनके घोड़ा पक्रडनेसे क्या युद्धहोगा 
तव ताखध्यज चोखा करं भरे च्रागे योर वीरोकीक्या 
गणना है २५।२६ इसरएमे धीरव।र दोर दै एक बृप- 
केतु दूसरा यश्व्ाहन राधरिको नारदजीमे इनदोनो का 
पराक्रम भने सुना दै २७ त्िसते कृष्णाज्ञेन को नरना- 
रायण वत्ताया दै प्रद््न अनिरुद सात्यकौ तथ। यपर 
२८ वीर यह्‌ सव कृष्णचन्द्र के समान ह तिस्रसे युद 
होगा गौर अदयैचन््र च्य॒ह्‌ करके हमारी सेनाकी रचना 
करो २९ पाचजन्य शद्धका घोरशब्द्‌ छृष्ण करतार 
रोर देवदत्त शद्ध को वेगयुक्क अजुन बजाना हे श्रौर 
घोडा के रक्षए वीर्‌ रक्तकेवास्ते शख हाथमे स्यि जा- 
ते जेभिनिजी बोरे फर तिसस्मय राजा सप्रकारका 
जीघ्र विधानकर धेय्यं से निश्चयकर युद्धम्‌ स्वितहुओ। 
३०।३१ तय कृष्णचन्द्र तिन योद््‌। को युद्ध करने मे 
स्थित्‌ देखर्हमतेदी अञुनको हायसे स्प करतेहुये बोले 
देअनन । सयुरप्यजकते पु ताखध्यजरे। देखो अपने 
घोदेरौ रत्ताकरतेहुये इमने तुम्दारा घोदापर्डा ३२। 
३३. इदातरिपे सुन्टर ीरोका पतन दोगा सो यद्ध घमने 
व्रिचारा महीर ने योदा नुदा जेप पुमे भगयानने 


३४ _ _ जमिनिपुराणमापा। ` ` :\ 
राद्वासुर से वेदको छडायाया ३४ गौर भदस्रदिकषीर ` 
जे वश्चवाहन करके पाडत ते सतर युद करगे हे अनघ] 
तुम मरेप्ताथ रणभूमि को छोदकर जदा जातां तहां ` 
जवो हे सैन ! इसका पिता दीक्षित नमैदाे तष 
विद्यमान है ३५।३६ यह्‌ शरदे कामजित्‌ है हषी करे ` 
वाखा नदह सत्यवादी ह सो निश्चय से अजेन करके "1 
योनीय नहह यह सवयही कहता हँ २७ हे जुन '. 
यथास्थान गृष्व्यृह को रचो ताखष्वजकी सेन्यभये महा- ` 
काय वीर काठस्प हैँ तिनकी सै जानतां तिनसे हमि ` 
सववीर युद्ध करं सारथी करके ने पने रथमे सवार ,. 
होकर षन पोत्रं समेत युद्ध कर्हैगा अजुन तुम श्रव ` 
श्रमित हौ प्रज सव वीरोका नाञ्च श्चाया यह मै मानत्‌ ' 
र २८।४० इसप्रकार फे वचन कटके छष्णचन्द्र पनं 
रथको गहव्युहके समेतगये हे राजन्‌ | घोड़ा फे निकट . 
रथमें सवार कृष्णको सत्र.देखते भये गृरहके मुखमें राजा 
ओर वीचमे श्यनुजाल्व ओर नेत्र मे देस्वज भीर 
दोनो पक्षो मेँ यदुनन्दन भदन चनिरद्ध सात्यकी. 
ओर भोजवदैन दोनो पते मे ४१ । ४२ जर व्युह्‌की 
रक्ता परिघान करनेवाठे यवनाश्च मेघपणं धीषर्मे भीर , - 
बहुत वीरो करके रक्षित अञ्जने को तिनके बीवमरं ऊर `. 
वश्चुवाहन पक्त ये महावीर चच मे हियत्‌ हुये ४९। ' ? 
४५ ये सव्र वहुत ब्रीर -अओौर राजाधों को देखकर ता- 
स्रध्रज अनन्दसे युक्त फष्यचन्द्र को पुखता भया 
४६ कि सनै महात्मा पार्थं का चोद्धा पक्वा उसको ५ 


2 


जेभिनिपुरास नाषा। २७१ 
रणे हदषव को जो तुम्दीं भा्हौ ४७ तो रणम धेस्ये 
करके धञ्जनकी रक्नाकरो जातेहयेमेरेघोडा को देरृप्ण्‌। 
क्ये। नही पकड़वाति हौ भोर है ृष्णचन्दर । तुम्हारे 
विना ओर की शक्ति नह है कि मेरेसाथ महारणम स- 
याम को करावे ४८ । ४६ यव सुदशैनचक्र शाहधन्वा 
ओर श्रस्र जख धारणकरो जो तुम समर म देसे गये 
तो मुक्षको कु भय नहीं है ५० ॥ 

हुत्यारययेयिकेपप्णिमैमिनीये भाषाया इप्णपतिताप्रप्यनसम्भाषणं 
नावैरुचत्वारिगोऽप्यायः ९» ॥ 


वयालीसवां अध्याय ॥ 


जमिनिजी वोलते चली तास्रध्वन दक्तप्रफार के 
वचन कहं रैप्ती असन की सेनापर अद्धेचन्ट्राकार 
चाणोसे वपां करत्ताभया १ यञ्जुन के सत्तरिव्राए मारे 
ओर तीन बाणो से बरेगयुक्त कृप्णक्रो भेदनकर रसिंद- 
नाद करलामया ₹ सारधीको पाच वार्णोसे शरीर 
चार चोद को चारसे कुपित्त बीरने सेदून किंयासो 
अहतहीमा होत्ता भमा ३ फिर नव्ाणस्ते सा्यफी 
फो जाठमे हतवा को ओर हजार से प्रथम्न तथा दश 
हजारसे निरुून्ट को येन पिया % तदनन्तर श्यनि. 
रुद्‌ ताखष्त्रज फो बुखायफर यह वचनयोटे गि हे ना- 
स्रप्वग चीर्‌ तुम रणे खदेटोकर मरे पराक्रमो देखो ५ 
मेरे पहर सदो घोट को चोददरो २ हमरिगाभैतम 
फो रणते कौन वचवेगामो कष ६ तय ताचध्यज् 

ष्ट 


३४६ जैमिनिपुराणभमाषा। ` ` -, “ 
वाला क्रि तुम्हाराजन्म पुष्पबाण कामदेवे है अर्‌ 
घाणासुरकी कन्या उपाके पतिही सो तुम क्या 'युद्‌ 
करोगे ७ श्मौर उपाके स्नेह करके स वाणासुरने ` 
तुम्हारी रक्षाकी तिसप्रकार भं नर्ही कर्मा ८आन्‌ , 
कृष्णके आगे महावार्णोक्रके गिराङमा हे विभो] ध्र." 
पनी रत्नाकरो तुम्हारा जीवन नहीं दोगा ९ चाणकोः. 
छोडतादटर तुम खदेहो बहुत क्या बोलते हौ ज्ञानीसोग 
अपनाक्रो जाप चणैन नहीं करते ओर प्रदयक्षफो अनु- । 
रगनसे नहीं कहते १० जैमिनिजी ब्रोरे फि फिर पनि 

रुद्ध ने प्रलयानल समान धाण छोड तित धनुपघारी , 


सुचिघ्रका हदय मेदन किया तव सुचिप्रने भी नन्व ` 
वाणो से श्चनिर्दको मारा तिन बा्णोको श्चनिरुद्ध 
ने पाचप्रकारसे काट दिया जौर फिर ताघध्यन पौ 

रणमें एना मारा किं चार वाणसे वाहन आ।र पाचि 
से सारथी जौर तिसके अन्य दारुण वीर्योको वर्णो . 
भद्रन किया ११।५४ धरनिरुद्‌ के वाणो करके सपृ, . 
सेनिक मेद्रन भये दिखाई दिये जसे चित्राग षतं ¦ 
के वषमे चमन्तेद तैम रिथत्त भये वीरोकी भजा 
श्रगुखी फारी तेते नखो को भिन्न किया मणिबन्ध 
कटे गद्य से हाय कटे ओर य्षस्स्थल्तक हाड माल ' , 
कटिम्रदशो को 9िर ओर मस्तफोंको हसतेदी फट + 
डाला १५। १७ दात जीर खुदी तथा डाढी कथि ` 
करके काटा किन्त ताचष्वज के वीरो को परमाण्तुलय 
धि. भित परिया सनिर्‌ करफे भयुक्तकी वाथमे ` 


जैमिनिपुराण माषा । ३४७ 
सो धृलिसागर मेँ उलीग हे राजन्‌ । तिप्त ८। 
१६ चार प्रकार की चतुरगिणी सेना को कोट शरिभ्रुम 
अग्निर के समान अ्वरतामया इस वीखटी कष्ण के 
प्रपो्नने ताखध्यजक्े रणगणमें तीन चक्षाहिणी मेना 
पतित की २०1२१ घनुद्धारी ते स्र पाखी के समान 
सस्म क्रि गये ओौर रथ कटे तिल के समान भयर 
दाथी भयभीत होकर वन को चरे गये २२ घोडामरि 
गये घोदोसमेत वीर वाणो से विदारित किथिगये महा- 
चाहु सुचिर ने भी रणते अनिरुद को तीक्ष्ण वाणो से 
घेधन कर विरथ करिया भग्नचकाक्ष तिप्त रथस छोड 
धनुप को ठेकर ताखभ्यजरो उपानाथ ने बहुत वाणा 
से मारा ओर करोधय॒क् हे चिरथ किया २३२।२५सो 
दोनो रथी ध्वी म पदल होकर युद्ध करने रे तद्‌- 
नन्तरताम्रध्वज अनिरुद्धो मुच्छित कट्‌ पने रथमे 
स्थित हुश्रा २६ जर प्राप्त हये पाण्डवे के सेनिक्‌ 
ीरो फो पतित क्रिया जर पाच वाणो सेप्रयुख्नषो 
मारफरफे यह्‌ वचन चोला कि सुन्दर योद्धा काम मुभः 
फरके जो युदमं पराजय हुआ तो देवकीनन्दन प 
च्य! नरह युद्ध करता गोधिन्द्‌ श्ये ओर्‌ फाम जवे 
मेरा क्य तो हज जेनिनिजी बोरे फ तदनन्तर 
महावराह यत्तस्त कणपुत्र परेतु प्रात हया जीर 
उख करक्र तीच्छ पाच वाणे से ताच्ष्वन यो मार्‌ 
पिरय क्रिया २७1३० तय जपर रथम स्थित टौ जय 
तफ़ वपरे शिरे तयतत दूसरा रथभी दपकेन्‌ 


न 
न 4: 0 


१ 


२४८ जेमिनिपुराणमाषा। ` ५. 
ने चण फिया ३१ यदह ताखभ्वज जिप्न २ ग्थमे जाता 
तित २ रथको संयम मे उरारघुदधी दपकेतु धिह 
खीरसे छदन करता हं ३२ ईइसभरकारं तितत करके 
रथ ॐ तीनसेकड़ा भिरायेगमे तव अपर रथे सवार 
हो ताखध्वजने उपकेतु को ३२ म॒च्छित फर गिराया' 
असे व्यापि शरीर को-पतन फरती हे दसीपभरकार अतु- 
शालाक्तो पराक्रमते वर्जित किया ३४ ओर योचनाद्व 
को वाणही से रथसे एथ्वी दिखा सात्यकी तिस फे 
घोड़। को सात्त वाणां से मारफरके जव तक शफे 
चजवि तव तक तिसने भिरादिया ओर एृतवस मी 
ढो वाणीं करफे पीडित गिरा ३५।३६ राजा ताखध्नज 
के ्ाने यष्ट कौतुकही सा हुआ हम के वाणा करके, 
पतित पीर एथ्वीपर कैसे शोभित टोरदे द जेते पृण्य- 
क्षीण मनुष्य एष्व म शोभित होतेह ताखध्वज'सय्राम - 
मे वश्नुनाहन को आते देखकर २७३८ वही षररर्दैष , 
कर बोला कि तुम्हीं युद फरतेह मेरे युद्धम प्रएभर ,. 
खदे हेतेदो ओर पाचवाप धैय से छोदते होतो. 
मोतियो फा कर खोददुं जेमिनिजी वोठे म वश्रुवाहन 
ताखध्वज के उपर पाच नाराचनाम वा्णोको छोडता 
भया ते वाण तासध्वज ने पतातपरकार से खदित , 
भिये २६।४० ओर तिसी श्ण तिप्त उश्ुवाहनका रथ 
चरणं सिया महारण म वश्रुवाहन चिरीमृत हो पतित 
शआ १५ भिरतेहये तिप्त बीररे आपणं त्रिवरिमय 


भ 


सने प्रल्यस्मट में नक्षत्र पतित कीकर यरी पर" , 


॥ 


जेमिनिपुराण भाषा । ३४६ 
विधरि जाते हं ७२ तिसप्रकार अुनके कुमार पताल 
तलमेदी को केखा कर कोधमे हे कृष्ण } सदाहो यह्‌ 
करटेते गया ४३ तिस वीरको देखकर घीर गतजीधित 
नेतरो फो घन्द्कर खड़े होजाते भये जेप रुटरको देखकर 
प्राणी मयभीत होजायं ९७ ताखध्वज के वाणो करके 

` घाच्छादित हसध्वजको छोडकर वाहन स्याग सेना- 
वारे भागते ह तिस्त अत्यन्त भास्वर युद्धम शन्न ओर 
उस्न को छोडकर यीर रुथिरकी परवाह मँ जल मे 
मन्ररी की भात्ति छिपने हं जरजालमे धे श्मपनाफो 
नहीं जानते ४५।४७ हे बीरो । नही डरो नही डरे एसा 
कहते अञ्जन अपने धनुपकरो टकोरित करते हुये रणम 
आया छर तवर ते वीर बोले फि हे अजुन । घो! लेकर 
क्या करोगे गोघ्नो नाशकरफे श्चभयकर यह्‌ उत्तम 
यन्न करता ह ४९ दरस ह्‌।वते हम सवर नाशकराय 
क्या पुण्यकरोगे जिससे पविचदहोजात्रमे ५० द्मघ्ररार 
तितत समय सय्रामर्मे वीर वार २ रेते ग्द को फहुमे 
ह तदनन्तर अ्जुनने दस प्रकार की सैन्य रोकली ५१॥ 


गर्दार्ययेपिक्पयणिरैगिनीपेमापायासा्र्वमदिनपो ताप 
द्वियन्वारिशोऽष्पापः ४२ ॥ 





तेतालीसयां अध्याय्‌ ॥ 


जेमिनिजी वरे क्ति हे नेन्द्र 1 अजन तादम्पजके 
निष्ट जाय ्ेधरर नपघाण पक्तम्स्थलमे मार तिन्ह 


म 
31 
॥ 


३५०. _ जेमिनिपुराणमाधा। ` `- 
से रथषे गिरा द्विया 9 तव रथिय मे ठ ताखष्यज, 
गप्ररधमें सवारहोकर उज्गुन के ऊपर चरो ओर 
पते ऊपर घनके समन व्राणा को वपा २ हे राजन्‌ |- 
अजुननेभी युम तिस्को अपने वार्णो से जदश्य फणे 
शङ्धवरजाया आर खडादहो यह क्हा ३ जर घोदाौ- 
सारथीप्तमेत रथक्तो तिखवत्‌ चरणं किया तय तासन ` 
क्रोध से पूरित अपर रथे सवार होकर ¢ अञ्चैतके 
घोडा ओर रथ सारथी को गिरायकर बेःल। फ तुम्दरि . 
घोडे मरि ओर यह सारथी रवसे गिराया प थव कटा . 
जोगे घोडा समेत तुमको अपने पुरक लेजाङंगा ` 
ति्तकी वाक्यते भिन्न अञ्जन संग्रामम्‌ तिस वीरको 
मेदित करताभया कि रथ सयुक्त देही को मेदितश्निया , 
जर अजुन करके तिस कीरके हजाररथ कटेगये ६।७ 
तिस समय युद्धविपे यह खडा नरह होता समरे बाण. 
करके अङ्ुन को मेदनङर अन्यरथ मं प्रोत्त मया फिर 
कृष्णकरे अगे अर्जन को मूर्त क्रिया मृच्छ फोरीद्‌ 
अङ्ञैन ने पिर ताचध्वज को वर्णा से माराद.। € 
तव तायध्यज ने श्रजँनफो सथसनेत तीच्फवार्णो करकं 
घरणीपथ योजन दक्षिणद्िरा.को पराया न ० फिर. 
अत्यन्त वले भयेहुये रथको देख महावाणमित्तिष 
अजन के सम्पुशर रथको भेद्रनकिया ५१. श्रसुन ने रथ ? 
सहित तिस्को तीन वाणोकरके आक्यं पठ निह. 
नाद्या १र-यज्जुनने दुसरारथ सारथी पाय तपरः 
ध्वजक सघन सेना फो ममपुरको गेजविया १३ सुवर्णं, 


जेभिनिपुराण मापा। २५१ 
सै चित्रित वार्णोसरे ताख्रध्वज श्चरजुनको सारतया 
निदान दौर्नोवीर वाणविद्यामे निपुण चित्र पिचिन्र 
मण्डल करते वीर खोमाते यक्त धीर संग्रामको नहीं 
लोडते होने युष्टदोड नहीं गये सौ कोतुकहुञजा १११५ 
ठो अच्तौहिणी ताखध्वजकी जङ्जुनने ओर एक रक्त 
श्य्नङी ताखध्यजने सेना भिराई १६ दोनोधीर जय- 
काक्षी परस्पर युद करते दं ओर अजन का सुनहला 
धनृप श्रीर्‌ पत्तारा चक्ररत्तक सम्पूणं सामथी छत्र रथ 
घेडे ओर सारथीको भी क्रोधे छेदन किया १७१८ 
जिष् २रथमे तावध्वज सवारहोता ह तिस २ को धर्जन 
काटतादह फिर भी तिस धनुद्धीरी तास्रघ्वज के रथोका 
एरु हजार दूसरीवारकाटा अर अञ्जन के वाणो से 
पीडित यग ताग्प्यज पराक्रमको नहीं छोडता हे रा- 
जन्‌ । तिके चिच्च मासक उडते ह वे कृष्णक मस्तक 
मे एभ्वीमे श्राफद्राम वायुमेहत पतितदटोरदेद १६।२१ 
इस्रकार तिप्तसमय दोनेवीरोक्ाघ्रेखोक्य मोहन सात 
दिन रत घोर युद्धहुञा २२ रात्रि दिन दोनों वीरको 
युद करते देख भययुक्त सवयीर तिसक्री सन्देह मानते 
मदा चिस्मितहये २३ तव ताखध्वज ध्वन रथकठे आ- 
काम जाय मास ठेकर गगनपन्ध में वाजके समान 
घ्रूमताभया २४ तदनन्तर घोडा ध्वजा पताका समेत 
रथको स एभ्यरी मे पटका तव त्तिमन्ते देख भीहृष्ण 
भगवान्‌ ने तसो अपने हायप्ते पङ्द्खिया २५ तव 
ताच्रघ्यज बोक्ता फि मेने रथप्तमेत दसत एय्यीपर पट. 
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३५२ जेभ्िनिपुराण भापा। ह 
का तो तुमने हाथसते पकदलिया तो मेरापराक्रम अचा. 
दै २६ सप्रकार कटतेहुयेतिस तानध्वजको श्रीकृप्णने , 
गदा से मस्तक ओर खात से छातीगे मारा रसौ 
राज मिच्च द्यो कष्णके सामने गिरा फिर जपने; 
रथम सवार होकर ृष्णको वाणो से भेदेन क्रिया २८ 
श्रङृष्णजीने कट्‌। किं हे अञ्न ! तुम मौ युदधकये ओर: 
ममी युद करता हं हमरि तुम्हरे सणम करके यद जी-" 
तने योग्य है हमारी यही मनिह २९ आर महम षस 
वीरम शक्रानक्रो ताघध्वरजके वर्णो से पीडित सेना“ 
देखो मागतीदै९०जोरने वश्व्राहनसे म॒ख्यव्रीरतेश्ये , 
कौतुही से जीतलललिये तुम गादीवसे चट वाणो. करें 
गिराघ्नो देर न करो २१ जीरमेदसको शाद्गधनुप परे 
गिरतारहू चिन्ता न करो तदनन्तर गोविन्दने महाबाण 
कोधतुपते दद्ध २३२ तव कृष्णकरकफे मरित अर्गुन 
वीरको सामने मरता मया निस्षपर्‌ मी हृष्णचन्् ने रय 
गर स्थित वीरे उपर वर्णी वृकी ३३ तहने. 
तीण बा से नरनागयण रौनक भेदन भिया जहर 
दोनी के धनुष पने बाणो करफे प्रयाने हीन, 
करदिगरे ३४ आर श्नानन्दमे उककुहनेत्र राजा ताखेध्यन , 
छृ्णत्रे चोला क अपनी गतिकी च्छा क्रते जन 
करणे एथक्मूत नग्नारव्रण मिलने योग्य हं ३५ जरि 
दे केद्यय ! तुम श्रञ्जन के सारथीदो तिप्त अकुन म " 
रथ छोड अपर रर्थीहो यत्लर्मे स्थिन युद्ध करते ३६ 
तुमकरकेदीन अर्जुन निरसन्देह्‌ पतित् होता हे शम्भ , 


, जेमिनिप्ररयस भापा। ३५३ 
सारथी होवो श्रजन को न शिरो ३७ तदनन्तर 
कूष्णचन्द्र रथके छोड फिर सरथीभये जर करिणी. 
यक चोड को वेगसे हाका श्यौर तिस रथको सम्हल 
घोदको चातरुरुसे मार करोधसे सरुण नेन्रहुये ३८।३९ 
तव ताखध््रजभी तीच्णदशवाणो मे कृष्णफ़र भेदन 
कर फिर प्ाठ वाणो से अजनको विदरीणं परिया 
फिर अञ्न छत्र काटा ओर्‌ कृष्णदनो मो वाणो से 
घायर श्रिया तवर तिप्त बीर कारय जजन चणे करता 
भया 9१ जहा २ अजन के वारणो करके ताध्यमकी 
देही प्राक्त की जाती हे तद्वा २ खोमवरादी नाराचो से 
चारोंजर भेदन करता ४२ फिर शष्ठयुक्त अज्ञेन 
फे समीप याते तिस्रो पदमं प्राप्त ष्णचन् लात 
से केकदेते ६ चरण प्रहार से हत ए्यीतल्मे गिरा 
फिर उठफर यह्‌ वीर मतवरे हाथी म चदा आ।रहाथी 
पर सार तीक्ष्णचाणों से इृप्याज्न को मारा घ्र 
घोटके तथा कृष्ण के समेत्त रथको श्रपय्त परिया 
अथौत्‌ रथ घमाया ४३२1 ५ जार मन्त्र कोने 
यश्चरन्‌ के सपान वीर युद्धकरने फो प्रा्हूयेतो 
ताखध्यजने फिर तिन सको चारणो मे मृद्तितररदिया 
७६ सप्रकार यद्धको कर्ते ताखध्रजपे श्रीदप्ण 
प्रोघकरफे दिव्य सदर्धनचक दारुण दाधमं सक्र 
खड़ा खड्ाहो कहते रथसे उतर समरर गजात्रति 
ददे तरां एथ्ठी पादी देवतान फे भव प्रमेय फरगया 
४७४८ समुद तोभितहूये सयमय दिखा अनने 


॥ 1, 
ध ~ 
5 ए 


ज 
4 


% 
छथ १ 


३५४ जेमिनिपुराण भाषा । ,, ^ 
दषादिकं सम्पूण पन्नग मयते कुण्डटीमूत्‌ फे निष्प ` 
मारीं ८९ तव तायष्वज दायी को द्रोडकन्‌ कृष्णं 
चन्द्रके सामने आया तो तिप्त चक्रकररके महान्‌ कदन, 
किया फिर कद कृष्णने अक्षौहिणियो का सेफदा 
मारा ५०।५१॥ । | 


प्यावमेपिकेपयणिनैमिनीपेमापाावान्नप्यनपदधधीकृप्य, 
छोरोनापभ्रिष्वारिशोऽप्यापः ५१ ॥ ¡ ` 


चवालीसवां अध्याय ॥ , ` 


जमिनिजी वोल्ते कि ताघध्वज पतित तित पेना - 
फो देख संय्ाम मे चक्रपाणि कुपितृप्ण से नन्द्‌. ' 
पूरित वोर! १ किं वीचमे भेद देनेवरारौ सेना मापी 
तुगने कार्यं किया ससमय तुमको. यथास्य स्थित 
दलता २ हे मधुप्नदन। पिता करिके सज्ञां नियुक्त 
ध्या भ॑ सन्द्र जाको ददन पेसे तुम्हारे रूपफो केत , 
होगा खड़े हो ३ श्चपने अश्वकी रक्षा करते पुरक 
कैसे देखे गये जैते काच को दढते दिव्यमणिकी प्राप्ति 
हवै तसे यद्धे अभ्ुन कै वस्ते तुम ने पूर्वी 
पुण्य जपेए कौ या समय हे केव । धपना दररीर भी, 
अपण करते हौ ५ रथिय मं श्रठ अञ्न जीर का 
धरो पकद्गा जिससे भरे पिताकी ले देवादय ~ 
६. तना चन फदकर संग्राभर्मं छरणफो दिने हय ` 
से चक्रहस्त करं पकड़ा ७ जर घार्येहाथ चे पेशवा . 
पाप शी्रतातते पकद़ सपने भस्तफपर धर सामने 


1 


जैमिनिपुराण भाषा । ३५५ 
अञ्न के ददा ८ त्िमको सङृष्पर च्ातेदेख अजेन भी 
पठा कृष्णक श्याज्ञासे पते धनुष वारणो का मकर 
लगाया & ओर हे जनमेजय 1 तिसप्रकारके ताखध्वज 
को मारा तव महावर ताखध्वज ने मी अज्जुनको लात 
से मारकर १० चानन्दयुक्त भृजों से सकृष्ण अजेन 
` फो पकड़ा तदनन्तर कृष्णका चञाया थ्वी तलमे गिर- 
ताभया ११ गिरते तित्तके हस्तवेगसे सचेहये ष्णा- 
सन भी तिस्तकाल मोदयुक्त हो एथ्वी म भिरे १२ यह्‌ 
अपने उठाघको जवतक एष्व तख्मँ देखे तवतफ़ 
दोना घोडे तिसके नगर को प्राप्त भये १३ हे राजन्‌ । 
मारने से वचे वीरां को पकड कर त्िसकाल कुं समय 
म॑ मयुरध्वज फे निकट पहैचा १9 वाहर पुराभ्याक्ष में 
रभ्य यज्ञमण्डप में स्थित्त राजा यये हुये परमवरी पुत्र 
सौर दोनो चोद को देख १५ वह्‌ वीर दै्तकर मयुर- 
ध्वज तिस जपने पुत्रसे बोखा हे पुत्र । वषं नहीं वीता 
घोडा फिर प्राप्तश्च! १६ ओर दूनरा किंस राजाका 
घोड। तुमने पकद्‌। तव नमस्कारकर आगे खद्धे पुत्रने 
तिप्तपेयह्‌ एदा १७ कि दीतनित एगाकाश्चगहावमे चयि 
यन्ञाथं वाजिके रक्ष॒ म धर्मराज क्रिके धनुर्धिदयामे 
निपुण अर चाप्‌ दोनों से वाणे चलात्ता सहितकृप्ण 
के धजुन्‌ नियुक्त ज्रियागया १८ धीरवीरो मे युपर 
वश्चुगाहनफे पुरमे घोदाक्‌) रक्षाररता सुभः करिष्े देखा 
गथा १९ तापर जिमप्रकारके य॒द्धको ठप्रपताय हओ 
सो अपने प्रधान मानी चरवान्‌ वक्ता बहुलध्यन से 


३५४ जेमिनिपुरीणि भाषा [ - प 
शषादिक सम्पूण पन्नग भयते कुण्डीभूत फे निडरी' 
मारीं ४९ त्व ताचध्वज हाथी को छोडकर ष्ण ; 
चन्द्रक सामने आया तो तिस चक्रकरके महान्‌ कंदन : 
किया पिर कुद ङृष्णने च्क्षौहिणियं का सैकदा =, 
मारा ५०।५१॥ ५ 


प्याश्मेधिकेपवैणिजैमिनीवेमापाानाम्र्यजयुदश्रीष्प्ण , ‹,। 
फोपोनामभिषसारिनोऽष्यायः ४३ ॥ ए ॥ 


चबालीसवां अध्याय॥ -. 


जेमिनिजी वोले कि ताखध्वज पतित्‌ तिस पेना ‡ 
फो देख संग्राममे चक्रपाणि कुपितङृष्ण से आनन्द 
पुरित बोखा 9 किं वीचमें मेद्‌ देनेवाी सेना मारीगरई 
तुमने कार्यं किया इससमय तुमको यथारूप स्थित | 
देखताट्रं २ हे मधुसदन । पिता करिके.यज्ञाथं नियुक्त ^ 
श्राज भें सुन्दर जाको दद्रीन रेते तुम्हारे रूपको कंपे ; 
छोडगा खर हो ३ पने अखकी रक्षा करते भुह्षकरके 
केसे देखे गये जैसे फाचको दढते दिव्यमपिकी पर्ति, , 
हवै तैसे 9 य॒मे असन कै वास्ते तुम ने पूवी । 
पुण्य अपण की या सरमय हे केशव । ध्रपना शरीर मी" 
अर्पण करते ही ५ रथिय म अठ अञ्न जओरचक्र- 
घरक पकुगा जिससे भरे पिताकी यज्ञे देवताहोय , | 
६ इतना वचनं कदकर सं्राममे कृष्णको दिने धथ 
से चकदस्त करं पकड़ा ७ ओर वार्येहाथं से केवर, 
पांव शीघ्रतासे 'पकद्‌ श्यपने मस्तकपर धर सामने ''^ 






जेमिनिपुराण माषा । ३५५ 
अञ्जन फे दोदा < तिमके सङ्ृष्णर ्तेदेख शुन भी 
चा कृष्णकी श्याज्ञासे पने धनुष वाणो का सेकर। 
लगाया & ओर हे जनमेजय ! तिप्षपरकारके ताघभ्वज 
को मारा तव महावर ताखध्वज ने भी अज्खुनको लात 
से मारकर १० चानन्दयुक्त मजं से सङृष्ण अजन 
फो पकड़ा तदनन्तर कृष्णका चाया एथ्वी तलमें गिर- 
ताभया ११ गिरते तिस्तके हस्तवेगसे सचेहुये कृष्णा- 
सुन भी तिसकाल मोदयुक्त दो थ्वी मे गिरे १२ यद 
अपने उटावको जवतक ध्वी तर देखे तवत्तक 
दोनो घोदे तिसके नगर को प्राप्त भये १३ हे राजन्‌ । 
मारने से वचे वीरो को पकड कर तिसकाल कुड समय 
मे मयूरध्वज फे निकट पहुंचा १४ वाहुर पुर।भ्यान मे 
रम्य यज्ञमण्डप में स्थित्त राजा भायै हये परमवी पुत्र 
सर दोनों घोडे फो देख १५ वह्‌ वीर ्दस्तकर मयर 
ष्मज तिस अपने पुत्रसे बोखा हे पुत्र वपे नहीं वीता 
घोददा फिर प्राप्तु १६ ओर दूसरा किपस राजा का 
घोड़ा तुमने पकड़ा तव नमस्कारकर अगे खे पुत्रने 
ति्तसेयह्‌ फट्‌! १७ किं दित खगाकाश्वगहाथर्मे सिये 
यज्ञां वाजिके रक्षण मे घर्मराज क्रिके धनुर्धियार्मे 
निपुण ओर वाम दोनों से वाएक्रो चलाता मदितङृप्णा 
के यञ्खुन्‌ नियुक्त क्रियागया १२८ धीरवीरों से युक्त 
वश्च॒गाहनके पुरम्‌ घोद।क्‌ रप्ताकरता मुम करिकटेखा 

गया १६ तापर जिप्तप्रकारके युद्धो उयवमाय हुओा 
सो जपने प्रधान मानी वरवान्‌ वक्ता यहुलध्यज से 


हि 


३५६ जमिनिपुराणे माषा ` ` .~ 
पृिये २० बहुरुष्वज कताभया पदयुप्नपमुल वीर 
महाव्रटी पाण्डवीर्थं चये ते तुम्हारे पुत्रके मिराये गिरे 
पी कृष्णाजैन दोनों युद्धकरते भये २१ तिने माः 
युर अ)र कृष्णाज्ञुन दोनोँको पकड़कर तिसयेदमे 
मूच्छित तुम्दरे पुतरने किया २२ तिक वोद रणते दोनो 
ह्म्‌ कहे घोड़ा केद अपनी ईच्छा से निकटे. इनके . 
पछ से ताखध्वज अपने पुरम घ्राप्षह ज ,२२ मृच्छ 
त्रोड्‌ कृष्ण रज्ञं क्या करते ह हम नही जानते हम 
कुशखयुक्त घोढ़ा समेत पह यह घाद! खडा दे २९. 
मचूरध्वन कहतामया मूख पुन दोनों घोड़ो को पकड़ ' 
कर महत्‌ अकार्य करके मेरे निकट भाप्तहुञ मं ठंगा ' 
गया २९५ वशम प्राक कृष्ण अञरैनको शोदकर घों " 
मेरी यज नदीं होगी यद मेरी मति है २६ पत्र शरतरुर्प 
मुभको घरमे बाधने को -प्॑पिमया जो सधुप्रदन्देव 
भगवान्‌ सहित धर्जन तुरकरिफे ` देखेगये युदक्तमय 
मे तो तिसक्छो छोड केम माथा जैसे दुगा खी रात्र, 
पतिशनो आप्तहोकर दैवयोगहीसे निद्रल दो नाती हं तैस 
तुञ्चने' किया कृष्णक स्यागकर्‌ अव मेरे घरे दूरजा 
२७ २९ तु घोड। पकड़ने से जपनी'वुद्धि को धन्य 
गिनता र तुलंसीनन छोड .विजयाके च्ाश्नय हृ २० ` 
ओष्ठ चम्पाकी माला त्यक्तकर कौन मोदित रसवेतता 
पुरुष घतूरपुष्पकी.मालाःगरहणकरे २१ यवर म यन्नको 
छोडनातष् घोड़ो को दूर्‌ करते दुद ।उस स्यान ` 
को चत्तला जदा छृर्णारुन ह २२ जैमिनिजी चोचे ' 


जेभिनिपराण भाषा । २१५७ 
या प्रकार सो राजाच समेत निश्चय कर घर्मं 
कष्णफ़ी याकाक्षा करता बारम्बार पृच्ररी िद्‌ाकरता 
स्थित हुभा ३३ फिर ष्ण मणिपुर मे सावधान हये 
ओर सवेजन सावधान हूये तदनन्तर अजेन कृष्ण 
देवसे हे राजन्‌ । यह्‌ वचन वोरा ३ कि हे स्वामिन्‌। 
घोडे फहा गये आर यह्‌ राजा कदहागया हे देवे ! तदा 
मुभको येचरो जहा युद्धो ३५ छृष्णचन्द्र बके हे 
अञ्न । महासम्रामते घोडे रल्पुरको गये यद्‌ मं मान्ता 
दै मयुरप्यजतते रक्षितपुरको सव हम चरलेगे ३६ तुम 
मकरके सहित धागे आर वीर पीनसे जर्थँ आगे 
त॒म फो मयरध्वज को सदसा दिखाङगा २७ यह्‌ कह्‌ 
ष्भज्जन फो हाथमे पद तिस राजते निकट गये पी 
महात्मा अज़नकी सेना पहुंची ३८ तदनन्तर वासुदेव 
ने पह अज्ञनसे कहा हे अजन । यह्‌ राजा यज्ञम दीन्नित 
है याक्रों पुर रमणीय ओर पिच्य छजा जीर जहर 
पनाह ६ ३६ हप्र मानी चरित देखो तथ। हरेक 
निभित्त मेरे यये परभी सत्य नहीं दोदैगा ४० मं 
सदधन्राह्मण होकर दसत्रफाररे राजासे प्राना करगा 
तुम्दागे हितार्थं तमको वारक कूगा ८३ मेरे साथजावो 
अराति के वचम्‌ बहुतननोपे रन्नित रनपरम प्रये 
कर्गा ४२ जमिनिजी बोट दोर्ना कृष्म अर्जन खद 
ज।र बाप दहो प्रनेशकर अर्दरातरिको निद्धि्त जन 
जर लिप्त चरचर देन्वते गमे ४३ च्रप्णने त्तिन 
पमो देष्य हि श्रेष्ठ मतन म मेने ट जरटैन्प। 


० 


॥। 
¢ 1 


३५८ जेप्निनिपुराण भाषा।, ` ` ', 
परस्प्र ध्चानन्द्‌ से वात्तौलाप करते दैः ४४ कोद पुरुष 
अपनी स्री चन्द्रदीप्े प्रकाशित को गपनेही हापपे 
मुख पद्‌ यह्‌ बचन्‌ कदरहा हं ४५ दे भद्े,कमलनयते। 
तम्र सवै अग देखकर तिमभकरार सुम को' ठि 
नहीं हीती जिसप्रकार कृष्णङे देखने मे होतीधी ४६, 
श्री बोली हे नाथ । म कृष्ण.समेतष्ौं मेरे नेतर मेँ ष्य 
को देखते हौ मेँ जानती दँ फि रतिकाल मे वुग्ारै 
मोक्ष प्राप्ता है ७ पुरुष ने कह्‌। मेरे शिखे 
कुटिरु बार तुम करिषै घाम करसे पकडे गयेरमे क 
मभिन्तकेश न्दी होतारँ ८ सी चोली हे धीर्‌ अधर 
पुट छोडो कुचमणडल भेदन करौ गोल्फ फो भेदन, 
किया स्खलनाथं होगा ४९ पुरुष॒ ने का जव तफये' 
कुच सुदत्त मेतियां से व्यक्तसगं दोनो .कृष्णनचछ 
नटीं हग तवत पीडित करका ५० जैमिनि 
फटा कृष्णचन्द्र इसप्रकार, के वचन रात्रि फो सुनते 
अञजुनयुक्त प्रात कार वक्तेमान मये पर ४१. भिभि 
प्रकार कै राजि गुक्त बाह्यणों से धिरे मण्डपे शर 
सने वहे राजाके देखत्रको भासत भये ५२.कस्तृी 
ष्गके समूह्‌ ओर चन््कलाश्चां से युक्त नानाप्रकार 
के र्शर मे वेठे रानाको देखा ५३ ॥ ( 
इस्यागवमेभिकपर्य शि यमिनीयेमापाया दाप्रप्वभविमयोनाम 
-पतुश्वत्वरिणेऽप्पायः ४२ ॥ 





॥ नेमिनिपुराण भाषा। २५९ 
। पैतालीसवां अध्याय ॥ 


` जेभिनिजी बोले कि दो घोडसि युक्त पन्नीयुक्त 
दीक्षित तिसकारु तिसमे त्राह्मएने स्वरिति यह प्रथम 
चचन्‌ कहा १ हेनपशादूंख ! तुम्हारी स्वसितहो चाये 
" मुभः हिज स जानिये शिष्य समेत यज्ञमणएडप मं भात 
हं तव मयुरध्वजं बो हे ब्राह्मए । जवतक् सशिष्य 
तुम्हरे नमस्कार फरिवे को यषा खड़ा हुश्ना तव तकर 
तुमने स्वस्ति चोख्दी दिया २ जो ब्राह्मण नमस्कार 
त्रिना जिस पुरुप मो स्वस्तिवोने तिसतको शापसे क्ष्या 
काय्यैहे तिसमे तुमने योग्य नहीं सिया २ ज॑मिनिजी बोरे 
कि पी कृष्णकेश्र गे दण्डवत्‌ पतितहु श्रा अथात्‌ गिरा 
, ए तव मितवुद्धि फृप्णने उठाया ५ फिर राजाने 
्ाह्मएरूपमे चिप छप्णते कहा सशिष्य तुम पूज्यपाद 
हो किस्तसिये भेरेयज्ञमणएडपमे प्रा्तटुये ६ या स्षमय जप 
का मुक्षसे क्या अभीष्ट मर्ये मुभपर अनुपद हृ धन्य 
ठो मुखरो कु चदरेय नदी देऽत्राह्मणवोरा विज्सिवाल 
म राजा नमस्कारके चिना ब्राह्मणों से स्वस्तिव्रास्य 
है रे से नमस्कार करि योग्य है ८ राजा बोक्ता 
सुनफर दान दें अशक शप को कथनीय है धन 
, अरि अर्णो से सम्पूण काय्यं करूगा € व्राह्मण 
वोढा दे राजन्‌ । सुनो यदं से श्यायाह रम्य धर्मपुर 
से प्रपते पुन के वियाह करने को १९ यहा तम्रा 
पुरोहित हृत्णरम्पो कन्वायुक्त विद्यमान ह वह्‌ मान. 


२६९ जेमिनिपुराण मापी 1 ह 
दीद यह मानकर कन्यादेगा ११.जवतक्‌ुत्रसेत 
तुम्हरे नगरप्रति जवं तवतक् मागमेष्य्‌ घोर्‌ चन 
कोधयुक्त धिह १२ देराजन। भरे देखते तरुण प्रमो 
प्कद़तासया तेद उपगत सुभ करिकै पुत्रके छोड 
को उम किंयागया १३ तहा रसिंहको स्मरण 
मेरे स्मरणसे शीघ्र दिह्‌ न घ्राया तव दु सित मुदनते; 
सते मनुष्यक्ीसी वाशी रिह बोला मेरे पुत्रक, देहः 
न्ख सि पीडित करता ओर्‌-भयेकर दारदो आर पृषत 
मुभेः डरवाता १४१५ सिंह वोद दे ब्रह्मण । पुत्रके, 
निमित्त था परिश्रम करतेहो मुम कार्ते थता गया 
श्यौर कौन छोड़ने को योग्य दे १६ हे ब्राह्मण. 
शिष्य समेत जावो कुद विचार न करो दिस जीवक 
आगे वाप्त सुखाय नहीं होय है १७ सौर एत उत्पतः 
फरो जो तुभ को लीकदा्यी हो यह्‌ वेद करिके कहू '! 
हे कि पुत्रहीन को परलोक नदी ब्राह्मण बोलादे 


र 


दे .योडौ आयुप छद को पूत्रहीन जीपितत, व्य ६. 
१८।.१९ सिंहे चोठा दम तो.खल्यु करिथ यित्‌ जन 
को कदी मते दं सपण दिक्च जीव जल सुपादः 
सहाय सरक हे, २० ,तन्दारी आयुष बहन है आर. 
तुम्हा पुत्र गतीयुरं तिससे मेध यान्ति" जाव य 
तुम करिकै क्या किया जावाह २१ ब्राह्म बोखा' क्षि 
किसी उपराय दुन तपस्या करिकर -छोइतेही तिप्तकाट 
तिह नेका तुम से कुछ शाना करते'दं २२ ममः 


सिंह ।.मुश्चको भन्तण करे खोक देनेहर पुत्रको छेद्‌ ` 


(व) 


। 
दिके , । 


= ह 


“6 


| जेमिनिपुराण भाषा। ३६१ 
 ध्वजने कहा हे धिपरन्र | मेरी राज्य मेँ द्या सिह नरी 
नारसिंह विना को तुम्हरे प्रो ठट २३ ब्राह्मण 
चोखा हे राजन्‌ । सिंह करके तुम से कुद प्रायि नाम 
सागि जो सिह मागताहै सो तुमको देना योग्यह २९ 
राजा वोख सिह करिकं मुनसे स्या माथ दैसोह 
"अनघ । तुमको देऊगा ह वित्र । तुम ज्दी कहो भेरा 
पहा घूढा नदीं है २५ व्राह्मण बोला मुक करि जो 
प्रार्थना की जातीहै सो तम कैसे देवे रपु क्या 
कठोर र धिह करके प्रार्थत त्रिय प्राण कौनदेगा जी 
तुम्र देवो तो कलेर सुनो त्तिसने महारण्ये कद्‌! राजा 
मयूरध्वजफो भाधा शरीर तुम खवो ततौ तुम्हरि पुत्रको 
छोदंगा तेराजद्ध तपस्यासे जरा खद अच्छा नह| ल- 

, गता २६२८ दिव्य रस डुर्य नानात्रिधि फकरके पुष्ट 
` मयरध्वजक्तो भिन्न सुन्दर भ्रिय अद्ध हमको दीन्ये २६ 
जयत्तक्‌ तिसश्रफारका अङ्क न लासोगे तवतक तुम्दुरि 
पुत्रको नदीं खाउगा यह्‌ तुमसे पत्यकटताहू ३० 
ब्राह्मण बोला राजा सुन्दर अपना शरीर किमथ भेदन 
करेगा हे धिह । वरार्थं मे राजा फे निकट नही जाता 
ह ३१ सिंहमेफिरमीक्हा ब्रह्मण राजा फे निकट 
जपो दषीषिने दादनिये ओर क्ण ने कवच दिया ३२ 

` तिमी च्राह्मणार्थं जरीर देगा न्यथा न होगा 
यशस्या को श्वयते शरीरम बड़ी प्रीति नहीहोतौ २३ 
रणके वीष्वमे चा ब्राह्मणाय क्षप्निव त््फे अपना शरीर 
पातनीय दह हे ब्राह्मण | हुम पुत्रहीनहो तिमे तेष्टिफे 


भला 


३६२ जेमिनिपुराणमषा। =, , 
निष्टं जवो ३४ शोकविनाशन तिस राजाके निकः 
जाय भ्रथेनाकरो तिसने षहुत पुत्र उत्करे. प्रर 
वहुतकाल रान्य की हे २५ तुमको देखकर दयाुत्त 
दमा सन्देह नदीं ह अर्थी सव मागता दातादेया 
न दे ३६ तब ब्राह्मण बोला हे राजन्‌ ! इसप्रकार पतिस्‌ 
सिंहने वन मे कहा ओर मुभको प्रेरित. किया त्वरे 
पुत्रशषोकसे आकुल सदि शिष्यके दु घरमे प्रप 
हुश्या किसी उपाय करके वनमें सहसे पुत्रको मगावो 
कटोर.वचन कहता पिह ्यटश्यहुआा २७३८ तिप 
राजकरे आपे शरीर रिना तुमको आनायोगय नहीं है. 
चिना राजाके घद्धके लिये अये तुम्हरि पुत्रका जग 
नहीं छोडगा इस्रकार जव तिस्तने कहा तच भ तुम्हरे 
निकट साय दुवेल मनुष्यौकरके राजाने सपना ,. 
निवेदन करके निकट स्थित होना योग्य है ३९ 1.9० "` 
वीर रामचन्द्रकरे ब्राह्मण का मराहुआ ब्ह्मचथं ब्रत, : 
करनेवारा पुत्र अपने वलकरके पूर्वकाल मे ःलायागया +. 
दे राजन्‌ पुतरकी दच्छाकरके अथात्‌ पुत्राय तुमको सघ ` 
ओर यर्थ में रामचन्द्रही के समान मान करके 
तुम्हारे निक्रट याया ४१।४२ नव राजाने मण्डप म , 
कहा .कि हे व्राह्मणं । खदेो सम्पूणं ब्रह्मणो के बाग 
यहा थपनाशरीर तुमको देदूगा तुमने अच्यकृद्ा ४२ 1 
जेमिनिजी बोठे कि-्सप्रकार के वचन र कै राजा ~ 
पुञ्नको रज्यते बैठाय कैसा पुत्र हि गद्धाजलद स्नान 
किये, तथा, शालग्राम शिला जक्तकरके स्नानकरे तर. । 


॥ | 


जेमिनिपुराण भषा। ३६२ 
सीदरकी मारा कण्ठ मे करियेहये रेते पुत्रस द्तास्ता 
शद्ध चक्र से अद्धित श्चह्कर राजा आानन्दस्युक्त सभा 
मपडप म आकर सम्पुणे ब्राह्मणो से बोखा क्ते यह्‌ वि- 
प्रङ्प कृष्ण पुत्रां मेरे निकृटआया ४४। ४६. तिप्तके 
पनी आधी देसे पूजन करहैगा जिसे पत्र युक्ते 

' तत्र सम्पूण ब्राह्मण यज्ञमण्डरे कौतुक देख ४७ ओर 
करपत्र युक्त वदद अविं याकर यहा ठो खम्भे गाड़कर 
मेरा मस्तक भेदनकरे ४८ जिनको भें सदेव श्रिय 
तिन करकं दूषण कहना योग्य नही ह ४९॥ 

इत्यारवपेधिकेपणिनैमिनीयेभापापामगूरष्वनदेहददान 
निश्चयोनामपञ्चचस्रारिशोऽपाय! ९५ ॥ 


लियालीसवां अध्याय ॥ 


जेभिनिजी बोले कि हेराजन्‌। तिके वचन वे प्रधा- 

न आ।र ब्राह्मण सुनकर तिस समय कम्पित ध्यर्‌ भय- 
भीत होतेभये १ ओर करुणा से युक्त वोले कि कहा से 
काक समान मारे राजाके भ्राण ह्रनेदाला निर्दयी 
व्राह्मण जाया २ बहुत याचक्‌ देखे परन्तु कभी 
दसप्रकार का नहीं देखा यह्‌ निदैथी निक्वन रजकी 
देह मागत्ता हे लोकमे प्रसिद्ध मामभक्त सिंह घातुक 
` कट्‌(गया हे फिर यद्‌ तो जाति करके मनुप्व ब्राह्मण ज्ञा- 
नवान्‌ ब्राह्यस जाति मे उदन्त होकर स्वार्थनिष्ठ क 
६ समे हमारा फ्या उपाह जो भावीदं सोत हो- 
दग ३।५ अवण्य मन्यमान रो निपेच नरह ट्‌ मत्य 


३ 


३६५ जैमिनिपुराण भावा। क 
वादी अतिथि जिस भिय सा राजा कैसे पवार 
करने योग्यै ६ क्या यदह्‌.वामन यज्ञ समय मेँ नह्मए 
रूप करके जेसे विप्रति प्रा्तहुजाथा तिसीभरकार ब्र 
ह्मण को मं दरिदही जानतां ७ इस भकार कदे 
वे सब तिसक्राख राजाकरकं वर्जित कियेगये, तदन 
नतर राजा अनेक दुन देकर आनन्दितहुभा ८ ति 
समय बदरं आप दो खम्मे गाद्कर विरलां एक्का 
करके रस्सियो से पुष्ट वाधते भये तिसी समय राजा अ 
पने मस्तक मे मारा धरनेकी आशा देतामया भौर ज- 
पना आनन्दसे युक्घ सवेकि देखतेहुये & । १० व्राह्मण 
के पैरको धुखाय बोला कि धाे शरीर करके य्ञना- 
यक गोविन्द्‌ भरसनघ्रहँ हमारे ध उत्पत्त कल्याण 
की ञ्छ करते बिभरका्य के अथं ारीररूषी धनकोदेत 
तिनके मध्यमे सभाके बीच अरग मेरा आधा शरीर 
म्रहण करो सिंह सन्तोष को प्राप्तौ अपनी देही 
फाडतां रेरे वीरो । मेरी आज्ञासे वख की रिति से 
धधा मेरा शरीर पने वलसे खींचो देर न करो ब्राह्मण. 
जवे ११।१ ध ब्राह्मण करके से पृ 
धन्यहज सुम्पुणे मनुष्य श्य दुरपर्वक मेरा वचन 
सुने १५ चोर के अर्थं जिनका इरीर श्रौर जी 
द्व्य जावे सो स्थितह शौर दानसे वर्जित शरीर व्य 
दोन शोच्य दँ १६. नसते समासद को मुने देख आ- 
नन्दकरना योम्य हे जमिनिजी बोले किं तव तिप्तप्तसय 
राजा रो देख करके सव राज्य हाप होकर १७ 
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जेमिनिपुराए माषा। ३६५ 
कुररी गएके समान विराप करने ठगी उसी समय 
तिप्त राजाकी रानी निकट आकर ब्राह्मणक आगे रभ्य 
कूमुहती नाम राजसे वोलत्ती महं कि हे राजन्‌त्राह्मण 
के अर्थं तुम करके देका देय मेने सुना है १८1 १& 
तुम्हार अद्धीग सें खी मुम्पको देकर सत्यवादी होवो 
सजीवदान दियो जाताहै ओर कटाहुजा तुम्द्‌रा सरग 
जीवदहीन होजायगा अर मेरी यह्‌ मिहे कि दूसरे 
करके भित्र सिंह न रहण करेगा जो चतुधौश देना है 
तो तुम्हारा मगन शरीर चतु्थौश दोगाः आधा रिह 
मागताहैसो खीरूव मुभको जानो जो खी पने 
प्राणनाथके मागे मृत्यु को प्राप्त होजवे सो उत्तम 
गति को प्राप्त होती हे दस मे सन्देद्‌ नीं इसमें वि- 
ष्वारना कायं नदी है २०।२२ तिस्तके सो बचन सुनकर 
वाक्य से निपुण रानाकरो एका्रमन -जान कर ब्राह्मण 
शीघ्रदी चोखा कि हे शजन्‌ | सिह करके कटा दक्निण 
यद्ग राजाक्ो देना योग्यै राजाको वामाह् सो केसे 
सिया जवि शरीर का दक्निणह् सिंह के जं म॒मःको 
देने को उचित ट २४।२५ कदाचित्‌ जो नही दोगे तो 
निर शदहो तिप्त निकट जाऊगा ह राजन्‌ ! उसीररफे 
त॒म्दारे निक्टर्म मेनागयाद्र २६ जार्रके पहंगा 
फि यधासुख पुत्र फो भोजन को दमप्रकार ब्राह्मणा के 
कटने आर सभायासिन के सुनते ओर गोतुयः देखते 
ष्यति आनन्दित राजपत्र जिषप्य युक्त तिस चाह्मषठप्रति 
तिप्त सगय कोमरवाणी स्ते पित्ता क कीति फो सम्पा- 


> 


ना 
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दिन करता ताचध्वनःयोरा कि जे। पिता सपुत्र यह 
सनातनीय श्रुति दे कि स॒म्र पतर पित्ताका भाधाशरीर, 
ह ब्रह्मणणथ निरचय से मेरे पितताने आधा शरीर ज " 
पणक्रिया हं ९७।३० हे महाबु! मास मे पुष तरुणो ' 
देख सिद प्रसन्न क्ेगा शरर पुत्रको मदायश होगा 
भीष्म रामादिक़ पिताक वाक्य करनेर्वाल करके चर, 
पायागया ततर त्राह्मएने कह्‌। क्न हे पुत्र ! तुम सत्यु क 
हते हो िहकरके कदे वचनो को सुनो पूत्रकरके भर 
सी करफे भित्र मयूरष्वन का मस्तक दौ भष ६ क्‌. 
भया शरीर दे दकतिणाद् तुम लावो ३२।३३ सो मेरे, 
समान करके श्रन्यया कैसे करने को समथ दै जैमिनि, 
जी धोले कि तदनन्तर सो राजा ली ओर पुच्रको मना, 
करफे ३४ तिनके हाधर्मे भानन्दित्‌ हो तिच महात्मा 
ब्राह्मण के आने आरा द्विया ३५ केशव रम्‌ चरसिह्‌ ' 
देसे कहने द्रसभ्रकार के राजाको सम्पूणं दृनरादिक 
देवता देखते भये जिस समय अपने मस्तक म राजानं 
आरा धरा ठसी समय मदालसाओं को ग्टानि अथेत्‌ 
म्छान ओर पुरवासी दु खितमये २६।२७ तिसकेफहने 
से खी पुत्र सारा धरते मये रामराम कहती व्राह्मण से 
सवके सुनते तदापर कुमुदती नाम रनाकौ सी बोली ' 
२८ कि हे ब्राह्मण! सें स्पते परतिको फद्ती हू जपे पूष 
सँ चसि्टजीने कोघकर खम्भाकरो फाङाधा अं) दिगप्य. 
कलिपुको विदारण फिया था उसीभ्रकार में स्वामी को 
बिदी शठं कतीह तव राजाने कदा कि हे षे ! तेरे दाय 


जेमिनिपुराण भाषा। २६७ 
मै चाराको मे तिसप्रकार देखताहं ३९ । ४० जैसे के- 
तकी का कोमल पत्र शरीर मे सृलदायी दत्ता है तुम 
निकर मेरे शिरको भेदन करो जैसे सगम मे नखों 
करफे भेद्‌न करतीथी १ जिसघ्रकार हे प्रिय । मुभको 
नां करके पीदा नहीं होतीथी तैसेदी याज आरके 
कमल सरश कोमल दातो कम्कैन होतरेगी तदनन्तर 
सो रानीपुत्रके समेतहो तिम राजाक्रा मस्तक ष्णा्ञैन 
कै श्यामे मेद्न करती भदै ४२ 1 ४२ ह जनमेजय। 
शिरे कर्ते हये वड़ा हाहाकार होताभया तिप्त समय 
दुरासदब्राह्मण ५० नेत्र घूमेहये कटे राजासे बोस दे 
राजन.। रोदन करतेहुये तुम दान देतेहो तुम्हारा ॐग 
ग्रहण नहींकरूगा समावते दियादान चिदजन नही 
ग्रहुएकरते विना पुत्र करके मेरा स्वं रुद्ध टिकादै सो 
टिकै ५1 ४६. सिह्‌ मेरे वालक को ठे यथास्थानको 
जवि यह्‌ राजा वामनेच्र से रोदन करके श्चाधी देदह 
५७ देतार सोर गरत्राह्मण कैसे प्रहणकरूं तने 
वचन कह्‌ राजाको छोड़कर < जज्ञनके समत श्री 
कृष्णचन्द्र जाते भये तव जातेहूये ब्राह्मणको देख हाथां 
से पतिका मस्तक पकड़कर सुम॒ग्वी सती कृम॒दती योली 
हे सत्यत्रत। दे महादे! दानियो के शिरोमणि कटेहुये 
= तुमफो दरोढकर ब्राह्मण याज जाता हे स्वामिन्‌। अर्द्‌ 
देके पाष्वन ब्राह्मणको जवचेहुये मनाक्ररो ६ । ५१ 
चिना ग्रहणस्यि चलतेगये तुम्हारी फीमि निष्फल दौ 
जायगा तत्र राजाने कहा किह गद्रे।तुमनेमेगा कटा 
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मस्तक फिर धरा तिषपे जंगठको जति ब्राह्मणते कह " 
तां हे सुनिशूल ! मेरे वचन सुने बिना न,जाये र ˆ 
घचन सुनकर जावो ५२। ५३ दे दिजश्रष्ठ ! जो बा. 
नेत्रम जल प्राप्तहुजा ओर द्निणाद्घः ब्राह्मणथं मेर. , 
अच्रामया ओर पतित वामाद्न एष्वीमे जातता है इत - 
से रोदन किया तिसप्रकार तीक्ष्ण व्यथः मुस्चको अणा ' 
से नहीं हद जिप॒प्रकार ब्रह्मरएते धिमुख वार्माग॒ से 
यदा होतती है तिके ये बचनञन परमेश्वर भसत्ह्ये । 
५९।५६ श्चोर अपन। सुन्द्रस्वरूप राजाको दिलाया ;, 
कमललोचन अीकृष्यजी वीरको मिलकर बील. ७ " 
हे पशा । है सुत्रतत ¡ हे मयरध्वज। तुम धन्यौ हुम , 
ओर अञुनकरके बहुत त्रहसे परीक्ना ल्यिगये हो ५८. 
हे महावाहो) तुम स्री पुोके समेत यज्ञ करो हम दोन . 
दारय पुत्र ताखध््रज के युद्ध करफे भरसनन द ५९. 
च करने वलि हम दोनो सेना समेत मूच्छिति, 
किय यथे मुभको देखकर प्रियो को फिरदुखक्टा 
से होगा मेरे बचन करङे महाता तुमने आधीदेह देदी । 
हे महामते! सं वुम्दारी यन्न मे कमेफत्तौ दगा जितत 
भै भक्त के आधीन द्रु तुम्हरे पुत्र करके जीता गया 
तुम युधिष्टिर का घोदा पदो ६०। ६२ श्रार चुम मी 
स्फुट दोनों धोद को दवनरर घुन्दर कीर्ति कों प्राति 
हो तुम्हरे अदन का भेदन भरे देते 0 
का हुआ ६३ तय सयुर्वन ने कहा हे विष्णो ! जो 
तुम्दारा परम श्रष्ठपद्‌ वद्ादीप्तिमान्‌. घाम सी 


जेमिनिपुराण भाषा । ३६६ 
द्ारीरको भिच्नद्रके जो वाहरस्थित्त सो प्रमेश करगया 
६४ श्रीपते । हे वासुदेवे! पाज तुमकरके धन्य ङिवा 
गया हे मोविन्द । जौ तुम प्रसन्नो तो मुश्चको यज्ञकर 
क्या ६५ जगतूनाय तुम्‌ तुम्हरे क्ीत्तन नमस्कार 

, ओर रवण मे कोटि यज्ञ होतो दै स म॑ सन्देह नद 
तुमने जो कहा कि कमं करगा दे जनार्दन । ते्ताही 
फरो घोडा योरे तथा पुत्र सी नगरे महाजन चार 
यज्ञकी सामग्री समेत यज्ञकन्ती ययपने हाधसते टेकरफे 
श्मपते दयम प्रया करावो अथौत्‌ मारु ठेवो ६६। 
६२ हे गोविन्द्‌ ! तुमको पाय यव जो मृमः करके यन्न 
फीजायतो जे ब्राह्मणो के पटे सन्त्र ते सुमे समे 
६९ वद्धी अग्नि को छोड करके जीत से व्याकर कोन 
मृद्‌ सनरुप्य चिनगारियों क सेवनकरं ७० आर प्पास। 
मनुष्य श्रीगद्भ(जीका जर छदं कुष्टिरा फे निकट जाय 
सीर मृढवृद्धी घोहो फो पाय तुम्हारा यनाद्र कर अ- 
श्वमेर्धो से यक्षकरता है सो यमगज करके दण्ड देने 
योग्य ह्‌ मेरा पुत्र कृष्णाजुनरत युद्मे छइ प्ये याया 
७१७२ भाग्य के उदय होने से ये नरनारायण दोर्ना 
ममः करके देखे गये देते ठह राजा स्तुति ने खम 
कि ॥ नमस्तेपुएडरीकल्त ब्रह्मणेगुरयेनमः ७३ त्र्य 

' गोरोकसादख" फलितायनमोनम 1 हन्तरेगेप्तेनमरमै 
स्तु सरषटिफश्रमरमीटुपे ७९ श्यनन्तायमूपृणोपय वेदं 
निष्तरासक्तरलि ॥ श्रीधगयनमोनाव जप्रमञ्चकणा 
यिनै ७५ रपणव्रायसान्ताव नपरनेद टि तावच ॥ 

5 
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ज्ञानायज्ञानगम्याय नम क्रारजितायच ७६; नमी 
इयायतरेद्याय नमःपारस्परायच ॥ जेिनिजी बोठे 9 
इसप्रकार तितत समय तिप्त करके विश्वासाम 
सूदन भगवान्‌ ७७ स्तुति किये गये तो पप्णवन 
भसन्नाता ष ध्योर्‌ अर्जन के अथ॑भक्ति को दि 
खाते भक्ति से भरसत्त जगत्रम तहा तीनिरात्रि स्थिः 
हुये ७= राजा मित्रोके समेत पीडे को वाजिपाकन ३ 
निनित्त कृष्णचन्द्र फ हाथमे सम्पूणं दरव्च प्राण देक 
छै कृष्ण सरतत अन को भालिद्घनकर आगे चलत 
मया ७९॥ 


¦ 
पस्वारयमेषिकेप्दणिजैमिनीयेमापायां मयूरष्यनपिनयपर्णनक्नाप = । 
पटचत्वार्िशोऽध्याएः ५१ ॥ ? + 


सतालीसवां अध्याय ॥. 


जेमिनिजी बोडे कि हे राजन्‌ ! दोरनोधोडा वीरवप। 
के पुरर्येगये पीडे से रन्न! करते हये सरवधैन्य फ समेत 
आनन्दपुरवैक ङष्णवन्द्र प्राप हुये १ जहा घमं चतु 
प्पदु कियागयाह्‌ जिसकी राज्यं मतिमान्‌ श्षमननाम 
द्‌साद्‌ विद्यमान है मँ निश्वय सेधाः 
सिक रहते जदा मनुप्य घमं अथं काम श्रौर मोक्ष 
पारगन्ता हं स्वने मी कुस्सित भागं मे नर्द चलते 
ष्ण सहित अजुन फो श्रे वोद की रक्षा करते बहुत 
सेवफ सन्दर राज्यम घीर वमा सुलत्ता मय। तदनन्तर 
राजा घोड़ा पकड़ने के चास्ते महावलियेफो जान्तदिता 


॥ 
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मवा २।५ कि मेरी रमणीय राज्यमें महासा पण्डु के 
घोडा वहुतकालसे विचरते ह सो उना पराक्रमसे 
हुरणकरो ६ राजा के वचन सुनकर विविध प्रकार 
सेना निकी जिसँ पाच धीर महावीर सुभाख.सुरम, 
नीर, कुधर, सरल ये वीरवमौ के ४ दिव्यरथो म 
सवार पकडने के अर्थं निकरे ७।८ ते पाण्डवी सेना 
म प्रक्षये रथिर्योको दणचत्‌ मानकर कोधसे घोदेको 
पकड़ राजाके निकटगये ९ जवतक्र ते वीर राजाके नि- 
फट जाय तभीतक ह राजेन्द्र । बश्चवाहन ने वुखाया १५ 
शके शव्द से तिनवीरो कौ वधिरकणे कर्के अजन 
का पुत्र ११ सहातेजस्वी वश्रुप्राहन कनफ़ चित्रित 
घाणौ करके तिससमय शघ्की सेनाका ना क्रोधकरकफे 
करतामया तदनन्तर तुमुल राजो करके १२ रारण 
केशकेशि मापि नखानखि रणर्मे यह जतीवयद्ध 
होतामया मदोक्ट वीर गे वदरो के समूह्‌ मे जति 
भये १३ रथ हाथियों ते भिङगये करी हाथी घोडोसे 
मिरगये रुद्र फिरण के समान यह विपरीत हृजा १४ 
वश्रषाहन्‌ वीर करे महासेना तेते मूतस्तकोचक् प्राप्त 
महै राधात्‌ ्िकुदिगर जेते जग्निमे धरा चमो 
जातहै १५ तयतक कोधयुक्त संयमनी के पति धर्मराज 
रजके निरुट आकर अङ्खेनशी सपुकछट फटे बड़ी सेना 
नाश फरतेभये १६ हे राजन्‌ । भुर के अवै मरं 
वीर जिषे अत्यन्त उग्र अङ्ुननी परिधि सेना चम 
राज करके पातित कीगद १७ नय शङ्खेन पीर वप 


३७२ जेमिनिपुराण-मावा।! ` ~ 
फे दमादं कृरफे मारी सेनदिख विस्मयग्ना करे देका. 
कष्णचन््रसे बोलो १८ कि हे माधव हे हृषीकेश । तुः 
म्दारेयागे तीच्ण वाणा करकं मेरीसेनाको मतुष्यरूय, 
करके पतितकरताह यह्‌ कौन देवते १९.तम शरीटृष्ण- 
जीने कहा किं ह मष्ट्बहो ! पने पुरग वीरवमौ करे 
कन्यार्थं भाथित क्रप्रे समरमें सपने चने स्थितवम 
राजको जनो २० तव असन नेका फि है द्रष्य । यष 
कथाका राजाकी कन्पाके पति यमराज यह्‌ केसे स्ते 
हआ सो सव कहो २१ तव श्रीरृष्णजीन कहा कि इस. 
वीरवमा के मालिनी नाम कन्या उतत्रहुरं सो एषी 
मनुष्य रको नहीचरती २२ जिस्‌ पदी माछिनी 
पिता करे धर्मे पृीगदं कि जो मनुष्युकी इच्छा 
नदी करतीदो तो व्दारा वर मकरके कौन्‌ करन 
योग्यदै रर तव कन्याथोली.कि हे तात्त ! धर्मराजे 
अथे मुक्षको देतो दूसरावर नदीं ओर मगमतुप्य यम. 
राज के घरंफो जते 2 २९ धर्मगज फे सारीरकतो पायं - 
रके .यशको, प्ाषुगी परतिकषे प्रसत करनेत्रलि भः, 
पने गुर्णो फरक एष्णप्रा्त, मतुप्या को भ्ष्िगी २५ 
मनुष्व पाणिग्रहण.जो, मु ककरफे पिले गरिया जा^- 
यगा तो पीेको अग्ने मेरा शरीर भी स्प दगा रर 
जिप्त्रकार दुसरे पुरपरी संगत य नहीं भा्दी 
तथा धर्मराजही वरविधान करे णोन्यं स्छजो ली 
पितकिदिये पततिन्ते पायकर एष्य सतित श्रपनेपति 
क ठानिरर मोदितटो अन्यपतिमे जानी हं रेत्तिमको 


॥ 


जेमिनिपुराण भाप।। २७३ 
ये राजा धर्मराज नरकं डालते टं विन्द धर्मराजको 
मं धर करके उनकी आज्ञा मे मुद्यकरके दिकाजायगा 
२६ तहां मुद्यको धर्मराज पापे पालन करगे र 
हे तात तुम्हारी पुण्य स्ैदा सुगृत्तहोगी २० मनुष्य 
फे अर्थ कन्वादी पुष्यप्रदायिनी हौती हे धरममसिजदी 
रम १ तोक्या वातहै२१ हे तात। ्सम्रष्लार्‌ 
मेरे दयका त्रिचार कर्तव्य है जो मेरे नानाप्रकार कै 
धर्मराप्त कार्यं होगे तो मेरा रम्यमनोश्य होगा २२॥ 


इत्यारवमेषिकेपैणितमिनीयेमापाया षीरबमोयुद्धवमीनम्नाम 
स्एचत्वारिशोऽध्यायः ०७ ॥ 


प्रडतालीसवां अध्याय ॥ 


जेमिनिजी बोले कि सो वीरवमा इसपर ार कन्याके 
वाक्य सुनरर यमसूक्त अर्थात्‌ वेदिक यमफे मन्त्र से 
निरन्तर नित्य यमक स्तुत्ति करते टं ३ जर माकिनी 
पिधिपुर्ैक देव फे समाराधन म तत्पर चुवावस्था को 
पाच यमको ध्यान भाव नरह खछड़ती भै २ तिस 
सगय राजा चिन्तित वरिचारको नारदजीने जाना कि 
राजाकी कन्या पेसामाव करती ह परन्तु यमराज स 
फो नह जानते ३ तिनके निकट जायस्रके दमत 
` सन्दर जभिप्राय्‌ कटूगा कि धर्मराज प्रसन्नता दे 
सपे दिनदिन व्रिपे धर्म्म्यं परती ह ९ यमगज सम- 
यसी टं मनृप्यो्े घ्न्य स्थिन सुचष्टिनि जानने 
समवर्ती पम रते मन्दरो मारिप्री परे पनपोदू- 


३७ जमिनिपुराण भाषा }' ‹ ^ 
धित करते ट ५ जेमिनिजी बोठे 'तदनन्तर,नारद्म 
यमराज मन्दिरप्रतिगये राजाकीकन्या माल्तिनी तिप्त 
फे अयं प्रियावताद ६ हे धर्मराज । तुम्हरि श्रतुत्रत पत्यः 
त्रतयुक्त धमे मेँ रतपुण्य सर्वस्व के देनेवारीं तित फो 
तुम न जानते हौ ७ तुरी को निरन्तर जानती 
तिस्तफो तुम वरो व्रिलस्ब न कये पराई चाशाके सन्त- 
जन सफलही फरते ह अपतन्त नदी ८ मनुष्य वेष 
मे टिकिफै अपने सेवर क समेत वीरवमा करफे प 
लित्‌ रम्य सारस्वतएरतं जाव € जहां चतुष्यदधमे 
है जोर भयते रहित मनुष्य ह मेरी मत्तिषसोपुरी 
तुम करके धन्य हग १० तव वासुदेवी षोड. 
यमराज नारदजी को रम्यसारस्वतपुर को भेजते भये 
ओर कट्‌ फ षैदाखमास फे शुखपक्षमे निश्चय से. 
तिघको वरूगा ११ तिप्त करफे कद नारद बीरथरमी 
के निकट गये ओर यमफरके कष्टा सुन्दर भंग उत्तीत 
फते भये १२ राजा कन्याङ परिवाह एरने फी षच्छ 
करे स्थितप्ये यमराज मी १०८ एकप्तागाठ नायक 
को आनन्द से १३ श्ान्ना देते मये जिनकी महानष्रेदी 
सौर बडे पराक्रमी हँ जीर रोगो,का नायक महावरर 
स्वय कटे क्षयी अपना प्रधान तिन सवके वीच 
श्यगुवा बरह्महत्यके शेष स्र धातु विनाशक ्ितप्ने ` 
ववन दोर दे यकत्मा | मेरे रमणीय पिवादमे जपने से. ' 
वकित त॒म निमवित्तररिये गये सो एधम्‌ धिन्नपुर 
प्रतिघ्मावो १४। १६ यक्ना चोखा हे नाथ! तिक्षरान्य | 


जैमिनि ण सापा। ३७५ 
मे केसे समागम होगाये ञेग ब्राह्मण श्रिय योर 
राजामी हिज सेनक दे १७ ओर पठतेहुये ब्राह्मर्णोकी 
उग्रघ््रनि ओर होमसे उत्पन्न धूम मेरेनेत्र नौर कान को 
दु.खरदेगे १८ ओर भ्रमे पुत्रक सूहम क मूत्रना- 
दाक बहत कारकररे जन्तुर का मेरे गुणों करकफे 
सभ्मितहे १९ फिर हे रतिनन्दन | विपूचिका से अयिक् 
किप करके महिमा प्राप्तकी जाती है वह्‌ तुम्दारी दासी 
प्णही्म मनुष्यको नाश करती दहै २० जर वडेत्ेजस्वी 
भाद पाण्डुका स्थान नहीं देखताह्‌ ओर विशाखक्षी 
भै की स्लीजनकफो शोफा क्री तिसके सदित तिस 
पाणएडुकरफे उत्पच्च किया पुत्र जलोद्र गणो करफे 
पिता के समन तिप्तको कहा वैठादही २१।२२ दे 
भातुपुत्र । जष्टापर महाल ओर पविध्र नित्यही धर्मपर 
राजा है तापर सै क्या जरीरवान्‌ होऊ २२आरदहे 
स्वामिन्‌ व्रणे के आमे स्थित मैं अतीव जोचितर्ही तुम 
- करके जच्चेप्रकार से माननीगरो के वीच परमाएुके 
समान २९ गुरू सि्योम रमते ब्राह्मणा को नास्त 
करते बालक के घातकी राजाओंङो इनरोर्माका परम- 
तेज नाञ्च रूरताह २५ हे बिमो। व्रणकरे बहुत १०८ पु 
सोभाठ रूप वरिघधिन्ता जिष रीस मीर मगन्द्रपुत्रर्‌ 

२६ गरुष्ीगातियो के सिङ्प्रलमें मगन्द्रदोताहे घम- 
निरत मनुप्य स्वप्र गर अथौत्‌ श्चपने मिनि 
वलि कौ छयों को फमी स्पश नही करते वीरयर्मा मी 
तेते है एम स्फोट राज का निवास तदा नही हेक्ष, 


~ ॥ छः 


२७६ . जैमिननिपुरषणे भाषाप ध. 
जर यह गुरू 'तेरहप्रकार का स्निपातिक ज्या 
महादेवजी करके उतपन्न क्रियौ कापर वैटेगो सो कटेः 
२७1 २९ श्रौर यद्‌ वीर तुम्हार ' नायक महाव 
अतित्तार जिसकी संग्रहणी पिया जर-ध्मान जरं 
भासुर ३० आरोचक' र परमपातक कोचन्‌ पुत्र 
इन समेत कहा निवास पावेगा सो हे स्वामिन्‌ ।% ९ 
२१ तीनसौ शख सो किन महासार्थं क रथनक, 
जा्वेगे हे राजन्‌ । स्थान हीन तहां नादी हो जारयैने ६२ 
आर हृचकी कापतश्वाप्तं सादिक श्योर महाबली दः 
वायु भत उपर स्थित पुरम ध्रूमने फो समर्थं न हमि 
३३ ओर धनुत्रीत इत्यादिकं बाय योर, मासुर फण 
शूक भी योर पातक मुल रोग ३४ धोर वारस्मकं 
गण्डमाला तथा सगी वाल कोढ मरु रौद विस्तीर्ण 
शिर व्यथा ३१्‌ ये स॒ख्य तम रोग योर हुत षै सम | 
त॒म करके आज्ञाको पूत किसे राजा फे पुरको नध 
जति ह तव यमराज ने कहा करि तुम विविधाकारं 
सक्षरेग परहावली पने दिव्य अलकरोौ से मिषति 
द्यपनेरूपकरके.राजाके' निकट नावो २६ ¡ ३७ जप 
त्म करके हमर पुरम बास शौर वचन क्रिय। नत 
चे्दही सी वीरवमोकफे यहा भी कर्तव्य ह २८ ञे जीवं 
पथ्यम पापनयुक्त हे ते भयानक निपतनरेगा णो ' 
देखते हं ओर सरुतकारी शमो को टेखते द २९ गुम, ` 
मो धर्मिष्ठ घर्रूप देखते हं शौर पापिष्ठी 'पपल्प दे" , 
खते ह पापकारी मेराणरीर कालानटके समान देखते 


जेमिनिपुराण भाषा । ३७9 
हं ९० जिस गतव्रुखी भणी करङे ब्रह्महुरया निस्तीषे 
नहह तिस गातम राजरोग तेरह स्थान हो जीर 
विशेषे गलतकरष्ठ हो तुक्षकरके ग्रसतजन जो शाङ्करी 
जप घ्मौर होमके स्टित रुद्रपाठ रौर चौविसनिषप्क 
का नाया सुवरणकरा पुरुप ब्राह्मणको दे ४१। ४३ तव 

' तिषा अग तुम करर दोदाजव्रे कौ हई पुष्य के 
आगे तुम को म्रप्यवत्‌ वसेमानहो ४४ योर क्षयरोग- 
चाल द्न्यहीन सोमवारको सागरस्थ गोतमी नदी फे 
निष्ट स्नानार्थं महीना परमाण स्नात्तमात्र जनको 
पीडित न करो नर्हीतो पतित होवोगी ओर यह्‌ तुम्हारी 
प्रिया देवी पात्तनीय व्रिसुभिका तस््ण पे मनुरण्या को 
पतित करती निस्त पतक से प्राप्तदोती है देवत्ताथं 
दौयमान व्य जो मन्दवुद्धी हरता ह ७५ । ९७ ओर 
जो पातकी मोजनोके स्थानमे ब्राह्मो वियोग कर- 
ताद ओौर पुत्र ब्राह्मणको ठगिकरके ध्यक्रेल्ला जापी 
श्यन्न भोजन करतताहे २८ तिस्रो हे महामाग।ये तु 
स्टारी श्रिया विसूचिका वाधनकर्रती हे ओर अन्तफे देन- 
चाले देवता सेवन फरनेवलि मनुप्ये(को न षडन 
कर ९ जे पुरुष काममे मोहन गोत्र उत्पत्त सीफी 
वाञ्छा करतें तिषीप्ररूर सीभी पुरूपोम सयुक्त टोती 

" द ५० ते तुम्हरे पुत्र प्रमेहकरकेहे मभो.। पीडित होती 

हं जर अन्यजे सुवे फे घोर दं ते सर्वदा मूत्रकृच्छ्र 

करफे पीडित रहने ह ४१ पयण की धृलि गोध सुवरपी 

पे देवमूपए पट ध्रमाएने तुरित देकर प्राणी प्रमेह 
४: 


॥8 
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से दूटता ३.५२ सुवणैका कमल पृं पटकरके किः 
वेद्‌ पठनेवलि ब्रह्मणरो देकरके सिगपीङ़पि ्टनात 
ट ज्‌ लोभे शिवजीकी द्रन्य हस्ते द ओर परादै्रमा 
फी देख करके शकते ट ५३ । ५४ तिनका शरपर 
पाणड्रोग करके पीदित्त फियाजाता ह बह्मण फे अर्ध 
कासर सम्मतपिएयाक फे पीना सरस के यष जप 
कुघुमसे पृजित्‌ सद्रखाख्या रम्य तीम सप्ता 
दान देता है जौर तिरपन हजार वैष्णवी जप करता 
सो तम्दरि भाद पाण्डुरोग करर छोड़ाजवि जोन 
कर तो मरजायगा ५५। ५७ जो-मनुष्य ४. "वदु. 
से खाच्ादित वेद पठनेवाले ब्राह्मणको देरी देता ई 
+ तिप्तको शोफा वेडती है ५८ ति पुरुषके अगम 
तुमको कमी मी रिकना योग्य नही ह गर्मपाती मतुप 
के निकट श्राद्र से जलोदरजाय ५९ पीठे तिप प्राणी 
को पालके दान करके छडदेये श्चौर मेरे मानी 
णो का घोर अष्टोत्तर सैकड़ा ६० तुखा पुरुपके दू 
करके सो सव्र शान्त होता है अर्दभपता सुरमी जम 
कटी है पेते जो देता हे तिसकरे गात मे तिन सव व्रणो 
करके फभीभी टिकिना योग्य नर्हीहे असत्‌ चोर दुष्ट नर 
को तिचविक्रा घहुतकाल ६१ 1 ६२ त्रत पीदित क 
रतीदै जघतक्त सुवणं नदीदेता ओर नगन्दर † प्रलमात्र 
† पल ममाएटसकफो एषते (चार गरस श युणमिष पाच पुन क 

पृ भाद पठ कर घरय भाट पद्पक्ष चर द फर एन परुः 

॥ कन जुर्स म्९॥ ५ । 


# 
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जेभिनिपुराण भाषा । ३७९. 
सौवर्ण कदरीफल ब्राह्मणार्थं दाताको खोड करके 
जवे ओर एथ्यी खोक म शिव के मन्दिर के भगकरने- 
वाटे फे निकट सचिपात जाता है ६३ । ६५ ओर 
विश्वासघात तथा परापवाद्‌ करनेवारे के निकट यह्‌ 
अतीसार जारे ओर कुप वावी के जीण करनेवाठे के 
निकट तुम्हारा मित्र अतीसार भाषते धर्मं की द्रव्य 

ग्रहण करनेवाले जनके निकट सग्रहणी जये ६५। ६६ 
सो अतीसारकी श्रिया सती ्रहणी वकरी फे दानसे 
जाघे भोजन करते जो ब्राह्मण से वैर करता है तिक्त 
रोचक जावे ६७ विविध प्रकार के अर्म से ब्राह्यणो 

विष देवे न्प 

को भोजन करावे तिसको अरोचक छोड देवे जे चाशा 
देकर धाश्चाको तोडदेते हँ उनके निकट शुरु गणजरे 
६८ ओर बन्दितखने से वैधुओं रो अर पिंजर्यो से 
पक्षियों को ओर माभै मे चोरो करके मरिजति ध्राणियों 
को जे महानयतेदरुटाते हे ६९ जे सद्‌। रिवन भक्त 
द तीन सै श्रकै गण तिन के निकट नहीं जाव जर 
हचफी न की रिया जो पराये उदय को न सहे कटे 
परसन्ता्पी तिनके निकट जवे सोर छत्त होम करने. 
वाले निष्पापकेनि्टन जति जीर यक्न चित्ते नि- 
कट धनुरा जवि ७० । ७१ उर का एवैत ओर तेल 
पी चावरी देनेव्राले को छद्‌ देपे जे साधरूजनकी तवा 
परमेद्यर दौ फथ। नहीं सुनते ७२ पिन मनुप्पो षो 
फपोशल य्याप्त करे ध्यौर इतर कपिटा घेन क ठत्ता- 
आरो तया वप्पवी फथाके श्रोताध्नेा दा न व्याप्त 


छ 64 
३८० , जेमिनिपुराणमापा 1 '; ` 
क्रं ७३ परां द्र्य मे दृष्टि गनेवले मनुप्यो के अर 
परी इरनेवारो के ओर सवारी म सोजन फरनेचा्ं 
फे नेत्ररोग प्रा्तोवे ७९ यहापर 'सुवणैकमलके दाति 
को वोद शेरे सोमनाथ कान्नी विण्वनाथ नके द 
खन करनेवाला को जो देखताहै सो ससार को तल्लेण 
से नाश करदेताै क्या तेहि स्रकारके नेत्र रोगोने तक्षः 
भस्म फरदेग। ७१५।७६ कदाचित्‌ जिसकी वाणी सधु 
व्णनमे नहीं प्राप्तम पराये श्रपवादको नियही करती 
मुखक्रो सन्ताप छरती ७७ तिमको देख सकुटुम्ब मृष 
रोग सानन्दित होताहै जो जन सदा साघुपतयक्त रिष, 
की भक्तिपू्वक स्तुतिकरत।है ७८ ओर यथोवित राह्मण 
को वेत टेषभ दान करताहै तिसकनो देखफरफे मुखे. 
दृरही से भागता है ७६ जे प्राणी दम घनकी रक्ताफरीः 
यह्‌ कष्ागया उसको श्यपनाही लोभ से मोदित स्था 
पित धन धनेशको नदीं दत्ता वह्‌ बदा पातकीह तिके 
वैरे रातत होकर वल्मीकं कहे पीलर्पाव उपपन्न होता 
हे जी ब्राह्मणकाधरा धन बहुत देताह ८ ० [ ८१, 
सि दरितेवक फे निकट वरमीफरोग पीडा करने को 
नहीं जाता पराये मुखे स्थित यास्त योर देवतां ¶ी , 
सामी जो दुदी हरता है तिसके गण्डमाला होती 
वह्‌ नाना प्रकार फे रनक दानक्रफे नाश होनी , 
८२। ८३ गरी पल्ली मँ गमन करनेरसि के खु, ` 
ठ होना किर यदह कण्ड कुष्ट दिव के घण्टा दानै 
जातां ६ ८४ दानी को खा्रसंयुक्त देख निके मूच्छ 
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जेभिनिपुराण भाषा। ३८१ 
श्यातीहै तिस्रको यह्‌ अपस्मार कटे भिरगी रोग घुषाते 
हुये टिक्ूती है ८५ फिर सुवण के कमर ओर ष्णा 
गक दान करके जाती है कपट करके दम्भ करके जो 
धर्म करता है तिस के गजचमं जत्रे ८६ हसती के 
जख मे स्तान करनेवारे के निकट न जावे रपीडा 
षर्यादिक रेग विद्षासघातक्‌ के निकट ज्व ८७ 


` स्य पनादिकतो के पुय करके नाश दोजति दँ समे 


सदे नहीं ज दु मनुष्य न्य का यज्ञेपवीत सोते 


ह तिनके पैरो से डमरू वालक रोग नहीं छोडतार 


ए 


सुवण क सूत्र देवताओं को ओर ब्रह्मणो को दे करके 
वालुक रोग से दटतेद फिर उनके बालुकूरोग नी होता 
जैमिनिजी ते कटा पि यमराजने इस प्रकारसे वर्णन 
प्रिया फि जो कोद मनुष्य थ्वी पर सुनते दं तिनके 
रोगसे उसत्च पीड! कभी नहीं होती ८८।९०॥ 
एतपारयमेभिकेर्वणिपिनीपेमापापारूपैवेपाकपणोन 
नामाष्षस्सरारिरऽप्पापः ८ ॥ 


उनचासवां अध्याय ।॥ 


जेमिनिजी बोठे क्षि तदनन्तर यमराज कामस्य 
तिन सेवन्ते करके युक्त राजाकी कन्या फे त्रियाह करने 
को जहा नारदजी विष्यमारष्टं १ ति परमरम्य नगर 
सारस्वत फो पाय ओर रेख करके ध्यपने ग तर म- 
लिनी धमिास्ते चरा २ होषशालगिं स्थित शग्निकफो 
चत परती नारदाविकू पिय; प पजन करती पति 


५१५ 


३८० जेमिनिपुराण माषा ।  _“ - 
क्र ७३ परा द्रव्य मे दृष्टि खगनेवले मनुष्यो ॐ अर 
परली रनेवाो के ओर सवारी मे मोजन करेवा 
के नेत्ररोग प्राप्तदोवे ७.यहापर सुवर्णकमटके दाता 
को बोडे शेरा सोमनाथ की विश्वनोथ-इनके द्‌; 
शान करनेवाला को जो देखताहे सो संसार को तस्षण, 
से नाश करदेताहै या तेहि प्रकारके नेत्र रोगो नही. 
भस्म फरदेग। ७५।७६्‌ कदाचित्‌ जिसकी बाणी सा 
वर्णनमे नहीं माप्त पराये छपवादको नित्यही.कृरती 
मुखको सन्ताप करती ७७ ति्षको देख सकुटुम्ब मुख. 
रोग सानन्दित होता जो जन सद्‌! साघुसयुक्त शिषः, 
की भक्तिपूर्वक स्तुतिकरताह ७८ ओर यथोचित ब्राहमप 
को पवेत टेषम दान करत तिसक्षो देखकरके मुखरोग 
दूरदी से मागता है ७६. जो प्राणी इस धनकी रत्ताकरो. 
यह्‌ कष्टागया उसको श्मपनाही लोम से मोहित स्थाः 
पित धन धनेशको नही देता वह्‌ वदा पातके 

पैर मँ प्राप्त होकर 'वस्मीक कहे पीलरपाव उत्पन्न ताः 
हेज ब्राह्मणोकाधरा धन बहुत देता ह ८० \ ८१ 
तति दरिसेवक के निकट वल्मीररोग पीड़ा करने को, 
नही जाता पराये मुखम स्यत य चौर देवताओं गी 
सामथी जो दुधी हरता हे तिसके गण्डमाला होती ह 
वह्‌ नाना घ्रकार फे रलो के दानकरके नाश दोजातीदं 
८२ ।*८३'गुरुकी पत्नी मेँ गमन करनेवाले के खाजु 
कु होता फिर यद्‌ कण्डु कुठ हिव फे घण्टा दान 
जाता ह ८४ दानी को खाभरसयुक्त देख जिसको मूच्छ 


1 


ं 


ने 


जेभिनिपुराण भाषा] ३८१ 
शरातीटे तिस्रो यह अपस्मार कटे भिरगी रोग घुमातते 
हुये टिक्रती है ८५ फिर सुवणं के कमर ओर कृष्ण 


: गकि दानि करके जाती है कपट करके दम्भ करके जो 


। 


। 
५ 


[म 


धर्म करता हे त्तिस फे गजचमं जवे ८६ हंसतीर्थं के 
जख मँ स्तान करनेवारे के निकट न जवि श्िरपीदा 
रत्यादिकं रोग ॒विद्वास्तघातक के निकट जावे ८७ 
मयै पूजादिकं के पुय करफे नाश दोजति है दस मं 
संदेद् नहीं ज दए मनुष्य अन्य का यज्ञोपवीत सोडते 
ह तिनके पैरो से डमरू बालक रोग न॒ही डता ह 
सुपो का स्र देवताओं को ओर राह्मण को दे करे 
वालुक रोगासे चृटतेदँ पिर उनके बालुररोग नरह दता 
जैमिनिजी ने कहा फ यमराजने इस प्रकार से वर्णन 
रियाकिजो कोद मनुष्य एष्व पर सुनते ह तिनके 
रोगसे उसन्न पीडा फमी नहीं दोती ८८1 ९०॥ 
दूरपारथयेभिकेर्षणिमिनीयेमापापारूपै देपापृ पणेन 
नामाएपलयारिशऽध्पापः ८८ ॥ 


उनचांसवां स्रध्याय। 


जेमिनिजी वोदे फि तदनन्तर यमराज क।मर्प 
तिन सेवत फरके युक्त राजाकी कन्या के धियाह्‌ कमन 
फो जदा नार्दजी विद्मा १ तिप परमरम्य नगर 
सारस्वत को पाय जौर देख करफे प्यपने गे तर्‌ मा- 
सिनी धर्बिष्ठाने वरा २ दोषशालाने स्थित जगिनिन्धे 
दस परती नारदपिक ऋस्पियः रौ पजन कर्ती पति 


३८२ जमिनिपुराण मषा) > ˆ : 
को दूढती ३ तिस्कमिनी को पाय राजसि धचन वोर 
कि पभरसन्न द वरदान मागो देजनघ। तुमको क्या, 
थोडे समय करङे निरचय से तुम्हारी मद्य देखी जाती! 
दै तव बीरवमौ बोखा हे जामाता। श्रना जीवनदधी 
घरदान त॒मते नही मागताहू या नी षाछा करता 4 
कन्याकी द्रन्य करके ते नरककफो प्रात धर्मराजम क्रह्‌। 
कि तुम दत्ता च्रौरमं दान लेनेवाखा धरम ; म करे 
प्रसन्न कियागया ६ आश्ञीवोद्‌ं करफे दाता फो बदा. 
ताह इसम्‌ क्या सन्देह्‌ है राजाने कहा कि देभानुपुत्र । 
जिसं दिन मेरा मरण हो ७ तिस्तदिन तुम्हारे वरदान 
करके विष्णु की कामना करतां तव यमराजने कष्ट 
क्रि जंवतक तुमो छृष्णका समागम न होगा तुवत॑कः 
न दोदूंगा तुम्र निमित्त परवलको धारण करूगा ह्‌ 
मेरा षर दे तव वासुदेव ने.कदा हे अर्जन !-यह तुम्हारी 
सेना फो सन्तापित्त करता-यम सरासित होरहाहे ८ । € 
हे अञ्जन । सनद्यहो महारथी वीरो से आच्छादित मेरे 
दर्शन को ्राकांक्षी वीरवमौ याता ह उपे याते हयं 
देललो १०. मयुरध्वज भमुख वीर वश्चुवाहन्‌ दपकेतु ` 
मौर प्रथुख्रादिक युदक तुम कौतुकदेखौ 99 अनेक ` 
हधियो का पतन्‌ जिसमे एसा महायुद होगा जेमिनि. 
जी बोरे कि अञ्न के रथे सवार दसधरकार कृष्ण के. 
कहते १२ तिस ध्रकारङे य॒द्े पा्च होकर घीरवर्मा "ने 
अञ्जैनसेकहा कि देशज्ञ॑न ¡ संग्राममे ये तुम्हार वीरमुक 

“ करफैजीतेगये १३ केवलमेरी दाह तुम्दरिषिना प्रान्त ॥ 


जेमिनिपुराण भाषा। ३८३ 
नरह हत्ती हे गोविन्द! तुम्‌ वीरहो अजंनहो या नद 
१४ मेरे प्रहार को सहो खेटो समरको न खोड इतने 
वचन ककर सत्तर वाणो से अज्जुका १५ दद्य 
तादिततक्षिया चीर साठिवाण करके दृष्णको मारा ओर 
पाच वार्णो करके ते वीर मयुरकेतु प्रमुख भिरये हये 
मूर्छित फिेगये सो च्हुत्दीसा हुआ चोर अज्ञुन भी 
रणे भरे घोड़ा छोड बारम्बार कोधमे कहते राजा को 
वारो सोरसे आच्छादित करता सया १६1 १७ राजा 
ोखा जिस प्रकार युद मे दोन घोडे पक्डे दै तिस 
प्रकार यहा सम्मुख माधवार्जुनको पकड़गा जेमिनिजी 
चोरे कै घौरबमो हजार बाणो करके कृष्ण के सहित 
अज्ञेन को सादित कर सजरु मेघदीसा गरजत्ता भया 
तिसके वाण अजन ने क्षणी मे तिर फे समान काट- 
ङे १८ 1 २० जसे बुद्धिमानों करके विचारा मंत्र 
शा्श्चो के देर को नाश करता हे वेदी सात वाणो 

श्जैन ने समर मे वीरवर्माको सारा फिर तीक्ष्ण 
साटि वाणो से द्म चीरवमाने चजैनको मारात्तवा 
कृष्ण ओर हनुमान. को सौ २ वाणोपे मारा २१।२२ 
श्मैर घोर वाणं फरके जो घोड़े भिन्न मये जिनको 
हार्थो सेरृप्णने पकडातिसीने हे राजन्‌।ते प्रिषम 
ण्यी मे चलते दं २३ श्योर वीर भाणो से गृत्त एवय. 
तरु म नहीं देखपदते पाडवरी सेना मोटरुर्फे जगत्‌ 
के सपान घ्रनत्ती गटे २४ वौरवमा पो देखकर प्ण 
पन्द्र यज्ञन से चो हे महाचल पार्थ जानतेदो नेमे 


२८४ जेमिनिपुराण मार्ष) . 
मोर बर क्षत्रियो को जीता दै २५ तिसी भरकर एष 
रणम बीरवमौको जीतेगे यह मुमाकरके जीतनेके समध 
नदी है ते बीर उपार्यो से मारेगये २६ जसे कणक्ष, 
क्र महारण मे थ्वी करके थस्त भया.तेते दसं का 
चकर पृथ्वी नहीं ्रसैगी फिर समं होता है ओर सुद. 

दन कर ि्ापालका शिर काटागया इसके कएटपे' 
मेरा सुदृशौनचक शिर गिराइवेको समथ नरह है पषदय ` 
राज फे जयद्रथक्रा जिन तुम्हारे वार्णोकरके शिर रण" 
के बाहर किथागयाहै तिन बार्णो करफे दह्‌ देनेवाट 
मुख नहीं देखा जायगा समरमें बीरवमाको हनुमान्‌, 
रथूलम के पूव बन्धनं करके वाप २७।.३० शरीरः 
सत्गुण घुभाय फरफे महाणेवमें छोड़ तव हनुमानजी 
ने कहा कि न यह्‌ रावणएक। वन "न जम्बुमाली रक्तप 

३१ ओर न सीताके त्रासदेनेवाली.राक्तसी जगे खड़ी 
तव कृष्णजी ने कदा फि मेरी याज्ञामें प्राप्षदोकर स 
का रथ दे घायुपुत्र। तुम चरावो २२ आज युधिष्ठिरे । 
सथं हम तुमकरफे नो वर्ति अकाय तो कार्यं कदे 
करतेव्यदं सेभिनिजी बोलते कि छृष्णचन्द्र करके प्रेरित 

सका सारथी घोड़। सहित राजा के रथकों पककर , 
आकाशको चरता मया राजा उसीसेमय रथको छद , 
उञ्जन के ३३।.३४ रथक्तो पकड़ जआ।रशि रम दतुमान.' 
जी के निकट ्रा्तहोकर बोखा कि तुमः कके दमारा 

शन्य रथ आकरा मे छियाजाता है ३९ देलो इष्णका 
रथ हम करके हसयगया जदा रथक्तो लेजाव्रोमे तदा, | 


न 


1 
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† कृष्ण अयनको मेँ लेनाऊगा ३६ छोदगा नहीं भाग्य 
` से तुमक्रके संग्राम में द्ुटैगे तो क्षीरताग्र मेङृष्ण 
` स्वामी की शेषमचक्र मे शयन तहापर छोटंगा जह 


= 


छचचमी नित्यही विरदिनी जो माध्रवकी चिन्तना करती 
है सो जज्ञुनकी भक्ति करके प्राप्त मुमा करफे दिये 
कन्तमाधवकफो प्राक्त हाँ ३७1 ३८ नयथातेभाति सूरयो 
नचनद्रोवक्षितेतथा ॥ यननिमित्तगतर्चन्द्रस्तजानन्ति 
धिचक्षणा. २९ त्वत्तोधिंरृतकषटदि जानातितच्वत्तः ॥ 

श्लोक कृद दसकारण नका अर्थं नहु क्रियागया 


तेव हनुमानजी ने कहा कि तुम्हारी मदिमा देखी श्यौ 


पचत्‌ तुमने वशेन मी की ४० जो अपने पराकम 
को विस्वत करतहै सो पराक्रम साधथो करफे वणैन 
नहीं फियाजाता तव वीरश्वमाने कहा करि हे चीर! हमारे 
रथको पकद्कर तुम जनि नहीं पवोगे ७१ मेरे प्रहार 
को सदो जेते ने ष्ण अजुंनको पकड़ा है तदनन्तर 
सहित रथके हनुमान मी सपने धसापे मारा ४२ 
ति मुष्टिक मरि ते मुमान्‌जी 'सागे को न चलते 
भये दसमरकार एकवीर करस्ते ते तीनोवीर वृद्ध मं पक्दे 
गये तिस राजाकरो कृष्ण श्यपनी लाते द्ये सीघ्र 
मारतेभये सो मुचि पृथ्यी में गिरा जीर उठकरबोख 
सुभः करके तम तीनां धरेगये मे पुरु तीन करके मी 
नही पकड गया यमराज नते जोमेरा मरण क्हासो 
कदगिया ७३1 ५ अजुन घोदा पर्दे परर मुः 
करके घीरप्रमत्त किये मवे कृष्णनरणके स्प करके 
४. 


२८६ जेमिनिपुराण भाषा । - 
निश्चय से राज मेरी -फल्युमाग ग ६ तदनन्तर ` 
ङृष्ण अपने रथम राजाको स्थित्तदेख य॒द्र्मे भ्न ` 
से बोले हे पाथ। हमरे चचन सुनो ३७ यहं हजार इव - 
से हप्र तुप्र करके जीतने योग्य नी ह ,सम्पपौ अस्र ` 
सग्रहको जानता हे र्‌ जघुरतमे महाबल सम्पूणं 
वीर रणम जीते तथा मे मी संतुष्ट हभा.अञ्जन यह्‌ ,` 
स हे नाथ। जितस करके तुम भरसत्न किये गये 
सो विजयी होति ४८ ४ मेरे पराक्रम करके प्ररा. 
जयकेो ध्राघ्तदी न होगा इस प्रकार कहते श्र्जुन से 
शीघ्र बीरबमो बीरबोखा दे अञ्जन। देषा न कौ तुम 
करफे समरे चराचर जीतने योग्यै ५० [५१ हे वीर। 
तुम्हारे ये वचनां करके, कौन भरसन्न-न हो यष्ट कह ` 
धनुषको छोड कृष्णके चरणेमिं गिरा तिस समय राना 
अरजुनका मिलापकर्‌ पैररोपर गिर घ्मोर घों करके 
समेत अपनी राज्य देह ५२।५३ $ष्णचन्द्रके हाथमे 
देताभया ओर वीरोसे मित्रता जर भक्तिकरके कृष्ण- - 
चन्द्रक चित्तको' प्रसन्न करता हुश्रा श्रगे खदा । 
५९ दस के अनन्तर टये दिनं शीघ्र सारस्वततःपुर 
"सौर अपनी दव्य धीमान्‌ धञ्जनफो देखाता परया ५५ . 
श्मोर सम्पण र्नजात' जो लेनेको समथ नरदीक्ेते भौर 
दकदत्तरदजार चन्द्रमा के सपान श्वेत हाथी ५६ एक , 
ओर इयामकणं . घोड़ा सुन्दर बहुत नवहजार , सीः 
दरषरी ओर अजुन के हाथमे देता भया गौर पना 
जागे होकर घोोकी रक्ता करतीभया "तदनन्तर भ्यं ‹ 


जेमिनिपुराण मपा। २८७ 
नादिकवीर दीधिमान्‌ नदको देखते -भये ५७।५८ 
` नानाप्रकार फे चक्रां तथा सेक्रदां जलरी मरो 
खयाप्त है जहा हधियो को मखलतिया खी चती ह तव 
उनको अर मच्छर खच चेजति दै ५६ चोर वदी 
-जटफी करोर से हँसता सागरदहीसा है तव रजन 
सहामाग वीरवमौ से जादरपू्वक योरे ६० मै नद्‌ 
भ्रतिजाताट्र घोडे जठमें प्राहु सेनाको जदा से 
उतारो तव वीरवरमा तेसादी कर्ता भया हें जनमे- 
जय 1 अज्ञुनकी समग्रसेना उतरती मदै ६१। ६२ ॥ 

हरपाश्वमेधिकेपर्यणिनैभिनीपमापायां वीरयमीनिनपकफथन ; 
नापरैरोनपषाशुचमोऽध्पायः ४६ (+ 


पेचयासवां अध्याय ॥ 


जेमिनिजी बोरे किं सारस्वत पुरसे चट हये घोड़ा 
जहा गये गरेद्राजीको नमस्कार करे ताको कता 
ह्र १ वायुरेग के समान दात चन्द्रदीक्िके समान मुख 
घोडे तदासे कौन्तलक नाम चन्द्रहास फे देशम भाप्त 
हये २ षीशचे से दस्वज ताखध्वन धौर यश्चवाहन प- 
कतु सम्पू ष्ण भद्र गर अर्ुनादिक्‌ जाते भये 
३ घों को ददते व्पामोहाविष्टमन मरि घोडे कटा 
फो गये तरखुसेकको घ्रात्त भये ९ रितु अकाशे उड 
गये ते सवचीर घ।चउराय आकाश्तरो देखने खे तव 
"तक आकाश गें १ सू्तुर्य शोमामे स्राजमान दू- 
सरे पुरुप देखने भये ५ मुनीश्वरम श्रे पेय्वेदरान्त 


ददद . जेमिनिपुराफ भाषा। ५ 
के पास्णामी युदकेःाकाक्षी वैष्णवे श्र 'छृष्णु गोः 
विन्द माधवं मने करके नियजपते , केव भक्तिकरके 
युक्त तिप नारदमृनिको ज्ञंनादिकनीर अखग.र्‌ नम. 
र्फारकरते मये ६ । ए"पुभनीय.चरण आप काते भा 
भये.क्या हमरे घोडा देसेदै इसप्रकार रजन -स्वामि- 
गोरवसे हनप्रति,धखतामयां फिर नारद बोरे कि'पोडा, 
कोन्तलके पुरको गये जषा राजा वैष्णव वन्रहासपुरी 
की रक्षा करताहै ९। १० ` निके. कौन्तर्खपुरकी 
राजा राञ्यदेकर चनको गया जो धृष्टवुचि. प्रधान की 
कफन्याको त्रिवाह्‌, करताभया ,११.केरख्देश फेःराजाका ` 
प्र पीछे कुखिन्दकरके' पाछित सो महाबाहू चन्द्रहास 
छक्ष्मीपति फे भसाद से कौन्तलापुरी को पाय योद्धा , 
जिप्नके समान नदीं है ये राजा तिसकी पोदसीकटा 
के योग्य. नट है १२।१३. नारदजके ये बेचन. सुन 
कर श्वञञन वोठे कि अहह महाबल राजा चन्द्रहास 
कीन 'हे हे नारद मुभ से तिस राजा विस्तारपूत्रक , 
संस्पृ चरित्र यथात्तथ्य कटो ३९१ १५ जो राजा 
वासुदेव हरिमेधमका भक्त है नारदजी बोले कि हरथ 
न ! समय कितप्रकरकी है घोडा ' मागति च्युतमये 
१६ विन्तासे आतुर धमेराज हस्तिनापुरे ` वरिद्यमान 
तव ज्जन नें का क्ति कुर्म दोनो सेन्य के 
चीचमे स्वस्थचित्त होकर इ श 
नि सुना सत्‌ कया श्रवेण मं जिन पुरूप्‌ा का समय 
होभात्ते सतय-पुरप कलंफरफे. ठग है तिस से 


जमिनिपुराण भाषा! ३८६ 
स्वं यन्न से इस कथाको कहो १७।१९ हे विभेन्द्‌ 
मेरा घोद्धा जाय यज्ञहौ वान दहो कल्याणीं मनुर्प्यो 
करके अच्छेप्रकार करफे चेष्फवी कथा श्रवणीय २० 
यही अश्वमेधादिकोका यज्ञ उतक किया ह तव नारद्‌ 
जीने कहा फ सुन्दरधार्भिक केरखाधिष पू्ही राजा 
होता भया २१ विधिपर्वक एथ्वीकी रक्ना करता सो 
राज्य करतामया मठनक्षघ्र मे वड़ा भाग्यवान्‌ सत्िस्तका 
पुब्रहुसा २२ तिससे कुखदिनोम वेरिर्या करके तिस्तरा- 
जाका पुरघेरागया जेसे अन्त मे इलेष्मादरिर्फो करके 
शरीर २२ सन्दर धाभिक्‌ राजनि युद्ध करके प्राणोको 
छोडदिया परखोकमे घरात पतिको सुन सखी पक्ति प- 
तिज्तोकको गर २९ तव माता पिताकररं रहित चारुर 
को धात्री कटे दाद कफोन्तरुपुरको लेगईं तिस पुरीका 
ऊर्जित मगरिष्य पत्तिधा २५ तीनवर्षं यत्नत्ते फणएडन 
पेषण अधौत्‌ काव पीसध कर्मो करके कौन्तलपर म 
धात्नी करके बरार पाठःगया २६ दाह घपने राजा 
छा प्यानकरती दिन २ में सन्तापको प्राप्तटोती तद 

न्तर वालकणे छोड वहभी शत्य को पराप्त भं २७ 
सो पालक गरवपं लक्षणां करके सभिखश्षित तीन 
वर्का वार्यपेरमे छोटी छठ यरारीको धारणक्रिये तिम 

` समय ब्धे स्नेह से फो चिर्यो फरफे प्रतिपालित पाच 
वर्पफ़ा हु तप्र इच्छापक घुमने खगा २८। २६ 
मार्गन चाखक्ठा फे साध सेलता जर उन्दी फे साध 
भोजन करताधा तिप्त कोद प्री क्ती भोजन फो 


३९० ज जेमिनिपुराण.माषा। । 
रनान जर फो पुगन्धर चन्दनो करके ठेपत ,फरती 
थी ३० श्नोर वालक तिसपुरमे,तिन्दी खि करके सो. 
ताभी धाह अङ्खन] ओर को ्नशुखिया लेपी शत्या 
देतीथी ३१ जना जौर पदपूत्र, अर्थात्‌ करगताधारण 
क्रिय पत्रित्र वारक प्रधान.धृषबुद्िके मन्द्रिरको रपी 
हच्ञापते गया शान्तः योगेर्वर ब्राह्मणे ;क्रेके.सषहित ' 
मुनीश्वर समलंङ्ृत तिस बालकको देख सव विस्मयो 
प्राप्तभये हे भञ्जन) पौ तिप वाटक छे परहित. सननं 
करते मग्रे तव धृषुद्धि नखहोकर तिन मुनीश्वर ३२९1 
३७ की अण्ष्यादिकं क्रिया करके “पजन करता मया 
ओर भसीमांति खीर जर, अनेकभकार्‌ के अन्न अप 
कटे पवा ओर वरा रद भोजन कराता भया ६५ 
सुनीइवर वाक युक्त ठस होकर ्यातच्रमनकर "पैर धोय' 
धृष्टवुदि फरके दिये, चन्द्न सुगन्धसे युक्त रभ्यवस्रार्‌- 
कार करके शोभित बे दे धृष्वदधे । आदीवाद्‌ देते द , 
हि सुखी जियो ३६। ३५७ ओौर जो पुम करके देखा 
यह पांचबर्षका घाल जागे खड़ा है सो फन किस ' 
काहे किंस देश से श्नाया हे सो कटो ३८.्सप्रकार, 
प्राहु धृष्टवुदधि मुसकरातासा बोला कितने अनाय _ 
चाक इस पुटमेदन मे 'रदतेदहे ३९ राजकाजके योर 
से मे वारक नदीं जानतां तवर सनीश्वरोने कहा ,” 
यह वारक मनोहर छक्तण पू अग्‌ -राज्यघर सफ" 
भितहोतादै हे धृष्टबुदे ! तुम इसका प्रतिषारन्‌ रो यदं 
वारक तुम्हारी सम्पदा को खागेःपाछन फरेमरा ४० 


जेमिनिपुराण माषा} ३९१ 
तदनन्तर फ्रोधरद्ि से चिन्तना करता भया कि दंस 
भकार यह्‌ या फिर धृषटवरुदि करके पठाये मनुष्य 
जाते आये ताको मुनौइवर गये फिर सो राजमन्त्री 
भत्यन्त सन्तापो प्रप्तहथा ४३ हन पूज्यो ने मुस 
से क्या वचन कहा कि जो यह वारक तुम्हरी सम्पदा 
का पधिपतिहोगा पो कैसे होगा तिन सुनीद्वरो का 
वाक्य मँ व्रिपरीत र्गा राजपश्री विचारे वाटक के 
निकट अन्त्यजोका बन्द घुखय्‌ कहा हे चाण्डालो।तुम 
हस षाको मह्‌। सघन वन पँ ले नाकरके मारडाख 
गेरे प्रसन्न करनवाखा दस वाटकके प्रारीर का अंग 
कोद चिह्र ठेआवो फिर तुम फो अनेकघरफार की भेसी 
घड़ामर दूष देनेवारी दगा ४२1 ७४ इतनी कथा 
सुनाय नारदेजी घोे फि तिसकी वाय सुनकरके ्- 
त्यन्त प्रसन्न मतवरि चाणडारु प्रत्त कार तिस घा- 
रको परुड्‌ ग्र वनसे पराप्त करते भये ९४ वट्‌ घन 
केप्ाह करि भयानक पक्चियङ्ञे सप्र करके सेवित कट- 
कसि युक तिसघ्रति सधार्मिकके दते पुरो वेठाक्रर 
तीक्ष्ण धारवाङे शस तिम समय म्या्नो से खीचते 
भये श्मोर घमाते हुये तिप्त वाट क करके जो भगवान्‌ 
फी प्रतिमा देखी गई ४६1४७ सो रम्पराटग्ास फी 
' जिर! तिक्तको बार्क मुखम करता मय। जर यालर्को 
के सध टाख पत्थरफी गोयिय। से खेटत्ता ८ अव. 
स्था वाल करफे योल्ताया गया फि धान इस 
गोते पत्र फरके क्या सुखपूर्वैफ सेनतत्ते टो सो तिन 
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३९२ जमिनिपुरंण माषा! ध 
वाको से -वोरा'फि हे मित्रे! चित्र विचित्र पर्थी 
गोरी बहुत" परन्तु इसप्रकार का स्निग्धः चनुपम 
पत्थर मुक्ष करफे नदी देखा गया ४९। ५० इनगोला- 
कार गोलियों से प्रथम्‌ मर. खेलतां जर इसप्रकार 
हससमय निश्चय से गोलक को मैं धारण कररता सो 
वालक तिस रमणीय शिखाको "मुख मे धारण करे 
खलता मया “जरः अन्य पुराणन्तर मेँ लिखाहथ। 
षि वह्‌ बालक सव मोटी, हारजने.पर उ्तीको नि- 
काल किर सव जीतसेत्राथाः सो बाकर उत्तसंमय 
चाण्डालो करफे १ कष्ण ! हे सुदेव ! हे नना 
दैन । हे जगत्ता 1 हे चसन । इसप्रकार देवेश अधने ` 
नारायण का ध्यान करता सया क्रि चाण्डाल "तीक्ष्ण 
धारावाे खड्गं पि मारते दद हे जगत्पते । ५१। ५३ हे 
परमानेन्द1 है सवैव्यापी । सुम्दरि, नमस्कारै मेरी प ध 
करो तदनन्तरं सो देवंत्ता भगवान्‌ तिनं चाण्डालो को 
मोदित.करतेमये ५४ तव मोहिन चापडल वचन वाले , 
कि मनोहर दीघा सुकुमार विशालाक्ष कित्प्रकारका 
वाल्क दै ष्ठि क्या कहा किं व(क वनर्मे मरने 
योग्य है जो "हम पूर्वं नानाभरकार के "पातक करके ` 
अन्त्यजं भये अच यहा वालक के बधसे फिर क्रिमि, 
भरर के घोरहगे अयता यह करसं दोष करके माता ! 
पितीसि-हीन होगया ५५1 ९७ यहु कट्‌ वाटफकी देहं 
को चापडाङ तिससमय देखते वाये पैरमे छट पातरी 
गुरी देखते म्ये ५८ जीर "फा कि दसी क दुराला 
4 ५ । 1 


जेमिनिपुराण भाषा। ३९३ 
धुषु फ चिह्वा्थं सज्ये तिसको ठोडदिया यर 
वही र्ट अगली काटी ५९ सो शीघ्र चिहरको से 
कर ष्यानन्दितदहौ पूरको गये धृष्टबुद्धि को नमस्कारकर 
अंगुली देखति मये ओर दुहि प्रपनहश्ना कि मैनि 
मुनीश्वरो फे वचन मूढे किये अनन्तर चाण्डालं को 


' असी देकर सन्तुष्ट किया ६० । ६१ ॥ 
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इरयारवमेभिकेपर्वगिनैमिनीपेभापाया चन्दरदासोपार्याने 
पपाशृषपोऽध्यायः ५० ॥ 


इक्यावनवां अध्याय ॥ 


नारद्जी बोले कि हे महाबाहु पार्थ । तिसस्तमयसो 
वालक गहनवन मेँ तुम्दरि मित्र श्रीकृष्ण के स्मरणएते 
ष्ाएडारोकरके नहीं मारागया 9 चहि चारक चा तरुण 
चा चरद्ध खी अथवा पुरूषो जो कोषं रात्रि दिन देवकी- 
सुत श्रीकृष्एका स्मरण करतां सो गस्ञाय क्से 
तरूटनाता ह २ कटीहुदं खटी अगरी वहते रुधिर फो 
लगये हरिणीगर्णो को मोह देताहुभा दु लातत रोदन 
करतामया कि २ हे सवैव्यापिन्‌। हे रक्ष्मी सन्त हे दृया- 
निधे! हे कृष्णस्वामिन । हे देवदेवेश । तुम्दरि नमर फर 
ह सुभरो इसर्एमदुडाय रक्नाक्रो ¢ तव वे हरिणिया 
जाकर धीरे २ परक वार्ताम्‌ फिटमारापति ज. 
पने स्वामी फो छइ हमारी कामना से श्म गह्तरवन मं 
प्रये करतामवा तित वाहन ये वर्जित श्रकश्द्चे 
एष्यी मं श्रश्रुविन्दुगो कदे आतज फो छदना मुष्ठ- 
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३६४ जेमिनिपुराए माषा। ` त ,. 
रूपसे ये चन्द्रमस्फुट पतितहजा दसप्रकार परसक्तमां 
करती विजन बने पैरको चटतीभई ९1 ७ अरम 
स्प द खित पक्षी पक्षसि लाया करतेमये ्ोरं उतम 
के बुन्द्‌ स्थित रहे अर्थात्‌ दु-खसे न निकलंते भये :) 
किर दुःखसे कठिन स्वरको कर शोकसे विह्ल कष्‌ 
पाषाणो से उद्रको पणे करतेभये अधौत्‌ पत्यर्ीतु 
के उस स्थानम रहते भये इसी अन्तरे तिम देश 
रक्षाके अर्थ गङ्घरबनमे देशाध्यक्न कुटिन्द्क आंय(ओ६ 
हे राम! हे गोिन्द्‌ । हे रमापते । पेसे हरिनाम 
लेता मुखम शप्भरे तिस वालक को राजने 
९।११ हे करुणासिन्धो । जैसे प्रथम देवी की ख 
की हे तेसे्टी माता करके रहित मेरीभी रकनाकरो मु; 
कयो दते हौ दे स्वामिन्‌ । यदि मुर्मको व 4 
तष्दौं को ठजादै जर हे भिमो। यने सुनाटै कि पुम 
भक्त कटको न्ह पति हँ १२1१३ सो वृद्धम 
राजा कुटिन्दक पिस्मितदो देसे ्चनां को सुन 5. 
धोद से उतर वारुक को शान्त करते वंचन बो" 
भूया कि दे वारक 1 किप्तकारण दस निर्जन वर्मिणः 
ही तुम्हरे माता पिता सृदद्‌गणए कषां हे सुमते 1 4 
१४।१५ तव उसवालकने कहा फि हे राजन्‌ मरम 
पिता छृष्ण हं जिसने ममे पाराह तिलको न+ 
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नेमिनिपुराण भापा। ३९४ 
मिरु घोदेपर सवारकराय आपभी चढकर अपनेपरि - 
जनोके समेत आनन्द से मुजाफरकती धपनी चन्दन 
पुरीनाम नगरी को जातामया ओर जतिषहूये मागमे 
चोखा कि मेरी चव पाप पुण्य होतीमद् १८ 1 १९ 
पपे कहतेहुये पुत्रसमेत कुलिन्दक ने अपनी चन्दना. 
वती नगरी में पंच यपने मन्दिरमे प्रवेशकरिया श्योर 
अपनी मेधाविनी नाम रानी से पायेहुयेपत्रह्ठो बताया 
सो दर्षितहो चोली करि म स्र अशोच्य हई ओर मेरे 
सव सनोरथ पूणहुये ओर सैं पित्र होगे द्रसमे कुत्र 
सन्दे नदी इतनी कवासुनाय नारदूजी बोले कि तदु- 
नन्तर मेधावी च कुलिन्द उत्माह्‌ को करताभया योर 
वेदे पठनेव्राले ब्राह्मो की पुजनक्गी २०।२२ तच 
श्नानन्दितहो मणक वोजक्रि हे कुरिन्द । तुम्हारा यह्‌ 
चालक वड्‌! यशस्वी श्रीमान्‌ रिष्एु का भक्त दोगा जर 
सरे रम्यश्ाद मुखके हसनेसे चन्द्रमा पतितशोगा २३ 
तिसफारण से यह चन्द्रहास नामराजा होमा तवसे 
जुन 1 कुखिन्दकी श्चा वदृते के सहित षन्द्रवत 
चन्द्रहान्ल घाठतामया गौर विना जोततने के एध्यी अर्तनं 
को पेदा करती भई व यानन्द्‌ से परिपुरित प्रजा व 
गायो वहुतदूभ्र होत्ताभया ओर मनोरमदेश्च हौगये 
जव्‌ सरात्वर्पका चन्द्रहास हुजा तो अने गक्ष का 
निणेय २५८1 २६ फरके मनमे ग्रही अच्याचिचाग्हग्यि 
दो अक्षर जपतामया निप्तकाल सो सुन अक्षगयाटर 
करदो बोला २७ कि दे वारक ! चन््रदामत्‌ दरि येद 


ष 


२९६ जेमिनिपुराण भाषा ! 
नर र्न दिन कटताहै र्‌ जन्यवर्पोक नह पदृत 
तव चन्द्रहासने कह! कि वर्णकास्मग्रपिद् समान्नाय ` 
म कहताट् क्यार मेरेमुखसे हरिये क्षरो फे पन्न 
ओर अक्षर नहीं निकलते ओर मै सदैव आपका अतु 
चरहू तत्पश्चात्‌ चनदरहासके गुख्ने कोधकर हाथमे बड . 
खी श्यौर कहा कि हे जिष्य } क, क, ये कह जिस यही ^ 
निर २८।३.० तव उरताहृआ चन्द्रहास धीरेरवचन 
चोरा किमे यह्‌ कभीभी न कटगा क्योकि दने तो मेर. 
जिह्वादी नर्द खटती ३१ ओर मै तो हरिनामही फा. 
स्मरण करूंगा मुञ्चे ्रन्य शासो से क्या प्रयोजनहे ३२. 
मौर हे स्वामिन्‌ । जहां हरिनाम नदीं निकरे वद शाल 
तुच्छहै जिसश।सख् पुराणमें हरिनाम न देखपदे ३३ उस- 
शासको यदि ब्रह्मामी श्रपने मुखे कद तोभी उसेमनना “ 
योग्य नहीं है ३५ तव नारदजीने फा क्रि हे महा. 
वाहु पां वैष्णव बालक चन्द्रह।सका स्वं पा्पो$ेनाश ` 
करनेवाला अपर चरित्र सुनो उघी शचन्तर मे चन्द्रहास 
का गुर क्रोध कर कुखिन्दके मन्द्र को गया जौरफु ` 
छिन्द्‌ से वचन बोछा कि .किपी महात्मा कं संचारसे 
तुम्दरापुत्र रात्रिदिन हरिनामही कहा करताहे ३५।२६ ‹ 
उर भ शासको पठाताभी हँ तथापि यह वु नही 
पठता ओर हे राजेन्द्र । जो मुक्चे जल्नाहो तो ताडनादू 
३७ तव कुलिन्द फटा कि मनि बद्धे भाग्ये धस पत ' 
चो पाया सो दसप्तमय कते तोडितकरू ययपि यद म 
प्रकारका पिश्वाचं मूर्खभी है. तथापि सं इसका पालनं 


-५ 


॥॥ 
6 
1, 


(अ ॥ 


। जैमिनिपुराण माषा 1 ६६७ 
निचय फरूगा २८ ओर इसवालकका महान्‌ चरित्र 
गुरुध्रोने नदीं नाहे एकादशी के दिन यद्‌ .बाखक 
अश्न दुघ कुड न्ह खाता ३९. इसके विना मै नदी 
खाऊगा ्तिस्की यह स्थिती ह तिससे दे विप्र! घरको 
ज।उ यह्‌ चन्दरहाप्त यथापुख रहै आयीं वपं मे दसका 

 \ य्॒ञोपवीत करूगा तव यह्‌ वेदाभ्याप्त करेग! ४०।४१ 
यष घन ब्राह्मण जैसा आाया तैस्रागया कुलिन्द मनोहर 
चन्द्र्टास पुत्रका वदा मिखपकर नन्दको प्राप्त हो- 
तामया ७२ ओर कहा कि सी एक ( केभक्त निपुण 
पुत्रसे मेरे षव देश पविच्र ह्येगये ४३ ओर चहुत पुरो 
से स्या देखो नागिनक बहुतपुत्र गरुड्के सक्षकष्ी होत 
ह यह हरिके चरणोमे ीनचित्तमेरापुच्रहे ४९ सेनेपूतमे 

, कौनसी तपस्या पचाग्निसे साधनकी टै जिससे सब 
मनुष्यो फे प्रिय वैप्एव पुत्रको पाया ४५ तनी कथा 
सुनाय नारद जी वो कि तदनन्तर भाठ्वीं वर्की भराक्षी 

कुलिन्दक पुत्र री मेखला बन्धन इत्यादि क्रिया कर- 
तामया ४६ द्रसके उपरान्त वे्दोकी चाहती देकर सांग- 
वेदको पढाया जोर चन्द्रहासभी ददयमे हरिका ध्यान 
फरता पठताभय। ७ सम्पुणे वेदो पटकर षोल्ा 
शि मुभे श्रीकृष्ण मगान्‌ प्रनच्रहो ओर सम्पुषी 
` वेद्‌ य स्पतिमोमिं मेरा स्वामी हरि मानने प्रप्त 
पधात्‌ गायजातहि < उन वन्तुको मं नही देखनाह्र 
जित्मर मेरा स्वामी हरि न स्थितो एसप्रकार वेदार्धफो 
देख द्सके जनन्तर धतुर्दरो पदा ४९ र्था षदृया- 


ङ 
6 


(0 फर । 
२९८ जेमिनिपुराएभषी। (`, , 
कगणमे कृष्णस्य निशाना वनाय सुन्दरी भक्तिरूपं ध- 
नामे पुष्ट सतोगुणकी प्रत्यखषलगाय ५० दृह सः ५ 
करके चित्त का एक्व्राण वनाय छेोडनेरगा जि्तकोः 
मर वाणसे भी बारकने सगवान्‌ रूप निश्चात्ता फो 
पाया हे अर्जुन! इसप्रकारके निकश्चाना को जो नदी जान- 
तेद उन्हे बह निशाना पीड़ा देताहै ५१।५२ नाशनी 
ने कहा कि तिस कुछिन्दपुत्रके शरीर तरफसमे पाच 
वाएनिकल्ते जो एकीभव जनार्दैन मे प्रवेशकरगये धह 
चित्रकरी वात है अर्थौत्‌- पचो विषय कृष्णही मे टन 
होते भये ५३ दसप्रकार धनुभृदको पढ़ फिर तिनगूरु" 
प्मोफे भी मनोरथ परिपृणे किये जर घोदके समुह भार, 
शत्रुगर्णो फो भी पाटा जीर तिषदेश को जीतकर ५४ 
दाया व घोदेपर सवार कुण्डल, कूमते श्या काशम ली- 
नकहे बढेहये राजार्ओं को भी नघ किया ओर गुरर्जा 
से बोला कि मुको भ्रम नहीं है निदान भगवान कफो 
पायकेते मृद होवे५५॥ -* . , 
इृस्यारयमेपिकफिप्णितरैमिमीयेमापापा पद्धदासपिधाभ्यातत ~+ 
य्ीमसातकपंकार्मोऽ्य्यायः ४१ ॥ ` ,- 


वावनवां अध्याय॥ ' ` 


अज्ञन योखे कि है नारदजी । बे दे धन्य जिन 
देशो पत्रकार का वैष्णव स्थित दे जो समकर 
के घनुर्द्‌ का यभ्यास्त करताभया 9 भौर मेरे यदह ज- 
रत्ना र्करती है कि भगवान्‌ के, सक्त को कव देखगा 


= 


| 


॥ 


जेमिनिपुराण भाषा। ३९६ 
हमारी तुम्हारी शब्दसानिष्यदै जरोमें नीहि २ उत्ता 
नपाद्‌ ध्यक्राशमे स्थित्तह ओर पाताल देश्च मे चलि 
स्थित ह्‌ ओर विभीषण लद्धाम है सौर स्वगे म हमरि 
पितामह स्थितं २ च धरधर तुम धूमतेदौ तुम्हरे 

, दशन सुभः को कदा से द्यं इस समय भाग्यके उद्यसे 
हमारा तुम्हारा समागम हुजा ¢ दस समय तिप्त चन्द्र- 
हाखकोदेष्वकर महान्‌ फख्को पाङगा दससमय मनोरम 
श्रखतरूपी इस कथा फो किये ५ अीर ह मुने ! तारूण्य 
विषय को पाय राजां मेँ श्रेषएठ चद्रहास क्या करता मया 
सो मुक्षे तदये कहौ ६ यह सुन नारदजी बोे करि दस 
के नतर प॑द्रहर्वी वषं मे चद्रदास पितासि वचन 
योल्ला फि दे स्वाभिन्‌। जो तुम मुम को दिग्विजय के 
यास्ते यज्ञा देउ तो मँ जार ७ ओर तिन सव शच 
ओकर तुम्हारे षरुपे जीतकर राजां के समेत धन 
को राऊ < तव कुरलिद्ने प्रत्यत्र चिया कि तु चके 
कैते जनमा वे राजा महान्‌ सेनासे युक्त दुर्जयं ९ 
श्यधवरा तिन वासदैवका स्मरणकरफे हट्मे जायेगा ततो 
हमारा स्वामी की(तलपरा मयीवृष्युद्धि हे तिमने जन- 
ग्रामक् यहदेदा हमारे अपण क्रियाहै तिमे तिपीराजा 
फे यैर भनिशय वटि दं १०११ आओरचे मरि 


' देको पीडा देत दहै अय तुमको सन चपर कर शात 


होगये दुं दमप्रकार पिताक चचनसुन ५; पाच 
रथिय के समेन दीरपूरित्‌ निन देतां सो जाता भया 
ओर तिन सच राजाय। को हमत घनुदधौरी चट्र- 


२९८ जेमिनिपुराणे भाषा = ' {= " 
द्रणम कृष्णरूप निशाना बनाय सुन्दरी 'मक्तिरूप धं , 
न्धामे पृष्ट सतोगुएकी प्रत्यञ्चलगाय ५० दूद्‌ सू ४ 
करके चित्त का एकत्राण बनाय छोद्नेठगा जिर को-: 
मर बाणएसे भी बालकने भगवानु रूप निखान को - 
पाया हे जुन इसप्रकारके निशाना को जो नह लान 
ते उन वह निशाना पीडा देतादै ५१।५२ नारदी: 
ने कहा कि तिस कुछिन्दयुत्रके शारीर तरफसमे पति . 
वाणनिकृले जे} एकीमव जनार्दन मे प्रवेशकरगये षदे 
चिच्रकी वात है स्थात पचो विषय कृष्णहीर्म रीन. 
होते भये ५३ इसभरकार धनुरयुदको पद्‌ फिर तिनगरर 
श्योर भी मनोस्थ परिपृणौ किये जीर घो समह्‌ ओर 

शन्रुगणों को मी पाख अर तिसदेश को जीतकर ५९ ` 
वढाया व घोडेपर सवार कुण्डल, छ्ूमते काशे ली- 

नक्रहे बढेहुये राजार्ज को. भी नघ.क्रिया ओर गुरुओ 

से बोला किं मुभे श्रम नदीं निदान मावान्‌ को 
पाय फते मृद्‌ होवे ५५॥ . 


~ इस्यावमेषिेपवरितरीमिनीयेभापाया वनद्रएासत्रिपाभ्यात' 
सयोनमपेकप॑वागचमोऽष्यायः ४१ ॥ , 


॥ 
+ 
क्र, । 
# ३ 
८ 
| 
(९ ॥ 


वावनवां अरध्याय॥ :-- , 


अज्चनन.वोखे क हे नारदजी | ९ धन्य ह जिन ° 
देशे ्सध्रकार का वैष्णव स्थितं हो, जो इसप्रकार ।. 
के धनुर्वेद का थभ्याघ् करताभया १ सौर मेरे येह आ- 
रता रह्ाकरती है कि मगवान्‌ के मक्त को कव देगा 


4 $ 
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जेमिनिपुराण भापा। ३६& 
हमारी तुम्हारी शब्दसानिष्यदै ओरी नर्दहि २ उत्ता 
नपाद भाक्राशमे स्वितहै ओर पाताल देशम वलि 
स्थित हे ओौर धिमीपण लद्भाय हे शौर स्व म हमरि 
पितामह्‌ स्थित ३ च धरधर तुम धमते तुम्हरि 

, दशैन मुभ को कटा से दों इस समय भाग्य के उदयसे 
हमारा तुम्हारा समागम हुजा ¢ इस समय तिष्ठ चन्द्र 
हासकोदेण्वकर महान्‌ फल्वो पाऊमा हससमय मनोरम 
श्स्तरूपी इस कथाको किये ५ ओर हे मने । तारूण्य 
पिपय को पाय रजोमेंश्रेठ चद्रहाम च्या करता मया 
सो मुक्षे तत्यसे कहो ६ यह सुन नारदजी वोटे फि इस 
फे शनत्तर पद्रहर्द वं मे चंद्रहास पितासि वचन 
योता फिट स्वाभिन्‌। जो तुम मुभःको दिश्विजयफे 
यास्ते यज्ञा देउ तो भँ जाऊ ७ ओर त्तिन सच शप्र 
(क तुम्हरे यमे जीतकर राजाओं के समेत धन 
को छाऊ ८ त्व कुदिदने प्रतयुत्तर द्विया किंतु सकेठे 
फते जघेगा वे राजा महान्‌ सेनासे युक्त दुर्जयहं९ 
प्यधत्रा तिन वासुदेवा स्परणफरफे टृठमे जवेगाततो 
हमारा स्वामी पतिलपसना मवीधृषरव्रद्धि रे तिमने जन- 
य्ामक् यहद हमरे अर्पण फरियाह तिमे तिमीराज। 
के री श्चनिशय वटिष्ट ६ १०! ११ आरे वरे मरि 

' देशों फो पीड़ा देतह अचतुमकोसूनचपकर्‌ शान 
होगये ई इसप्रकार पिताक वचनसुन चद्रहाम पाच 
रथिरो के समेन वीरपरित चिन देशान जाताभया 
जोर तिन खच राज्यां को ुसतासा घतुरदागी चट 


४०्‌ लमिनिपुराण माषा। , , ^", 
यह्‌ शरीर कैसाहे जिस्म हाद थूनिया नसंपि वैघामांस 
रुधिरते छिप्त ३७ सौ लिद्र कोधादिक वैरीगणः हसे 
व्यात्त इप्तभकार का यह शारीर षिचारकर एकादशी ऊ 
वराबर त्रतको वु सव करने योग्य हो एकादशी क 
समान्‌ तिभृवन म कुछ नही है क्योकि जि्के.स्वामी 
श्री हरिषु न मेने सुनाहे न देखाहे दसभ्रकरे कौ आक्ञा' 
पुरबासियो को दी सो 'ानन्दसे मानते मये.३८। ४० 
चन्द्रह्‌स तिस समय सुवण रन्न वस्नो से पुरबािरयो 
णो तथा जीर दुल को व ब्राह्मणे को मूषित करतां 
भया 99 ओर विचित्र मन्दिर श्रेठराह्मणों ॐ अर्थं 
वनवाता मया ओर बावली कूप तदाग विष्पु के म- 
न्दिर ४२ शिवाख्य सत्र बहुत योगीरवरों के याश्चम 
वनवाये मर अनेकप्रकार की- पौशारा वैरी ४३ , 
नारदजी बोले कि तितस्तकारु- षन्द्नावती पुरी मे देशं 
देश के ब्राह्मण क्षज्निय'वैर्‌य शुद्र भजा च्राते भये ४४ 
तिनको "आनन्दे कुछिन्द्क के पुत्रने सम्पूणं भजा. , 
धान्य से,समन्वित स्थापितकी ४५ .जौर अठारह आ-", 
नन्दकारी भरजाओं के समेत चन्द्रहास तितत परीमं हरि- 
भक्ति को-बद़ाता भय।, जित चन्दनावती -मँ आकर ' 
अर्था चन्द्रहास फी ` दीह छदमी करके कुमेर को हसः 
ताहे अर कता है कं परमेश्वर , भसन ही. ४६ । 2७" ` 
तिस चन्दनावती पुरी को पाटन करते चन्दरहासूसे 
कुखिन्टक बोखा क हे पुत्र! ममे 1 राजाको दश 
जार निष्क कषे ्शरफ्ी देना द ८ 'तिसका शाधा 


जेभिनिपुराण माषा। ४०३ 
हमारे स्वामीफो देना है तिस आधेका आधा तिसकी 
सखीको देना चाहिये जित्तमे मंननि्रेठ से रमध्रीति वह 
४६ हे पुत्र! यासे बः योजन कुन्तरपुर विद्यमान 
जष्टापर राजा कौन्तलक गाव पुरोहित समेत ओर 
धषटवुदधि मन्रीकेसाथ राज्य करताहै चन्द्रहास पितताके 
ये वचन सुन शचानन्दित हया ५०।५१ जो मत्री 
राजा रानीके अथ द्रव्य मेजीजाती दै सो सम्पूणं गा. 
लवके पास मेजी हे ५२ वामी रट ओर गाद्या मे 
लाद्‌ फरक रेशमीवस्र सुवणं कस्तूरी कपुर ५४३ हाथी 
मनोरम घोडे तिस कौन्तखक ओर मंत्री धृष्वुद्धि के 
अथे भेजे ५४ आर सुन्दरी पिज्ञापनायुक्त प्रको भेजा 
तव चन्द्रहासके सेवने सो पत्र घ सवधन लेकर 
गमनकिया ओर कोन्तलपुरमं एकादशी के दिन साय- 
काल प्राप्तदोकर ५५।५६ र निकट सुजटनदीको 
देख बर्न चोरे किं स्नानकरके हरिकी पूजनकर प्रवेश 
फरेगे ५७ यह वाक्त योग्य ह कि भगवान्‌ के पुजन 
से दमारा सव कंत्याणहोगा नारद्जीने कटाक्ष तिस्र 
समय स्नान किया नारायण का प्रणामे ध्यान जप 
क्रिया ५८ तिन तुखसी देवीजी को जिर धारण किया 
सप्रकार के नियमम टिककर तिप्त चन्दरहाम के सेवके 
शि दधिषे मन्दिरमे प्रवे्त करतेमये त्तिनको दे फ- 
पपे देखकर धु्वुद्धि मनम द्सभ्रकार दूषण क्रा 
मया ५६1६० कि कुलिन्दमरा तिमीमे सप्रकार 
फेये'ह तत्णचत्‌ नपस्कार करते कुटिन्दरे सेवर से 


४. ५ 
ह) 
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इसप्रकार बोखा किं किमकारु मे देशरक्षके कलिन्द, 
सत्युरो परा्दुजा कितनेदिनहुये सो मह! अनिश 
६१। ६२ तवर सेवकं नेकहा कि कुटिन्दे बैरिथो का 
श्ननिष्ट हो फभी मी कुलिन्दरा न हो कुरिन्द्‌ फे सुन्दर 
पुत्र ुदधिम्‌न्‌ चन्द्रहास ने दिग्विजय करक तुम्दरि अथै . 
यह द्रव्य भेजीहे ये सुवर्णके करशोकरके व कप्रजगर्‌ ` 
चन्दन वखोकरके ६३। ६४ परिपूरित गाद्या तुम्हारे , 
मन्दिरको आती हँ मौर नके सप्तरुणकुन्तराधिपक्ते ` 
मन्दिर मे प्राप्त दर्षित विसिमित धृष्टवुदधि तिप्तधन को , 
हण करता भया ओर रसो्दूरों से बोटा क्कि दनक 
चास्ते स॒न्द्र देवान देना चा्िपे-६५ 1 ६६ व रसो ` 
दार तिनको बुखातेमी मये परन्तु वै न गये तिप्त समयः 
ध्रष्टबुदधि के रसोदारो ने ध्र्वुद्धि से यादरपूवैककहा 
तेव मन्त्रीने रक्तचणे नेत्रकरके कुछिन्दके सेवर्कौ से कहा , 
कि दियाह्या स्मी-जो नीं मोजनं करते'६७।६८ ~: 
तो मै कुटिन्दको बेदिय। से रोध निदधन क गासोये 
मंली के वचनसुन सेवकगणभ्बोले कि हे स्वामिन्‌ । हम , 
कुठ अदद्भार चे युक्त नहीं हं जो भोजन नहीं करते एत- - 
धिर्याका ससर मम॑ दोगया ओर दरि दिनर्मे हुम. 
अन्न मोजन नही करते गौर छृतन्निपो के सपर्गते जर, 
भी कुछ नी खाते"जथानन्तर दुतोकि "वचनन भ्रस्त ' 
हुआ ओर भ्रात्तःकाल्त निनको मोजन कराया ६९१७१ 
ओर तत्पश्चात्‌ च्पभी मोजन किये जीर-राजाके 
सम्मत से तिस चन्द्नावती फे देखने को गया ७२९ जीरं - 


जेमिनिपुराण भाषा । ४०५ 
राज काजरे निज पुत्रमद्न को रगागया द्रसके यन- 
न्तर विषया कन्या प्राप्तो पिता से बोखतती भई ७३ किं 
दिन २ मैने रसालसीचा सो फञोद्गमी हुजा ओर 
उतम फले तुमको राजफानसे हमेशा यग्रता दती 
ह ७९ इसप्रकार यह योवनावस्था मेँ प्रारम्भ कन्या 
शान्त दोही तिसक्रो समुम्पाय बरुभाय मन्वी श्रानन्दिति 
हो सेवको समेत जातामया ७५ ओर दो दिनके वीच 
न्दनावती नगरी मे पर्चा प्रथम यह्‌ महारण्य था 
आज यह महापुरी होरदी है यह्‌ ्यार्चर्यं की पाक्त है 
इसप्रकार विस्मयम प्राप्त मन्त्रके पाप्त कुलिन्द पुत्रस- 
मेत श्याया शौर नमस्कारफर घरको ठेगय। आर व्रिधि- 
पूवक पृजनक्र पुत्र समेत नच्रहो स्थित हुभा तो निप 
कुछिन्दसे मन्त्ीने पुत्रा कि देकुलिन्द्‌ । यद्‌ पुत्र तुम्दरि 
कय हुआ ७६} ७८ आर्‌ श्रापने आमे कमी पुत्र का 
जन्म हमसे क्यों नर्द! कट्‌ तवर कुलिन्द बोसार मेरा यद 
जातीय पुत्र नदीं हे भिन्तु यद मनोरम स्वय प्राप गाहे 
७९ एक समय सें शिकार म॑ चित्तलगाकर गहर वनमे 
जोषि कौन्तलपुरसे टो योजने वहागय। तदा सेने इस 
चटी ओगुलीकटी पांचच्पं के वालक को देखा जातीय 
पुत्रस थधिक विप्णभक्त चन्द्रहास द्रममेरे पुत्रको जानो 
तव नारदजी चोरे क क्षएमात्र ध्रष्टयुदधि योभिचा के 
समान अन्तर दोताभया चर्यात्‌ दनुयमें विचरता 
भया <०।८२ आर धरएतुदि विपु मक्त चन्दहाम 
फो नदी जानता ह परन्तु अन्त करण म॑ जनगया च 


1, 
। 


त 


४०६ जेमिनिपुराए मीषा।- . . + 
जानकर दछुपाया ८३ ओर मुम को. जान , पदता है फि 
यह सोद वषका वदी बालकै चाडलनि मुमेखंगुटी! 
देखाकर ठगा ८४ जो मेरी सम्पदाओं का मालिक . 
हज तो मेरे जो मदन मठ दो पुत्र वियमान ईै'सो 
क्या करगे जो काय उह्छद्कन होगय। उपे पीछेको ज्ञानी ` 
बिचारता है फिर सो काय्य तिक होता नहीं हैःजौर 
चिन्ता करनेवाला नश्च होजाता है. ८५।८६ इससे 
जो हुजा सो हुआ मुनीश्वर के वचन; मठे करूगा , 
८७ यह्‌ विचार कर बाहर चानन्दिति व मीतरर्मेम , 
छिनताफै चिह्न धारण करिये जने मनुष्य की प्राण्डज " 
बुद्धिदो चोखा ८८ तुम्हारा जन्म आज सफठ है जिस ` 
स तुमको यह्‌ सन्दर पत्र मिला ओर मुमे मी ददुर्‌ , 
तुमदरे पुत्रको देखकर बड़ा श्चानन्द्‌ हुज,८९ सो तो 
कह नी सक्ता इसप्रकार गृक्तमात्रे वचन कहता मया , 
जैसे तीक्ष्ण हरूरा शहद से खपेटाहो ब ठर्णे.से छया , 
खन्द हो व अन्न से ्ाच्चादित विषदो € ° 1 €9/॥ “ 
शतपामेषकेपैयिमभिनीयिमापायाशदधे्नदनावतीमषि # 
गमनभनामदिफताशचमोऽध्यायः १२॥ ` ५ 


,, ; विरपनवां अध्याय ॥ ; ^ , 


॥ 


ग 


र । £ , 
` ,नारदजी बोले कि कुवुदधियो कौ सागर धृषवर्िःकिर ८ 
मि्चरताभया कि मुनीश्वर कं वचन्‌ केसे. यस्य ही 
ओर यहं कस शयु ओ आस नो षिन केपुत्र. 
शुको ' परवयक्षदी मारताहर तो ये मुखको नानाकारं ~ 
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जेमिनिपुराण मापा। ९०७ 
के असां करके मारेगे इसमे सशयनहीं २ तव निश्चय 
करफे मदन अमल दु लित होगे च्रथवा महीं राज- 
मटन करके मारो ३ सप्रकार मुककरफे मेरा जत्र 
मारनेयोम्य नदी है शम्भुकरके जो कंठमें धारणएकिया 
गया ति्तके दानते जत्र मारताट्र ४ यह भ्यानररफे 
प्रसत्नहो चन्द्रहास प्रति वचन घोला कि हे चन्द्रहाप्त। 
तुम विचित्र पत्र के उत्तम कागज क्रर्म स्याही को 
डाव जिससे एकपत्र लिखके तुम्ह्‌ पुरको पठाऊगा 
तव चन्द्रहास्रका दियाहुञ पत्र ठेकर एकान्तम स्थित 
हज ५।६ धृष्रव्रुद्धि यथाक्रम अक्षर -लिखताभया 
कि हे मदन । तुम्हारा कस्याण हौ कटनेका कारण दस 

` प्रकारका है किं यदह चन्द्रहास मेरा अनीच ञाच्र जाने 
योग्ये च मेरी सम्पदाओंका स्वामी रोनेव्रालाहं हे पुत्र । 
दसम सन्देह न्दी ह तुम्हारे यह कायकररवे योग्यद्‌ ७। 
८ विया, घन, पराक्रम, कुर, शीर, अवस्था, स्पन 
० १, > 
देख्यो व विलम्ब न कियो निङ््वय करके इस शच्च 
का व्रिलम्बन करो सप्रकार पाव॑तीशका ध्यान करके 
जानुके अर्थं तुम करके विपदेना योग्ये तव हम कृतार्थ 
होगे ९।१० वि्ाखाक्षने चन्द्रहासे कहा कि मेरे बचन 
सन फोन्तलपुरी मे मदनके पाम वदा काम विद्यमान 
हे तुम जायो व हगार मुद्धित क्रिया प्रन खोस्यो मेरे 
पुत्रको पवर देनेमे तुम्हारा गुप्तश्ल्याण होगा ११।१२ 
जर यदि तुम मेरी पत्री खोटोगे तो त्ुमफो पानकूहोगा 
यथावत्‌ दोनो कल्याण के मेदसे तुमन्ते भाक्ता १६३ 

, 


+ 
॥। 
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जल्दी"घोडमें वारो चार्‌ 'सेवना करके युक्त फौन्तर 
पुरीको जाय धमेपुत्रको देखो" १४ दतती कथा सुनाय 
नारदी बोरे करि सो तिस्र पत्रो छ वेगमें स्थितत.हो 
मन्त्री व पितारो नमस्कार-फरफे १५ कुलिन्दही 
समान मेधाविनीकेःसमीप प्रखने,व यज्ञाटेनेको जाता 
भया तव माताने तिप्तको नीराजितकर-भारीर्वाद करके 
समिनन्दित क्षिया १६ फिर सोमाता दधिदू्ी अक्नतों 
करके मिला तिलक करतीदुई बोली कि तुहारी मनँ 
सवदा कस्याणकारी हो. ओर मुखम नारायण सुनो प 
जनादैन व वक्षस्स्थर मे हृषीकेश उदर मेमाधव नाभी 
मे पद्नाभ कोचि्यो मे तिह किम केमलनामं दोनों 
जद्वाओं म मधुमूदन दोनो गलियों मे -यज्ञमोक्ता दोन 
गुटफमि दामोदर दोनो पैरी सदखपत्‌ गौर तुम्हारी 
सदहखाक्षनेव् की रक्षाकरं १७।२० ओर हे पुत्र! तु. 
स्दारे सम्पण दारोरकी रक्ता न्निविक्रमक्र व हे पुत्र। भनु , 
रूप पक्ञीकरके शीधरदी आवो २१ जैसे; तुम राजा कौ ' 
गोनी सहज लक्ष्षीकरके।प्राप्तहो इसके उपरान्त माता, 
को 'नमस्कारप्रदक्चिण करफे२२.प्रिय हित्तमे रत दृतं 
` करके सहित घोडे मे सवार द्ोजाताभय। तवर ग्रामात्र 
सेआतीहुरं दरिद्रा कुकुमे रद्से,रैमे अद्ग दै भिस - 
देसी।मनोरम श्रेष्ठ सी को देखा इसके उपरान्त यागे ; 
खद्धी, ष्टी अथात्‌ एकवार कौ च्या गऊ न्रीन्‌ वत्रा 
जिसके तिसकषो देखताभयां २३. २९ व तिनके अर्थ, ` 
मागं नरिप वनाध्यक्ष दाड्मीफरु दैतेमये ओर कोद 


११ 
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मार्गम तिनके चम्पाकी मालार्योकरके परजाकरतेह २५ 
व कोद माखर्म नानाघ्रकारका पुष्पमयी मुकुट मनोहर 
षाधत्ते मवे सो सुन्दर चन्द्रहास नदीन वरके समान 
शोभित होतामया कौन्तरुक दशके निकट प्राप्त हक 
कीद्धावनके समीप रमणीय तद्ग हे २६ निसविवे दसि- 
+ निय जौर २७ महान्‌ कमलोदर्यो करके सहित धव 
जो दसं सो जहा धिपे गृहस्थीश्नो प्राप्त है निमैरजल्त 
तदागके निकट जाख तमार वक्षोकरके नीलचन्द्रहास् 
देखताभया तव ४५६ वसन्तश्नो मानां हरहा पेत 
द्रत सा साना २८ फुले पलाश नवीन कुकुमके समात्‌ 
दि तिनका मानो वनका मुख ति वनकी यटृत्तहै 
दीप्ति जिस तौन जेहि पठाशतिसकी पत्रोरी वरटि 
मकरिका पचर जिम बनक्ही छच्मी कर्के जो सगमदे 
सोद दे ऋञ्जखक्रा चिह्न तिस कारु वसन्तक्रतु म तेहि 
त्रिप हुमपट्लवित होतेभमय तिसक्ार आखोचिपे नवीन 
पत्ता च बीर शाभितहूये २९1३० तिस पर्खवित चनर्मे 
कामियौ के चित्रो खीचती सी दूतीके समान कोति 
वोररह हे ३१ पुन्नाग, वुल, श्रो, चम्पा, 
मारुती, जरी, जाती पुष्पित स्तन के भारे भुकी 
जत्ती न्नोगान्ते प्राप्त ह योर सुगन्धे युक्त 
. रीन श्रमररूपी लोचनजिपक़े एेमी फैतन पने पति 
वप्तन्तकरो पृजती हु २२१३३ नारदजी योलेकिकु- 
छिन्द्‌का पुत्र वरमन् > उत्मवको देग्वपर के वदे श्वान. 
न्दो प्रप्तट्रजा २४ ओर हदो परमेश्वरी के चरित 
भ्र 


> न ५ 
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धारणक्रिया स्नानकर व वसन्त के उन्न फरो 
भ्गवानुक पूजन क्रियां परभेदृवर क अर्पणफर मार के. 
भोजन किये ३५ रसा रक्ष नीचे सेवको ने घोदेको 

वांधकर हुरीदुब डारुदी आर इस के उपरान्त दोप. 
शयनकरते भये ३६ इस के उपरान्त कौन्तरु राजाकी 

एक चम्पक माछ्िनी नाम कन्या मौर दुसरी रत्तिको. 
सतीह धृष्टवद्धि मन्त्रीकी  प्रिषयानाम कन्या सौ . 
कन्याश्ना से परिवारित दोनो कन्या बसन्तके आगम्‌, 
करके पुष्पोंके युक्त उत्तम बनकों जातीमह ३७। ३८ ' 
युवावस्था > आगमन से चचल साढे तेरदवर्षकी है, 
वस्था जिनकी ते सम्पूणं फूल तोदनेदी दच्छासी कु 
रती ३९ कोशुम्भवख धारण किये चमकती कञचृकी 

पष्टिर नवीन विर्वफछों केः समान स्तनं करके आभ *, 
षित ४० रमणीथ्‌ मोतिया के हारं करके मपित, 
तालहीके शब्द्‌ के समान तुषुरो के ञव्दकरंती अधौत्‌ ` 
माम॑में नाचतीहृह धीरे २ जातीमं ४१ गिह ` 
हसती ह॑ व ' ताम्बुकी पीकर भिरत्ती कोकिला के ` 
अलाप नाम शब्दने पूरित रेते वनको गमन्‌ करतीमरै, ' 
9२ को$पु्पोका समह्‌ देखनेकी इच्छा करर हथिनी - 
के श्रागे खडी होती भं तो.भयसे मयमीत्त एक वेर 

के समान्‌ स्तर्नोबाखी कन्या तितसे वोट 9३ कित) 
अके ' पुष्यो की अयमिप \ करती हयिनियो के 
निकुज मे न जा नही चकषदरी स्तनरूपी कम्प 
मोतियों से धुक्त तिनको विद्ररणः करटेगा ४४ सोः 
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कन्या परस्पर हसती एलो का सचय करतीं माख्ती 
जही जादी मोगराटिक च्रक्षा के ४५ एलन की माला 
वनाय कठ मे पद्िरती भई चम्पकमालिनी कन्या करे 
श्मनार को देख बोरी किं हे स॒भगे, च्रिषये। आमे यह्‌ 
हृत देखो कि पिरे पष्प का श्ागम च पठे को 


१ फरागम देख पदता है ७६ । ७ हे बिल्वफलस्तनि । 


| 
॥ 


+ 


॥ 


+ 
| 
\ 


॥॥ 
॥ 


| 


॥॥ 


तुमविपे विपरीत केसे हुआ तव विषया राजाकी कन्या 
से वोरुती भ कि यह उन्चो का धर्म हे कते पहरे फुछ 
पनरे एल ८ इसके थनन्तर फ़लोके ताडनेके स्वेदसें 
युक्त फल छेक शिरमे धरि निद्धि राजाकी कन्या से 
विषया बोरी फि हे वरानने । तुम शिरमे फूल धरके न 
शयन करो वन के वीचमें कोद भोगी कुण्डली अथात्‌ 
भोगी पुरूप कुण्डल धारण श्रिये प्रथवा मोगी कटे सपे 
-कुणडरी कटे गिडुरी मरे हये सचेगा ९९।५० तव 
राजकन्याने कहा कि हे विपये । तुम्हारे सुखम चन्द्रमा 
के जीतनेयाली शोमा वियमान हे ते तुम्हरि वन्त स्थर 
मे स्तन वियमानहँ क्या रति करके सहित कामने नर्हौ 
है ५१ तुम्हरे श्यन्त करणमे स्वध देके सौ दोनो स्तन 
भरषटद देखि । ये दोनो दमक पजाकते वास्ते किमी 
से प्रार्थनाकरो ५२ जो इनका सुगन्धित चन्दन केसरि 
पिधित्र पर््रोकी पक्घी करके दनक पूजनेफे योग्हे।५६३ 
जो सायकाल प्रात काल श्नालस्वहीन निपुण हो तिम 
फी षस समय प्रार्थनाक्रो सो श्रपने प्राण भी दक्र 
तिप्त पजक वो चरमं क्रो ५९ तुम्हारा चाया नेत्र 


4 
# 
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फरकता दै जोर आमे वैडा ककि राव करता ग्ट 
दोना देवता्ओंका पूजक प्रा श्रियको कहता सा है- 
५५ दस प्रकार चम्पक्तमालिनी के.ध्रन सुनक 
सो मत्री कीं कन्या तरिषया दंसतीभ्े योर ` लजाती ' 
सी रमणीय वचन बोटी ५६ फि इससमय फुाफ 
तोन से सयं करके मँ सतक्रं तिस्र कारण से शीत. 
जल कमला का समद्‌ है एेसे तडाग में जाती ह ५७, 
तिके रसे वचन सुनके कन्या बनमे निकलतीम कोई; 
कन्या डोली म सवार मधुरस्वर से गान करती ' वनसे ' 
निकी द८ तिससेमय परस्पर कुचमण्डलों को प्रहार 
करती दटगये मोत्तिन फे हार जिन के एेसी कन्याडोटी 
ते उत्तरतीमद 46 कोड कन्या फूट तोडकरके राजकन्या 
भरति दौडती मई दस के अनन्तर आनन्दं करके विषया ~ 
के ऊपरभी फरोकी वषा करती म६.६० दसप्रकार.से , 
कमछिनिर्यो के समहं से मण्डित तिप्त तद्धागं रति 
प्रात होतीनई तव नूपरोकां शब्द्‌ स॒नकर वनजखपे . 
मयभीतहो दल माते ह ६२ व कहते 9 हैमारेमनका . 
'उस्लास देनेवालातद़ागविरोषसे कल्पितहोगा मुरी ' - 
कन्या- पुष्पवती अतीदं ६२ इतनी, कथा घनाय 
नारदजी बोले कि कन्याओकरके छर रमणीय फपासफे ॥ 
दुकङपट तदागके किनारे मरमर बोलते, ६२. यथपि = 
ये सकष्मभीह तदपि वायु तिनके उदानेको समर्थनी, 
द तिनके गुणमयी फस्ररियाति धीवायु निरचर हग " 
३ ६९ चवम्पकके बणवाी कन्या आनन्दित्तहो तितत ` 


जंमिनिपुराण माषा) १२ 
तडागे प्रवेश करगदरै सो तडाग अगाध तो निर्म्तरहा 
ओर गाध कुवित कटे कटवा दोजातामया ६५ सा 
कन्या तद्धागके चारो ओर हमें पषटिरे तिस प्रकारकी 
कन्याश्च करके अधिष्ठित परस्पर हास्य चचन करती 
मद ६६ ऋीडाकरके चल हार्थो से ट्टे मोतियो की 
मालार्जेस तडागपृरित व मणिवघ कदे पचसे 
मिरत रम्य प्रचार मणिनसे चिच्नित ६७ अनत श्रीशेमा 
को धारणकरते तिनके मुखच्रो करके अलंकृत भरक्टं 
रत्नाकर समद्रकी भाति सो तडाग श्चत्यन्त शोभाफो 
प्राप्त होतामया ६८ सो कन्या स्तनोके कुकूम कस्तूरी 
चदन श्रगरुके सुर्गपित्त जरर जलके चीच में 
परस्पर छीटा देतीभ६ ६९ उद्ररुत्ते जल चिहुनके मिस्र 
से मोत्तिये। से ऋीदाक्श्के जोभाको प्राप्त होतीदं ७० 
तक जरं पपीहा ते विदुरो पौ देसवकररे मघो 
की कासे मुख फखाय के मे्घोकी पक्वी देष्वते है ७१ 
इसप्रकार कुकुम चणे जटा धारण क्िि जो तदाग 
है तिस स्नान करके कुरवस के समूह धारण 
करतीभ ओर ताटर कएसिरण मकरिका पत्र भ्रष्ठ 
मोत्तिय के माछाभकि हार हमल व परिपूर्णं चद्रमागे 
समान त्तिलक[ करफे भूषण करततीमई ७२ धुषनुद्धि 
फी फन्या त्रिषया उत्तम जख्केि छंडकरके तरम 
स्थित्त सागरके तीर जेषे ख्चमी हरिन्त तमी वद्र 
हम को देग्वतीमदं ७३ च॑द्रहास्त फंसे टं रि मरह 
चपेदरी सवस्थं दादी थातीटद च निप दीचमस्तक 
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४१४ , जेमिनिपुरोण भाषा] ` .:'" ५ 
व्‌ पृते धा घोडा जिसका च सहका यचा तित , 
योग्य मानती सदै ७्टे॥ -: , `-,' ` “५ 
दरपारवमेषिक्पवैणिभैमिनीयेमापायां घनरहसोपाए्पनि , , य 
चोका भिपघारमोऽध्पामः ५१ ॥ = ५ 0 
चोवनवां च्रध्यायं ॥-.“" ~ 
जेमिनिजीबोरे # जलक्रीडासे अरुएनयनी "कन्याः 
अपने घरोकोा गह व चद्रहास के गर्णो से चच्छादितं,` 
षया हे अज्जु ।न जातीमई :9, जैसे चलते; 
मनुष्यो मे कोद एक चथिम भाडाकोद्ेख निद्वरहोजप्रि , 
तैसेदही सो विषयामी स्थित दोग २-तिप्र विषया के" 
मदन चाति चनर्े सुन्दर पुरुषप्रति जाऊं या नजाऊ ` 
दस विबेकको काटतामया ३ सो बिषया द्‌ासीको बुखाय ” 
ध्यपने नप्रदिये च पैरोपै पैर देती'शंकितं ४.जंे, 
हसी हस निकट जाती तैसेष्टी गई तच दरेदूबो कोः 
ग्वरते घोडधाको देख नमस्कार किया वधीरं २ यह्‌ कहती '“ 
कि मेरे भाणप्युर में सक्त तिनको शब्द्‌ से वियुङ्घ न ` 
कशकुए्डख धारण कियेहये जनः परति प्राप्तहुई ५।६ " 
वही कते कि पततिके तुल्य द्टिको विषया ने तिक्र 
देखा तिप्ठके अनतर जामा निकठ ५. मनोहर पत्र 
देखा ७ तो शीघ्र हायरमेले छिफाफा खोल पिताफा पत्रं ` 
जानकरफे अतीवानदित ही वांचतीमै त किदे मदन] ' ` 
तुम्हारा करंयाणहो कनेका कारणस प्रकार कि यहं 
चन्द्रहास अतीव ्ष्टितश्रु मेरी सम्पदाओं्गा मादक -" 
जानने योग्य देदसमे सन्देह नटी है तुम करके इसप्रकार 
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करनायोग्ये दसरतरुका रूप,जवस्थ।.कुख.नील, विद्या, 
वर नहीं देखना दे मदन । इसशदयुके अथं तुमक्तो पाव- 
तीशका ध्यान करके त्रिष देना योग्य हे जिससे हम कृ- 
तादो सो विषयाने पीछेको ष्यानकिया य अभिप्राय 
को गु्तकषिया ९।१२ मेरी सम्पदाश्रों का स्वामी हित्त 
मदन सिम मुद्यकरफे पत्रमं सुचिर देखाजाता है १३ 
मेरा पिता मेरे अनुरूप भ्रेएठवरको देख आनन्द से भरा 
इसको चिषदैना यहा पर भरखगया १४ पिता का पन्न 
देखकर मदनभी निश्चय सै मरिगा इसके अनन्तर 
वैगुनिया के नखसे १५ रसाल दक्ष फा मोदे चिपकी 
जगह मे चिपय। इमके वास्ते देन! योग्यद स प्रकारके 
चणैङ्खि दिये १६फिर रसालके गादसे वेता टिफाफा 
मुद्धित्तकरके उघीप्रकार जामा रखकर घरको जाती 
भ १७ पीते वारम्बार प्राणवल्लभ को देखती हे तद्‌- 
नन्तर तिस्पमय गमनकरती विपयान्नो सलि्योन देल- 
कर का फ १८ हे भद्रे। काहेको विटम्ब क्रिया च तुम्हरे 
प्रदीच आनन्द काटेको टे ओर पटेने स्य देखती हा 
च्या कोई दरसिह देखा १६ यद्वि दउनिह को देखा तो 
छोद्केमे दिया निष्वय से तुमने सोते हये देग्वाह सं 
जानत्ती हू तिमका सवव चुराकर तुम विवती ह २० 
सके जनन्तर हास्यरममं करीद्।करटी सम्पूणं कन्या 
श्यपने घरप्ते गई पिपरा प्रियक्ते दमेन से श्यानन्दित्त 
घरकफो घ्याच २१ सत्मस्ञिखा मन्दिर मं चदर्र देष्वनी 
भद्र तव सिहविक्रम चन्द्रहास सी मायदराट जाग २२ 


~ न 


प, 


मुखको ध चारजामा कतेहये घो पर स्वारटुभा 

चार पने सेवको करफे सहित ओरं जिस कै भ्रमाद्‌. 
की प्रतिमा नहीं हे एेसे चन्द्रहासने तिस पुर मे प्रवेश ` 
किथा २६ जिस परमे. ध्मैमति सुन्दरं मन्तरीयुन ध्याने 
पद्योगी ब्रष्ठराजा रहै व गाख्वरूपी सूतिरयो के मुक्ता- 
फलां को यदहएकरता रातदिन 'चिचार' क्रतो है २४. 
चन्द्रहास शीघ्र धृष्टि मन्दिरको शरा्षहुआतिसघोहे ` 
से उतर द्वारपारकं से वचन बोला २५ कि हे दारस्य} 
भीतर मदन से मेरे वचन बोर कि धृष्टवुदधिःके वचन 
सन्देश कथापत्र धारण क्रिये चन्द्रहास वार पराप्त 

तिनको शीताय सो.हारपाल अपने स्वामी.मदनकफे). 
पासगया.२६।-२७ हे पाथं । त्रिस्मय्‌ सुन तिन-चश्- 
हास के कदे सो हारपारुजाय दूसरे तते वचन बाख ` 
२८ क चन्द्रहास भाक्त मदननसे जाकर जनाओ ष ध 
ने यह्‌, सुन तीसरे से कहा २९ तीसरा-चौयेके चाया ` 
पाच के पाचवा, छठे के छवा सातवे ३.० विवेक 
नाम मदनः के भिय द्ारपार, के निकटः ्द्ारूपी ~ 
आसाब्रह्लम टिये गया गौर चन्द्रहास को वताय (२१ “, 
नारदजी वोरेङकिकिेकनाम दारपाल आसावह्लम.हाथ-, 

मे ल््यिहूये मदन के अथं चन्द्रहास के बताने को जात। , | 
भया ३२ चहा जाग्र हासन में विद्यमान रष्कुरभ्रिय्‌ “ 
मदनको।देखा व तिमकी दादिनी गोर वेदृशाक्लक वेत्ता ` 
जर्नोकौ ३३ व सुन्दरी उक्ति्योके कत्तौओक्रो वककृू्णंचद्र ` 
के बहुत गुणत्वाद्‌ गायको को व छृष्णतरेष चारण किये 


५ ॥। 
कु; + „+ ॥ 


9१६ जेभिनिपुराण"माका¡ =“ ,“ । 


॥ 
1 
^ 
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जेमिनिपगण भापा। ४१७ 
हुये नये को च टृष्एगीत त्य धरगायह्तफ़ो ३४श्रर 
छृप्ण ओर उनके भक्ताके गुण वणेन करनवाे बन्दी. 
जनोँकनो च वादयोर रृष्णचन्द्रकी सक्ति परायण क्षि 
येकि ३५ नानाप्रकार के शास्रविशारद्‌ . अनेकप्रसर 
के सष्येहुये दूतौ को देखा व चमर करके वीज्यमान 
धुषवुद्धिके पुत्रसद्नको नमस्क्ताररर विवरेकन।म ह र- 
प्‌।ङ चोखा २६ कि केवर तुम्हारा ५ ह तुम्हरि 
पिताकोभरिय नर्हहू अन्यकोधनास द।रपाल र्दिसारूपी 
वद्कपचछिये उनक्रेपभरियहे सो स्वामीकामक्षहे ३७ हे मनेन। 
सो जद्रतक तुम्हारी सभ।को नर्ह। अप्ता तत्रतर हमारे 
वचन सभासद करके यक्त स॒नो ३८ हे महामते। जो 
सधुप्रदन जात योगिर्या रफ चिन्तयन श्ियिजाते 
ति क मक्त चन्द्रहासद्दारर्मे प्राप्त २६ हम तुम्हरे 
पितापते व कोघ्रनाम सेचकसे डरे ट कु फटनेको नी 
जाते व शाप्त तुमत मी नदी कहते तुस्दारे पित्ताक्र दूनः 
अथवा पिता हमफो मरिगा इमघ्रफार मनोरम शाल. 
सम्मित बचन ८० । ४३ सुनकर समामदकरके सहित 
इष्टय फह्राते व ओर कपड़ागिरतेप्टते मदनउढ। ५२ 
आर क्षणषटीमे विष प्रिय चन्द्रहास के निक्टजाय नम- 
स्कारफर मिखपररके रमणीय मभाण्टको खाय ४३ 
भेष्ठाननते चेठाय पूजनरूर चोला क्ति कुलिन्द व कथिन्द 
फी त्रिया शच सेतो ४४ गरक तुम्गि देश 
म व्रा्यण वेदाम्याप्त को करते हं ओर क्तव पेदव शृ 
धन्ति उत पूनन करते हं ४५ ओर प्रन खदा 

भ्र 


1 1 
र नि 


\ 


१ र जेमिनिपुराण सषा] ` `“ ज 
चगुलो जौर करोकि देनेसे तो, वाधा को. प्रात न 
दतती तुम भी मनसे प्रमेदयरं का स्मरण करते कुशली 
घराप्त हुये ४६ यद केजूगमन म जनके प्िय.करयै. 
कर यह्‌ सुन चन्द्रहास बोरा कि तुम्हारे समान महा. 
.त्माओं के संग से विपत्ति नाशको प्राक्त होजाती ' 
४५७ जर कृष्णचन्द्र निषे मनुष्यो'को मोत देनेवाल 
दढ सक्ती उव्यन्होती है तुम्हारे पितफे सन्देश से प्रप्त, 
द पत्रलेकर वाचो ८ इस पत मं एकान्त महान्‌ रुपं : 
कार्यं हे, तिमको हमः नहीं जानते'तवर हाः मृ पत्रे ^ 
मद्रन विस्मित हौ वीटा ४९ सव जनन पत्रक सुनो . 
एकान्तम नीं पत्रको समाके मध्य वाचताट्ं सव जने 
सुनो ५० सब मतुष्यों के सुनते मदन तिस पत्रको घा- : 
चतताभया कर मदनकां कल्याणो .शीघ्र इस के शर्थवि ; 
षया दीजवि ५१स्प्‌, कुल, त विद्यानं देखो यषः ˆ 
पत्रमे स्थित देख मदन्‌ चनन्दितदो ,बोखा फि आज 
पिता ककेमेरा वश्च वगा -वघु 'सम्पू्णं पवित्र हुये 
जिसेक्रायै की सै चिन्तना करता था सो खपदी मप. 
` हआ ५२।,५३ नारदजी बोठे कि महलके सात्वं खद, ` 
र्म च अवम्थ।ओं की सखियों व 
सको देखतती मई. ५४. वर श॒करजी की श्रिया पृविती , 
दवकरोलन से.ध्यानकरती "मष्क हे दाक्षायिनि-देवि | ,४ 
तम्दरे"नमस्कर दै.सुभको, पतिदेऽ १५५] भाद्रपद क =, 
तीज के ्राश्चहोने पर -राधिको तुम्हारी सुगन्धो , ': 
पकारचोःखुड्डु भो योर, एृखोंकी 'मण्डपी वनाकर चित्र" ` 


३ 


य्‌ 


ध; 


सेमिनिपुराय भाषा । ४१९ 
मयी सुन्दरीमूर्सिं फी पूजन करूगी ५७ तिस भ्रकर 
रत्रिके जागरण से तुमको भसन करूंगी मद्नके मुख 
से वेदके समान सत्यवाणी निकरे ५८ इस प्रकार चि. 
न्तना करती हई तिसमे कोद समान वयवाठी सखी 
चोरी क्ति क्या तेरा मनोरथहुश्या क्या चिन्तना करती 
है ५९ तिस चम्पकमाछिनी ने हसते जो कहाथा कि 
व्तस्स्थर फो मेदनकर स्या तेरे रति चोर काम प्रकटः 
ह्ये ह ६० इनकी पजक यथे किंसी तपस्वीकी प्राथैना 
केरो सो तपस्वी देखागया हस के चास्ते प्राण दो ६१ 
इसप्रकार सलियोके वनो करे विषया नीचेको मुल 
फर आनन्दको प्राप्त मै च पेरके अगे से पततिके 
श्रठ गुैसी छिखती अस्यन्त नघहई ६२॥ 

पत्पारममेपिपणिमैषिनीपेमापायां मनर मद्नततम्भाप्ख 
' नाप्वहुणश्षापतपमोऽप्पायः ५४ ॥ 


पचपनवा अध्याय ॥ 

दतेनी कथामुन अजुन बोरे % हें नारद्जी । सके 
उपरान्त क्याहुमा धृतव्रुददी का पुत्र मदन्‌ व्रिपया चंदर 
हाप्तक्ा विवाह किंसप्रकार करतामया शर हे नारद्‌! 
चन्दनावरती पुरीसे मत्री अपने पुर्न फेस प्राप्तहुजा 
प्मौर मदने क्याकहा सो हममे दरौनर्रो १1२ नारद 
जीने कहा कि दमक उानन्तरं मटन उ्योधिपश्चास्न फे 
परिद्ारद ब्रह्चर्णो ते चुखाय व्रिपया चद्रहामरी टग्न 
पृषताभया ३ फिर दधित गएक मद्रनपते चरन भो 


५, 


„ध 


५२० जेमिनिपुराण भीषा < 
किं शकर शहस्पति ,रधिपति दै सो तीसरे गर. 
पुम्हारी भाग्यतेद्नको श्युमहै.फिर गोधूलि देखपदती 
ऊपरके ट मुख जिनङ़ ए पदोकरके पताक्रासा करती 
गिं वराकी दच्च किये धोवतीं व्रिगणाई रस्सीकरफे 
गोषठमे वाघा वक्चवा आतुर नहीं है ¢।६ दे पुत्र गव 
के समागमे भाग्यफा उदय देखो सर्वदोष व्रिवस्जतें 
्सस्मय सविर लग्ने है ७ मनुष्य का.गोधूलिक महूत 
चरंह मिहिराचा्या करके फलदायक कटहागयाहैःतिन्‌ 
के वचनसुन मदन नन्द्‌ से परिपणं तपातित्रतकफै 
शोभितं दसी तिने -आज्ञादरेतामया कि, दतं "समय 
विषय(चन्द्रहास फो-यंखग २।रःजलंडोरा दरेपहव', 
दनक समेत कलशो से स्नान, केराओ वभव को सहि- \ 
रायखाओ ३९ रक्तचन्दन के वएंकरके यक्त-मद्न॑श्ाया 
ओर कटा कि हे"महामति चन्दहास्त। तुम्हारा कल्याण 
हो उलो उटो ११.आर पतिव्रताम के हाथमे छियेहये “. 
वारुण कटशां म सनानक्रो तवं नारदजी ने का कं 
स्नानकियि हुये पिम चच्छरह्‌ सको रमणीय घर भ्रमे 
कराया) २}मदनने पुण्याह बाचन व मनरपर्कक्षिया मौर 
चध॒क्रके ममेतपादप्रक्षाखन भि -3३ से। मदेन तिप्त 
रमणीय वेष चंद्रहीस्तको रनिवाप्त में ठेगया ईसके उप- , 
रान्तं पनी; भमिनी विषयक व्राह्य्णो करफे चुनरी 
धारण करातामया-१४ किर मदन ने चन्दरहसका भीतर 
श्योर फिर पित्रा. पितामहा नमपन्रा सो.चन्दरहत भी 
अपना गोच-हतामया फिर भरे पितता द ५५: 


जेमितनिपुराण माषा । ४२५ 
पितामहं प्रपिताप्रेह ह मरे हस्मि अन्य दृस्तरा सष्ट्‌ 
नही ह गीर मेरा गुरु कुद व उक्तकी पन्न श्चाधार- 
शक्ती त्िसको शोंडके १६ चन्द्रहासका श्यनन्य भाव 
वचन सानके मदन ईचस्वरसे वाणीबोखा कि मभिनीः- 
दानते लचपीपति त्तदोतरे १७ सो दौर्नो वधवर हाच 
जोडे कुंकुम चविताद्न शीघ्र वेदीपर प्राप्तये जीर घृत 
के समहमेद्त थग्निरी परिमा करते भये जर सप्त- 
पदी चरुतेमये १८ श्योर ब्रह्मणा को नमस्कार फर 
श्याश्ञीकीद्‌ को टकर कान्तको प्राप्तो पतित्रताश्रों क 
तिलक भालस व फरुपत्र हाथ में धारण फरतेमगरे १६ 
तिके उपरान्त श्चानन्दिनि मदन वहत मण्डन फटे 
दायज देताभया शरीर घटृदहिनी गद व त्ीरसिन्धके 
सम्‌न भप्ती देतामया २० यर मक्ताफररत स्वच्छ 
त्रिविधघङारके च्ल गर्‌ कर्परः चन्दन देकर ध्यान 
करतामय। कनि प्रचर मै इनको क्यादेऊ मेरी यह बुद्धि 
होती है क्षि चन्द्रहाप्त को श्रात्मामी अवण करद्‌ २१। 
२२ सम्पण रोकतोके देते मदन वचन वोखाक्रिजो 
मका कार यत्रे तो तिप्तके अथ उपना दिर देदू 
चाहे जय कौलञवेतो तिरक हयम अपनाजिरदरेदृगा 

दरह।स मेरा यष्ट वहनं विपयामेयुक् २२ 1 २४ 
पत्र पौत्रे यक्त वहत फार धस प्त्री की रान्य सं 
फे उपरान्त नानाप्रकार फे बस्राटकारा से गाख्वकी 
पुजनङ्र २५ अन्य याच ब्राह्मो से मटन योखाक्कि 
प्रातःकाल अत्यन्त पुज्य अप सम्पू टोगोकरके मेरा 


च प. = 


४२२ जेमिनिपुराणए साषा¶ - ` ` ¦; 
ग्रह सुशोभित करने योग्य हैमनौ स रसो यथा. 
शक्ति पू नाकरूगाः पश्चात्‌ सव द्विजो को विसर्जनं 
च्नदरह्‌।स मोजनकरने फो २६१ २७-गिर्षया सितं 
स्वननकेसमेतजाय 'मनके अनुसारः कियि.जौर मदन 
कु थोदीसी शयनकरके तराहममुहूतमे इठ-२८ चिन्त 
नाक्रके पीये राजसेवको को" याज्ञादी कि ःमेपरनौ 
ओर"एक पत्रवत्‌ मन्दिर कोर्ष्वन्दन जर्सेसीतर विपु 
लपताकाऊंचेदण्ठकरके-मणिडितकरो २९२२ तनी. 
कथासुचाय नारदजीःधोले,कगि हे. बीभत्सो सेवक । सो, 
सब्र आन्ञानुसारकरतेमये इसके उपरान्त द्विशाधौ खो 
नि्मैरुकरते विनत्तातनय विषतरहे चरणदीन भरण, 
उदितहुये मानो कहते है कि खोकोके स्वामी उदयहुये' 
उटो चर वैदिकक्रिया "करो ओर उदयाचलं "पवत्‌, 
सूथनारायण प्रास््ुये'तव चन्द्रहासने उज्वल धकर, 
मान्‌ देखा ३१ ।-३ रव प्राणियो केःचित्तका,पोहरूपी ` 
अन्धकार रात्रिसे उत्पन्नः नाशफिया तव विपर्या चन्द्रः 
हीस.वरिमरु जलसे स्नान-करायेगये २४ दरिद्राचम्पक 
के तेड भिखाउवट्नःदत्तियनि ङगायडत्तम(वक्तन्‌ मुः 
कुटो से शरकृतक्तरके.खियोनिःतिनदोनों सरी पर्प 
द्यागेकरफे पेदी मे बराह्मण -स्थरस्तययन्‌ पठृते' वरापतनमें 
बैटातेभय ३५। ३६.्मौर वेद्‌" शालर्मविशारद" नर ; 
अश्व, गजक देद्य के रजकी चिकित्ता को स्र भः ~ 
कारके जाननेवलिपुजनीय ब्राह्मण माघहुये २७ पमार , 
मागध; नततेकी, गीति वेशाबजेनिवालेः शद्ग 


॥ 


जैमिनिपुराण भाषां २३ 
घजानेवारे, वेश्या, रोषा, जलचिच्रक कहे जख्मे करी- 
द(करनेचारे माइ ३८ ओर जेनर एथ्यी मे ऊचे वास 
मे चद्के क्रीडाकरते ह यथात्‌ नट, ओर मुखे यम्नि 
की ज्वाला उलन्न करमेवके ३६ ओर टका डमरू के 
घजानेवारे आर मधुरस्वर के गानेवाल्ञे किन्नर ओर 
सत्त जे सदैव राजाजो के पराणरूपी कुटोरी कीति 
उचारण करते ० ओर मागध ने प्रेतलोके भरापतकटे 
मरेहये चीर राजा्भो फो वत्त॑नान संयामकारी राजा 
जिनको मी सव प्रकारसे वपन करत १ च बवन्दीजन 
जे राजाओं के प्रवन्ध वर्णन करते सोमी ध्याये ओर ना- 
नाप्रफ़रके प्रवरन्पोकि वर्णने कुशछ ब्रह्मचरी मह 
गोटा धारे चये ९२ इस प्रकार नानाध्रकरार के मनूर््यो 
करके वहं मन्दिर सकीर्ण होनाभया श्योर हे पाथं । मदन 
की एक तृष्णा न प्राप्त धात्‌ सत्र तो दुश्रा परन्तु 
विते त्रिदीनदी हुश्च ७३ सोर जे सवजन साम ओर 
फोतुऱ देखने रो चाये ये तिनको मी रन वसन ओग च- 
हृत्त काचन दिये 9४ ओर दे भारत) मदन अनुक्रमसे स्तव 
सहन्‌ सम्बन्धि को विनय चचनार्त से तोषित्त करता 
मया २५ जोर हे पाय । चिप्ुभक्त चेप्णव के प्रागमन 
का फछपुनु क्ति सो कोन्तर्पुर तिस समय हप जनो 
` करे व्याप्त टोजातामग्रा छर रहे पाथ जे निष्पाप 
दपीकेश का सदैव मनते ध्यान करते हँ निनक्ा नि्यैट 
चिद्वगण स्या करमक्ठे द,४७ आर देग्यो सन्व्रीनि पिप 
देने देत भेजाधा तिम चन्धहास्र फो प्रिपवानाम कन्पा' 
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४२४ -जमिनिपुराणमाषााः ` -, 
परपु ४८ योर एषम जो परव्रश्रापी यमभिमानी 
होकरकेघथादठ करते तिन प्राणियों कीमी सिद, 
नहीं होती ४९ आर हे जिष्णु । इसप्रकार निषया चद 
हातका विवाह हुआ इसके.उवरान्त.जो भया पतो नि, 
दचख्दो सुनो = र पुरूपाके विस्मयकारक अभक्षिभक्षि 
फा यह्‌ माहात्म्य हं 4 ०५॥ 3 (न 1 र ४ 1 =. 
^ `` शएत्वारकोपिरेयणितेमि्ीयपरपायं चनदरसविपतेनाम। ' ^£“ 
1 प ~ \" 'पशचपन्वारृ्तमोऽपायम पभ [८ ‰* चय 
व 296. ~ 6: 11 # 
„ ^. , चष्पत्रवां श्चध्याय ॥ \ ^. 
,, नारद्‌ जी बोले कि,तिम चन्दनावतीपुरीने धृषु 
फुटिन्द्‌ को वेदि. करके-वाधता भया -व.तिपिक्रौ"म- 
जाओं को ताडना दवेतामय। १ कण्टम्‌ ःदिंलवाप्र जल 
मे-दाल व्य्‌ मांगतामया ्र्य्रात्ि की, शच्छासे श : 
खत्‌ श्चगिनि फे ऊपर उसकी प्रजा धारणा क्रताभयार 
पुग्बाभि्यो के मासको अक्लकरक पीडित करता'गया 
यर. किमी की'नापिकरार्मं चिदे करके चनक्ा जलं 
परिता मया इम पक्रार प्रजा को दणड तकर बोः 
क्ति हे मूढ. कुणिन्द । त, मुम) कठोर को न्ह जानता . 
चन्द्रहास ॐः्माश्रयके धनागमु चे तुमे गमित जीर । 
तिप्त.करेके संहित द्रव्य मेरेवास्ते तुमने कयो ःलदी भनी" , 
३।५ हे विप्ृदमसन्‌। त॒ न श्चाया सेवकेन निन 
मतवारे अज्ञानिर्थो ने,मी.मरा दियासन्नःनदही मो जनः 
क्षिया ६ हससतमय नके गरवनेतून्रतदान करना चय्‌, 
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जेमिनिपुगण भाषा । ४२५ 
के हेतुमे त्ने हमारी द्रव्यनाज करटी वाल्यास्थासे 
लगायके दसपुरीमें कमी सुभको द्िषालय विष्णु श्चा- 
लय वावटीं कुप मठ पजा ब्राह्मणो के मन्दिर जीर 
यहापर ति्षीभरकार पुराणकी पठि नरह मद हे दसतस्तमय 
तो तन्मयी पुरी दोग ७। ९ मेरे निखिलद्रन्य करके 
तुमे ये सम्पू बनादगद जर मन्दिरके वेत्ता कहा हैँ 
प्मीर वे ्जस्पी कहे कारीगर कदा ह जिनदुरो ते मेरी 
द्रव्य खाद जौर वे व्राह्मण पुरीके अधिकारी कहागये 
निन्दने हमारी द्रव्य खादहै १०।११ तिप्तसमय हस 
परकरार कुछिन्दको धर्वुद्धि मये भीत च्तरताभया ओर 
सथिरीम सेवक्रते बुखाय वचन बोला किदष्णानाम 
सीकर सहित चन्द्नावती परी रक्ताफगो दसप्रकार 
तिमको याज्ञादेकर्‌ आष महा श्ननन्दसे युक्त बहुतधन 
लेकर पुत्रमनुन शरीर चन्द्रहास की चिन्तनाकर कोन्त- 
रक्पुरीको गया १२1१४ मेरा पुत्र मदन त्तिसप्ते त्रिप 
देगा जाज चन्द्रहासशो गये तीसरा दिनहे एकदिनर्म 
नगरमे प्राप्त हज होगा ओर दुमरेद्िन साग्रकाल सो 
मदन करेगा १५! १६ ओर म॑ काय्यं करचुका एक 
परमे पुरको जाऊगा इमघ्रकार चिन्तनाकर तीनो 
पुरुप महाविष मदरिय।ऱ खानेच्ाटे फटार जप्त पा- 
स्कीम सगे दं तिमे हे अजुन । जातादुञ। धृष्चुष्दि 

१,७। १८ बामकी माल्यानि चुक्त बद़ादण्ड लियर्हार्र 

को सारतताभया किदे धीवरो, दुष्टो ! शीघ्रचटो १€ वे 

चोड कि हे राजन! हम शधद चलते टू चछतेहूगे टम 
1 


ए 
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२६ _ जमिनिपुराण'भाषा।, 

को दण्डसे ताडना न दो २० आप नहूषके कुलम उ. 
सपत्न नही हँ न हम मुनीश्वरेदं जो तुमको को १ | 
देवें शोर सुन्दरीबायुके जहाजके समान सो कार चलते 
भये तिसके ऊपर कोवा उडते द २१।२२ सको ठ 
से चोचँसे पखरनेसि नखति मारते द दसप्रषार "पा- 
पिष धृषवुदि को चेष्टित हा २३ तवतक आगे एक 
विशारुक्षपे भकटहुख्रा फर्णासे आकाशको घाटता ओीर्‌' 
पुछको ए्ीतरमे प्वेशकिये वोखा ' २४ कि ' तुम्हार 
सुवणंके घडे रक्नाकरतेहये सदैव रहताहू मेरास्थान 
तुम्हारे पुत्रने नाश करदिया अवर्मेजाताहूुम्हाराकल्या 
णद्ध परिषद्‌ क्रियेसे कयाह इसप्रकार वचन कद वह सर्प 
पातामें प्रवेश करगया तव मंत्रीने सन्देह क्रिया ओर , 
तिके गृढवचन न जाने २५। २६ रिरं दृष्ट धृष्य 
धीवरोको दण्डे मारता उठकर" दार्तो स ओघो को 
वचवाता व दार्तोको पीसता २७ मुद्सफरो नदी जानते हा 
तुम्दारे दर वदा चरकर काटलूगा दपतभकार कटते एक 
पह्रमे कौन्तरकपुर मँ प्राकतद्ो नगरे शब्दसुना ओर 
मनसे बरिचारा कि पुत्नने उस काय को किया २८।२९ 
नारदजी बोढे किं तिस विमाने उतकर मूढ श्रफेखा, 
धैद्रचरा जौर गे सृत मागध घन्दीजनेज्ञि वल्लि 
मलङ्कार क्षिय देखा तव वन्दीजन बोरे किं दे ्र्टवुदे। , 
शीघ्रता न करो तुम्दरि पुत्रने सो सम्पूण कायं किया हे 
ब्रह्मा चन्दरहासकी च तिसीप्रकार तुम्दारे पुत्रक ह. ‡ 
३०।३१ तव धु्वुदधि ने कहा कि हे पापौ बन्दीजनो| 


जेमिनिपुराण माषा। ४२७ 
दूरजायो तुम्हे दण्डो से मारूगा चन्द्रहास कान दै इस 
प्रकार कहकर ध्रष्टयुद्िने चन्दना से पूजित ब्राह्मणे को 
३२ नानाघ्रकार के रेशमी वस्नो से घाभूषित हुये प्राये 
देखे तव ब्राह्मणो ने कटहाक्षिहे धृपरुदे। तम्हार कल्याण 
यह चन्द्रहास तुमने कदापाया तुम्हारी रमणीय भाग्यो- 
दयहे जि्तसे तुम्हारी कीत्ति परिपूरित दौ वीह २२।६४ 
तिनके ये वचन सुनकर दुरारमा धृवुद्धि वद्वानल में 
जलता हआ खाल उठाय सन्मुख हो ब्राह्मणो से वोला 
कि फष्ा जावोगे ३५ तत्र ब्राह्मण चलो च खगचमा को 
छोड इपट्य व यज्ञोपवीत मामं गिरते श्वास्तटेते मागते 
मये ३६ तिसके उपरान्त सानन्दिति गायक मन्त्री से 
वोठे किं चन्द्रहास राञ्यप्र चियमान होवे सो मन्त्रीते 
तिन के कपार फोडडारे ओर उमरू, वीणा, मदद, 
नगारा, कण्ड(ल, व॑श्नी इट्थादि सव तोड़ फ) डडारे दरस 
प्रकार चलता दारको चिच्र विचिन्न रद्धौसे देखते हार 
के मतर धृष्वुद्धि गया तो कुकुम को लगाये दीपक्को 
लिये चम्पकवर्णीलिया नीराजन करनेफो आर्ह ३७१३८ 
तव धरष्टवुदि तिने बोला के आज यह्‌ उत्मादह्‌ स्यो षी 
हे क्या पुत्रने कुपायाह तवर सगनयनी लिया वोखती 
भै कि तुम्हारे कुलक हित चन्टहासन्ने तम्हरे पृत्रने 
पायहि ३९ त्र दु मृद धृवदि बोखा ति चन्द्रहास 
को क्या तिप्तने धन दियाह तव लिया बोरी फि पेमा 
न कहो चन्द्रहामको तुम्दारे पुत्रने विप्रया कन्ादी ह 
तिनके धरचनख्पी चारणा से भित क्रोचयुक्त खनेर 
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९२८ जेमिनिपुराण सष "~, 
धारण क्रिये तिके उपरान्त -सातर्व द्ारपरग॑या जहा 
विवेकनाम ह।रपालया सो तिक्तो कोधयुक्त श्रतिदष 
सगा ०1 ७२ तदनन्तर धृव वेदीं तिप चद 
दासको व विषया कृन्याको गादिजेदे फरक मुकुरको, 
वाधे देखा ४३ ओर धृष्टवद्धिके पसरीनाचला वदेह 
कापनेटगी मुख ' सूखगया सौर कोधकरं चिन्तवन 
करताभया क्रि मेरे पुत्रने यद स्या क्रिया. क्या.रेरे गत, 
पत्रको तीं देखा ४४ श्धानन्तर जामाता. चन्द्रहास 
खीके समेत उठरर खक्गको भरणाम करतामया जैसे 
वालकको व्याघ्रदेले ' तिसीभ्रकार तिमकरो देख बार्ण॑से 
अभिननरनमी न किया ४९५ इसके उपरान्त मदन आय 
दोनों वैरयेपरमिरा तिसमे धृष्त्रदधि बोखा कि हे पुत्र त्न. 
क्या भरिया तुभे मेरामन भ्रसन्न न हजा,४६ 
मदन वोखा कि मने पत्रदेखकर इस वरके वासते गौ वस्त 
सुप्रणं ओर कोटिन महिषी दी द ७ दे पिता! मुमको 
देख क्रोध क्षयां करतेहौ देखो, मेने सव सनाना खटी 
. करदियाहे नानाप्रकारके दें के य येहूये ब्राह्मणको 
व याचकोकतो द्रव्यदी है ४८ नारदजी वीजे क्कि कपाल 
पीटता हार्थोति हथ मलता पपी धृ्वुद्ि-वोलारि दै, 
मदन । त कृष्णाजिन धारएक्र वनरोजा ४९ तव सदन, 
ने' कहा म दे तात। यह आचर्य नहीं है क्या पिततारे 
वन से रामचन्द्रजी कनको नहीं गये तिक्तीभरकारं 
तुम्हारे बचने सेमी जागा परन्तु मेनि व्यादमे कम्‌ 
क्याक्षिया ५० क्याकरू देशा (कुलिन्द. र उस्तकौ 


॥१ 


जेमिनिपुराण माषा! ४२९ 
स्रीको नहीं बुखाया र तुमने पत्र लिखकर कुलिन्द 
पुत्रको पठाया कि शीघ्रहौ मुहुत्तं वर न देखो विवाह्‌ 
करदो ५१ क्या इस्तसमय अकेलाजाय कुछिन्द्‌ को 
नमस्कार करू विषया के व्रिवाहूमे सार कख न्यून नही 
है सम्पूण हाथी घोडा मैने दिये रौर इृष्णके सेवक 
पृज्य चरके वासते मेने भुजा भिर दिये हें तत्र धृषटवदिन 
कट्‌! किं यदास व सभक मुख न दिखा प्रको लाय 
देख उस षया हे तव मदन पत्रय तो धृष्टवुद्धिने 
देखा ओर देखकर ब्रह्माही की टिपिमानी ५२।५३ 
क्षणमान्न ध्यानकिया फिर पुत्रको जन्त क्रिया ओर कद्‌। 
करि तूने सत्य क्रियाहै मैने तो टम चन्द्रहासको पठाय गूढ 
पत्र लिलाथा ५४ माम्य से विपयाका विचाह होगा 
में श्यौर तुम तथा कों करनेवाला नहीं हे दस प्रकार 
पुत्रको समश्ताय दुरारमा धृ्टयुदधि ने तिस चनद्रहास्को 
भी कपटे पूना ५५ चोधेदिन कपटे चतुर्थी कमङ्िया 
तिके उपरान्त कैपताहुजा धृष्रवुद्धि विचरता मयाक्रि 
अवर इस शनुपत्न मँ क्याकरू मैते एकवार दुसरे वार 
क्रिया अव्र तीसरे केसे करू इम भरकर कर्तव्य नोकामे 
रहित शोकसागर म मग्न सरपवुद्िरहा ४६ ५७॥ 


इत्याशदयिरपरणि परपिनीपेमापायापृषटपदिमन्कापोनाप 
पटूपपाराचमोऽष्णपः ४९६ ॥ 


सत्तावनवां खध्याय ॥ 


नारट जी बोले धृषटटुदि चिन्तना फरतापया फं यह्‌ 
+ 


७३५ जेभिनिपुराणं सषा । । 
उलटा कैपते भया मारनेके टायक रात्रको बिषेया कन्या 
मी दीगद १ इमे उपरान्त जव मै कथा करू किस भाई 
के पात जाऊं मोर यह्‌ मेरे पुत्र अमल ओर मद मेरे। 
वश नदीं हू ९ इन दोनों मेरे पत्रनि मेरकुल नाशं किया 
चन्द्रहास विशेष्‌ से नीश करेगा ३ विषया विधवा 
परश्च मुन दरो के वचन मूटे करूगा यह्‌ विचार चा ` 
ण्डालां को वुराया  पएुकान्तमें पापिष्ठो स्थितो धीरी- 
धीरा सिखाने लगा क़ पुरके वाहर उपवनं मे घिटका " 
कामन्द्रिहै 4 तुम सव हाथमे तहकरारटे चपजाय 
ग्तहो दो कोनो मे रहौ ६ जो कोई अद्धैरात्रिको श्यति 
तिस्को मारना कुछ विचारने नहीं ७ जिसप्रकर प्रथम 
मुद्यषो ठगाहै कसा इस समय नहीं करना तुमको 
माधाधन मदनके हिस्सा्मे 1 तिप्तके वच॑नसुनं वे 
चाण्डाङ चण्डी मन्द्रिको तीसरे पहरं गये ९ 
धृष्टवुद्धि चन्द्रहास सें न॑त्रहो बोला ह महावुदधिमन्‌। + 
चन्द्रहास मेरा दित वचन सुनो १० हमारे कुर मं 
ग्वपिडका देवी पजी जाती ह मौर जिन-माताने विवाह 
किया तिनको नमस्कार करो ११ निधिपुतरकं साय । 
सन्ध्या करके शीघ्र पुष्प चन्दन ठेकर अक्रेठे पुरके बाहर, 
उनके मन्दिरमे जाय पूजनकर नभस्कारकरो. यद कद 
धृ्टवुद्धि स्थित होगय। तब चन्दरहासने ॐ के तिप 
के वाक्य कयि १२। १३. सनःखाबन्दन कर महायसी 
चन्द्रहास शम्विकाके मन्दिरिकों गया १७ इतनी कथा 
स्नाय नारदजी बोरे कि हे पार्थ! दरस्के अनन्तर राजा 


जेमिनिपुराण भापा। ४३१ 
कोौन्तलक का सुन्दर वुद्धिवाखा मेन गालवक्तो बलाय 
जैसी ठेहकी चे्ाथी बोरा १५ किं है स्वामिन्‌ गाखव ! 
एण्वीखोकमे सुखपूर्वक मुकको राज्य करतेहुध्ना अव 
मँ तनुक्ी छाया वे अपना श्रिर नहीं देखता द्रसमे 
संशथ नही अव्र मेरा उक्कान्तिखिसय अथौत्‌ मरणत्राया- 
वस्था घराप्तहद्रं इससे श्राप अरिषएठाध्याय सुनादये जिस 
फे सुननेसे निरैत्ति शमन होतीदे १६। १७ यह्‌ सुन 
गाख्व ते कहाक्षि दे महाराज 1 अररिं को सनोजो 
अरिष्ट दत्तत्रियजी ने महारमा अलककनाम मुनि गो 
सुनाये दह १८ ठेसे धरिष; को देख योगीजन शत्यु को 
जानते ` कि देवमा कहे आकाश मे प्रव शक्र चन्द्रमा 
अरुन्धती की तराया ३९ श्रौर किरणो के रहित सुर्थको 
व अग्निक सूर्यको समान जो देखे सो प्राणी संवरम्‌ 
के उपरान्तन जीय र०्श्रौरजो चाकराश्राकोन दमे 
सो प्राणी दशा महीना जीव्रे जोर जो सुवणं वकर चक्ष 
देखै सो प्राणी नव्रमासतनीते २१अर जो मेटिकोप- 
तला च पतरे को मोरा अग्रस्मात्‌ देखे व प्रकृति का 
भेद्‌ अर्वत्‌ मति वदरजवरे सो जाटपदीना जीवि २२ 
उर जिमक्रे खणड प्रदर एडी व तेनेह परके अभे 
कदेनके मध्ये ्ुलिनखमे सो प्राषी मात महीना 
जीते २३ आर कपोन ग्धउलर कषये जो मस्तक 
मदे ते चह प्रणी महीना जीपेरश्चचीर जे 
पुरुप कार्छोकी पक्तिया को देक्तिया मे मारते स्तन रट 
जपरे जीर जिसफ चर कटनाता उमन्ही पाच महीना 


= 
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२२ जैमिनिपुराण माषा 
फी ल्यु जानना चाहिये २९५ जो पुरुष अपनी छायः 
को नही देखता वह॒ चार महीना जीवता है जौर जे 
पुरुष मेघे रदित आकाश्न जिसमे दक्षिण दिर 
बिजली व इन्द्रका धनुष व,वज देखताहे बह प्राणी द 
तीन मास जीवता द जौर जो पुरुष घृतम र तैल 
मृ अथवा दर्पएमें शिर करके रहित अपना शरीर "देखे 
२६ । २७ तो वह पन्द्रह"दिनमी नहह जीता चरर जिस 
पुरुष # शरीर मे हश च मौके समान गन्धआतीहो दे 
प] बह पुरुष पन्द्रहदिन जीताहै-जिस पुरूष को स्नान 
करतेहये उसका हदय प॒खजाताहो अथवा जलके पीते 
हुये उसकी गन्ध ओर ' होजवे सो -पुरुष दद्रा दिन 
जीता दहै ओर जो पुरुष स्व्नसे ऋक्ष वानर तिनके 
मध्य मेँ गत्िहुये दक्निण 'दिशार्ने देखत हँ २८।३० 
तित्र पुरुषकी उसी दिन खव्य॒ होती 'है ओर स्वभन 
खाल फाले बल्लो धारण किपे हये गती सती हई 
खी दक्षिण दिर को जिप्पुरु षे भ्ातूकरे बहम नदी ` 
जीता ओर जो पुरुष स्वप्रे नग्न हसते हुये पुरुष व 
सी व अपने फो देखे २१ । ३२ उसरी शीप्रही शयु 
होती है ओर जो पुरुष स्मे शपन्‌ को व खी अथवा 
अन्य पुरुषको मस्तकतक कीच गदहुये देले तो म 
शीघ्रही उसकी खव्यु दोतीहै ३३ भौर जे पुरुष स्वभर्म 
खजाना रय शाखा च यपना शिर नठतेहये पृरुषको 
देखे २४ उस पुरूषकी दशदिनम सत्युहोती है इसम्‌ 
कुल सशय नहीं ओर जो पुरुष स्वभे बदेकरार विकट , 


व 


जमिनिपुराण मापा । ७३३ 
उखकतो लिये कटे २ पुर्षे पर्थरो नरके श्यानेको 
मारता देखे उसग्री भी शीघ्रदी गलयुहोता है ओर जो 
परुप अपने को दसरेके नेर्‌ नहीं देखता ह सो पुरूष 
भी नही जीता ६५। ६६ श्योर जो पुरूप कपौ मुद फरके 
अपना शब्द्‌ नही सुनता व्‌ स्वमाव को विपरीत करताद 
सो भी नही जीता २७ आर जो पुरुष दरैवताजें च त्रा- 
ह्मणो व गुरुधघो आरण पना छोड निन्दा करता 
वजो माता पितादामाद्का अमतकार कहे अप्रति 
करताहे ३८ श्रोरजो योगि्यो विद्यानां आर अन्य 
महाणोकी निन्दा करताहे वह्‌ पुरुष क्षणपात्रभी नर्ही 
जीमक्क! २९ जो पुरुप योगिर्यां करके शीघ्रही अरि 
को देखकर अवने आसनः स्थिनहो परमो कह 
वड्ाश्रेठ जो मणपत्‌ पदे निमन्च ध्यान एता ह 
ओर जो पुङुषबायकतो सिदिकरनेपााजो ज्ञान 
तिगरी उपामना करताहे ओर दष्लादृर पक यह जानवर 
योग्यह यह जानत्रे योग्य हं यह्‌ जो शआचरणतरनाह्‌ 
१ उस्तपुरूप ग़ यद्वि कसमस भी प््रावुरदीयहो तो 
भी ज्ञानो नदी प्रात्तटोता ह तार्यं यह कि उमना 
चित्त तो प्रग्रहे इममे ज्ानक्तो न्दी प्रात्ोन। हे ४९ 
हे राजन्‌। सङ्गमो नरेद निगहारहो कथ जाग दन्य 
को जीत विपरय चसनाओं। कौ गनमे निदनष्र गन 
षो ध्यानम सगल इतनी कथा मुनय नारदनी बटे 
कि मुनिश्रउ गालयरजी मे यागनार्‌ सुनिके इम 
उपरान्त धृष्रबुद्धी रभ्य स्याग कने क दच्छाक्नता 

1: 


` 


८५ ए भाषा।' । 
भया जते जीरो खचाकदे केचलिक्ो सप इर्याकसतः 
" हे आर तापर वेढेहूये मदनको इ ये वचन बोला 
किं ४३ 1 ‰ कौन्तलप राजा फे पुत्र निज जामाता 
को हौघ्रदी लेया हम्‌ 'खपना हित करेगे ९५ सो 
मदन जेसा तुम कदोगे वैता हम करेगे एसा कहके जा- 
माता के पास भरस्थन करताभया जहा जपाफुल के 
समान भरकाश जिनका रेस सूयैको श्चस्ताचल जति 
हुये चन्द्रहास राजाको देखताभया ४६ ओर राजा 
चन्द्रहास केते द किं सन्ध्या विधिको कर पत्रित्र पष्प 
कषर चदन कृस्तूरी,वलको धारण कयि ४७ व हणा 
ककम केशरिको लगायेहूये मौर अग मुकुटे 9 अ 
कंठे रास्तामें यातेहुये देखकरके मद्नबोला किं ८ 
हे धद्रहास। तुम शीघ्रही.कहांजतिहो सो हमसे कहो त्र 
्वन्द्रहास् ये बचन बोला किमे तुम्हारे पिता के मेनेहुये 
महिषासुर को नाश करनेवाटी , बाहरस्थित धटिकाके 
मन्दिरमे नमस्कार करनेवास्ते जाताद्रं ४९ सो मदन 
राजाक्रो निवारण करताभया ओर फट्‌ कि ह राजन्‌। 
तुम राजदिर मे जाषो ओर चन्दन पुष्प हमकोदे 
तुम शीघ्रही राजाके यहा जावो ५० सप्रकार कहके, 
पुष्पमाला युक्त पात्रको राजक हायते लेकर सो.मदन 
अफेठे अपनादहीं बनमें चर्ठिकङे स्थानको जाताभया 
ओर घोदासे उतर सेवकोको 


जेिनिपुराण भाषा । ३३५ 
हास उसी घोडामे सवारहो ५२ उरी सेवको फे साध 
छत्र चामये से चीञ्यमान वेगसे कैतिलप राजाफे पास 
प्राप्तो आगे दाथ जोड खडा होजाता मया ५४ तवं 
योगी कैतलप चद्रहासको देख वोला कि दे स्यसिन्‌। 
गालव हम सम्पू परिवारको छोड़ वनको जगे ४५ 
ओर सम्पण संगको द्यागकरके अव वेण्णरो में सम्मत 
पर्रगे सो मुनि जाज्ञा देतेमये किं जयो तुम्हारी स्वस्ति 
हो यह कद्‌ चम्पक माल! पहिरादी ५६ चौर सम्पुणै 
राज्य चद्रदास को देदी व नीचे मुखकर वशर को दोड 
नग्नो ऊपरको मूजाउटाये सम्पूणं संग छडनेकेयियि 
वनकतो गया श्यौर बडी श्रेष्ठ ब्रह्य्ञानलक्षण योग न्दी 
को प्राप्त हुजा ५७।५८ ओर सम्पण जगत्तको तुच्चर 
सममता हुमा देवता असुर मातुर्पोको सतोगुण रजो- 
गुण तमोगुणमयी पाशो से वैधेहये सौर नित्यदी वध्रि 
जाते देखतामया ५६ जर पने गरीरसे उस्पत्न सुख 
दु खादिरको करके खचि हये दु खपे युर य।र भिन्न २ 
देखनेवाञे पत्र ओर अपना भाई च पात्रादिकं को अ- 
ज्ञानरूपी फौचका जो गद्ढा ह तिस चत्तमान जानता 
भया जौर पना करो इस यन्नानरूपी सप्तारसे उत्तीण 
देखकरके ६ ०1६१ इप्तगायाको गातामया कि यद्‌ बडा 
्माङ्चस्यं है फि हमको पूवद राज्य करते हुये वड़ाकट 
भिख पश्चात्‌ योगज्ञाने दमफो वदापुखमिखा ए्ससे 
योगज्ञाने जर की सुख न्दी ट ६२ नारद्‌जी चोट 
फिटेपाथे। इसप्रकार ससर्प चयन से पतप 


३३६ जेमिनिपुराण सपा}, , , ^ 
राजः बट जातामया रौर गाखवच्षिने च्हांस नमः 
राजा को सिहाप्तन देकर अभिषेक्ित क्रिया ६३ योर. 
गाधरं विवाह से चम्पकरमाङिनी फो -नद्रहास् विवाहः 
करते मय उसीकाठमे सूय्यैनारायपा अस्ताचरको गये, 
६७ नारद जी बोरे करि मदन पुष्पोर चियेहूये मभैरमेः 
जाता्ुश्रा जगे वदी आतुरताने य॒द्दफरतेषये दो रिः 
लियो ग देखता मया ६द्‌ आर मदुनके ह्‌।धसे चदन. 
चर पूरप्पोक्ा पात्र भूमि पँ गिर्डा च्रौर नेर व भलत . 
रुधिर भिरनेलगा ६६ ओर बड़ा भयानक दर्दः करता ` 
भया उल्क मदन के मस्तक मेँ बेठ गया तिप्त पर.भी 
सदन कुर न गिनता मया, वये बचन बेल्ला ६५ कि" 
धीमान्‌ वरैष्यव परिहत. ज।माता चद्रहास-के निरतर 
स्वस्तिद्ो ६८ इसप्रकार चित्तवन करताहुच्ना मदन ै- 
दि फ़करेस्थानफोराप्तहुजा.६९ अर नीचेके। मुखकररना, 
हआ दोनों हार्थो से दीनां कपाट खोलता भया. धीमान्‌ 
मदन का शब्द सुनके बडे भरमत्त प्डुओं के नाशरुरने 
चालो ने असद्राखलोको यन्नसरे लिये ७० द्विज के व घते 
व शिषे मारनेवाले एरुरेकरानम्‌ं ्रपनरे.मुषठलगाय 
के धीरे २ वोठे करि यह भाणी,मरनेकी दच्छाकरके यदा 
प्राक्त हुआ है दस से अने नाम का नाश नरह करा 
अमवत्‌ हमारानाम दिजघ्नशिङष्नहे मारनाअवश्य ५७9 ` 
यह कुरुधकी नीति उह्ववन्तीय.नर्दीदं तिप्तकारणते _ 
इसको लेकर तंमछोगमारो इतके अनन्त्र स्थान 
म परवश करताहवजा सुन्दर तेष घारणक्िये,बह दकषपिः 


| सैमिनिपुयण भापा। ९३७ 
तके बाक्यके करने बाते ७२ मदन को प्रशुओके मार- 
` नेवाठे तीक्ष्ण २ श्ल खड्ग पष्क इनकरकं मारतेभय 
= तस्पर्‌चात्‌ धृष्टबुद्धिका पुत्र मदनवोला किं हे चण्डिके । 
हे वैष्णवि । हम मारने योग्य नदी दँ हम शम्भ निशुम्भ 
रक्तथीज दैत्य नही दं योर तम्दरि स्थानर्म येसो 
4 हे माता ! किंसकारण से हमक मारती हौ ७३ यदा हम 
प्मपनेजीने की प्राथैना नहीं करते हैँ हमारे वचनकी तुम 
साक्षी दहो ओर जी चंद्रह्‌'सके चस्ते भनाओ च शिर 
को धारण किये सो उस चद्रद्‌।सके लिये जगना शिर 
ठैगे जिसमे हम ऋऋणसे रहित दोन 9७ इसप्रकार 
मेघ्रीका पुत्रमदन वचन कके माधत्र एेसा नामोच्यारण 
परतहुप्ा पने प्रास्त स्याम करता मया सो दमी 
प्रस्फुरित वाच्य को सुनके उरते दग्रे चण्डाल वहा से 
भाग गये भौर कहने लगे कि हम छखोगो फरफे सन 
पुरूष मारागया ७५॥ 
इरयाश्वमेगिङेतषरणितमिनीपेमापरापानद्रद्यप्म्य कन्न पूर 
राग्यप्राह्िनामतप्पधागपमोऽप्यापः 4७ ॥ 


श्रदावनवा अध्याय 


नारद्जी वोञे ‰ चन्द्रह्‌। चवम्प मालिनी पत्नी 
फे समेत राज्यो प्रातहोके उमीरानीके मनेत रातिम 
सुन्दरहाथी रे उप्पर सपारहो १ सदगघ्वनि एरर गोभित्त 
धुष्नुद्धिफो नपस्सार करनेके चिये व श्वशुरे देग्वने 
यो दच्छार्के मे्ीकरेपाम पदुचा २ तब वचने कट्यै 


दवन 
चलते मं ष धचनवोलि कि हे मरिन पृष द ॥ 
यहे नवीन राजाच॑द्रहासको देखो ओरं टे पिभ ` 
कौतरुप राजाकापुत्र व तुम्हारा दामाद है उन सव ङ. 
ब॒चनोंको सुनके करोधते मत्री बचनबोला एफ तुम पापी 
रोग की जिह्वा मूलसंमेत हम काटडाठेगे क्तख सै“ 
अन्य राजा हस एथ्वीमणडलमे कौन'होसक्ताह ५ तथं ' 
चचोहरबोले किं हे स्वामिन्‌! तुमे नेर्बोको खोल टि से 
देखो तिसती म सर्म॑य ली के समेतं चन्द्रहास अभि प्राप्त ` 
मया ६ तच धृष्टवुद्धिने अपने नेत्रखोरु देखा ओर कहू 
किं यह्‌ यहापर प्रत्त मेरीपुत्र मद्नहोगा७ फिर चमे ` 
शवपकृमालिनी कन्योको वियमीनदेख उचप्रकोरसे म॑, 
बोला कि रेरेमद्न तुमने यंह क्या किया ८ देता ्चितत्रन 
करताभया ध्ागै खडाहुश्रा बद्रेहास हाथीसेउतर मत्री ` 
के पौयपरगिरपड़ा तव धृ्वुद्ि ने चिवुक्ेरछिया ऊीर , 
कट्‌] किं भोघ्रेविनारा करनेवाले रमणीय वण्डिका फे 

मन्दिर में तुम नरदीगये ९) १० तव चन्रहास बोखार 
 ' हे स्वामिम्‌)जवतकहम पुष्पचन्द्नका पात्रटियेहये देवी . 


, के मन्दिर फो जतिये तवतक कौन्तङपदेशके राजा ; 
ˆ , श्याज्ञकरनेवाला मदन हमको निव(रएकरके पीठे अ- 
" , पनांही देवीके मन्दिरमगया रेसाहद्यको कष्टदेनेवाला 
ड़ कटोर चंदरहास का चचनसुनः११। १२ उपरफो 
}* भुजो उठधि केदा खे्ये मन्त्री विखाप्‌ करतेहुये जात 
१५ 40 ओीरपराये अथं जो कपटः.करतादै सो उपम .अवश्य 


मरता १२ तिसकारणसे सपं भयन्नकरके प्राणियो 


५, रतै 
1 2 
प । 1.4. 
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-का हितकर सो वडी अन्धकारी घोरमार्गोमें गिरता 
उठताहुमा धृष्धरुदधि प्रेतस्थरीको देखताहुञा शीघ्रही 
गमन करताभय जिस प्रेतस्य मे चिता जररहे दै व 
वायुक्रके मस्म उदर है १४। १९ ओर मृत वैताख 
रूप धृष्वुद्धि फो देख केकाठ वचनबोठे फि हमसे भी 
अधिक कोद आताहै तुमलोग देखो १६ तिसके उपरातत 
अपर प्रेत बोखा कि हमसे अधिक्‌ होनेवाला कोने जीर 
हमकरके मेजेहये तुमतीनां ब्राह्मणरोमारो १७यिश्वास 
व धनको दरनेवाला परादै निन्दपें युक्त हमको सवक्रालत 
मै प्रत्‌ जन्तुओं को नाश करनेवाला व महासाजर्न को 
भय देनेवाला जानो १८ तिसीत्तरहसे ब्राह्मणो को नाश 
करनेषारे मेरेभाईके देखो पथिकजर्नोका मारनेवारामेरे 
पुत्रस्चे मी धिक जाने १९ तिसीसमयरमे एङ न्रह्मप्रहही 
प्रेत दँ्ताहु्ां वचन बौखा किं तुम्हारा सुतव आता 
धिक है तिनसे भी तुम ब्रह्मघातकी अधिक हो २० 
जीर यह्‌ हमारे तुम्दारे तुल्य नदी है यह कोषं अन्य 
ताहे तिसकारणते तुम छोग यदाप भागजवो दैन 
मी नदो ओर दस पापीदुष्ट अत्येत विरोध्रीका दशैनन 
करो मित्रद्रोही इत्च विश्वासघाती पापिष्ठ यदं आना 
है इससे दूर माभचलो द्सप्रकार विचारकरके धृ्टबुद्धि 
को देख मृत भैरव श्मशानसे मागगये २१। २२ आर 
पत्रश्लोकसे द चित धृटदुदधि जरतेहुये चित्तके काको 
धारणकररक चरिडिकराके मन्दिरमे चर्डिराके यागे जा- 
कर २४ खद्र गुखसे ब्रिदारित अपने पुत्र मदनको देखा 
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वाले मंत्री धृष्युद्िते वेचनबोले कि दे म॑घिन्‌ | धृष, 
्ायेहुये नवीन राजाचद्रहास्तको देखो ३ ओर हे (ध) 
कैतख्प राजाकापुत्र व तुम्हारो दामाद है उने सवके 
वचर्नोको सुनके करोधते मंत्री वचनबोला ¢ तुम पापी; 
छो की जिङ्का मृलसमेत हम फाटडाठेगे कौतिरुप से , 
अन्य राजा दस एष्वीमणएडलमें कौन होत्तक्ताह ५ तथः. 
वचोदरवोले कि हे स्वामिन्‌ । तुमे नेर्घोको खोल दृटिः । 
देखो तिसी म समय खी के समेतं चन्द्रहास अगे प्रपत 
भया ६ तव धृष्टवुद्धिने ्पनेनेत्रखोरु देखा ओर कहु ' 
किं यह्‌ यदाप घ्राक्त सेरोपुत्र मदनहोगा ७ फिर अमे , 
श्वपकमालिनी कन्योको वि्यमानदेख उचप्रकारसे मत्री 
बोला कि रेरेमदन तुमने यह कया क्षिया ८ एषा विततवन 
करताभया यागे खड्ाहुचा चद्रहास हाथीसेउत्तर मत्री ` 
के.पौयपरगिरपड्‌ा त्तव धृषटबुद्धि ने चिवुकधरछियी जर 
कहा किं गोघ्रफेविनाद्र करनेवाले रमणीये चण्डिका फे 
मन्दिर मेँ तुम नर्हीगये ९। १ > तव चन्द्रहास वोलाकि ' 
हे स्वामिन्‌) जतकम पुष्पचन्दनका पात्रटियेहये देयी 
कं मन्दिर को जतिये तवतक कौन्तरुपदेशके रजकी 
ध्माज्ञाकरनेचाला मदन हमक्तो निवारणएकरके पीप्ते अ- 
पनादी देवीके मन्दिरमगया रेसार्दयको कषटदेनेवाल। 
वदा कठोर घ॑दरदास कौ वचनसुन,११} १२ उषरको 
भजा उठपे केश खटेहये मन्व विप्‌ करते्ुये जाता 
भया ओर पराये अथं जो कपट करताहै सो उत्तमं अव्य 
ही गिरता १३ तिसकारणसे सपं भयलकरके प्राणि 


५ 
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फा हितकर सो वदी अन्धकारी घोरमार्गो मे गिरता 
उठताहूजा धृष्ठवरुदि प्रतस्थटीको देखताहुजा शीघ्री 
गमन करतामय। जिस प्रेतस्थटी मँ चिता जर्रहे दँ व 
वायुक्ृरफे भस्म उद्रही है १४। १९५ मौर भृत वैता 
रूप धृष्टवुद्धि फो देख ककार वचनबोरे करि हमसे भी 
अयिक कोद आता तुमलोग देखो 9६ तिस उपरा 
अपर प्रेत बोखा फि हमसे अपिर होनेवाला कौनहै जीर 
दमकरफे मेजेहुये तुम तीनां ब्रह्मणँरोमारो १७पिदवास 
च धनको हरनेवाला पराई निन्दामें युक्त हमको सवक्राल 

मे परत जन्तुर्ओं को नाञ्च करनेवाला च महारमाजनों को 
मय देनेवाखा जानो १८ त्तिसीतरहसे ब्राह्मणो को नाश 

करनेवाखे मेरेमा्ैके देखो पथिकजनोँका मारनेवारामेरे 

पुत्रस मीयधिर जान १९ तिस समये एम ब्रह्मग्रहही 
परेत हसता धां चचन घोखा कि तुम्हारा सुतव भाता 

धिक ह तिने भी तुम ब्रह्मघातक्षी च्धिक हौ २० 

ओर यद्‌ हमरे तुम्दारे तुल्य न्दी है यह को अन्य 

आताहै तिसकारणते तुम खोग यदास्ते मागजवो दशन 

मीनदो ओर शस पापीदुष्ट अव्यत विरोधीका दशन न 

करो मित्रद्रोही इृतघ्र विश्वाप्तघाती पापिष्ठ यह्‌ आता 

है इससे दूर मागचलो इसप्रकार विचारकरके धृष्टम 

को देख सूत भैरव एमशानसे मागगये २१। २२ आर 

पुत्रश्ञोकसे इ खित धृष्टवुद्धि जरतेहुये चिताके काठक 

धारणकरर चपिड काके मन्दिरमे चप्डिकाके रागे जा- 

कर २४ खद्र शुरुपे विदारित अपने पुत्र मदनको देखा 


9० ५.८ एमपी, ` "^. 
ओर वद मन्दिर केता है कि वत्ति गुणोकेरफ् युक्त 
सन्दर २ चरित्र बरिद्यमानहै वे योगियेकि थम्बर तपरे 
श्ोभितदोरहे दँ अथसमय जानागयाहै व शान्ते जर 
मन वचन यका निसरम दृडदै २५।२६ जौरकरदानिप् 
म भिन्न है जौर दिव्यहै शौर ष्वीमं प्रासादे तुल्य. 
है ओर पाखण्डी जनो करके कोरृमीर के" तर्य जिसका 
शरीर भित्ते २५ भोर मनोरथके ना्दोनेवछे धृ्प्र 
दिने सपने मदुनपुत्रकतो देखररके चप्रने वैशे मलक 
नाग सममा २८ फिर बड़ामातुर धृष्वुदधि पुत्र दै 
ताहृ्ना चिताकूषठरो छोडकर तसीभ्रकार हार्थो ते: 
पुत्रको उठाय आिगनकिया २६ ओर बोला क्रिरेपुत्रर्‌ 
उठो २ चन्द्रहास्ये ह चन्द्रदासकेखिये त्रिपयाकन्था 
च बद्धाधनदे ३० श्चौर हमने तुमको वडे रकटोर वचन 
कटे ह मसे तो प्रकोपित नदीहुये हौ ओर हे पुत्र दस. 
कालम्‌ वैष्णवद्रोहुका फर हमने पाया ३१ ओर वैष्ण- " 
वद्रोहीका हदय सत्यही निदरीषौ होताहै तिमी करणस , 
हमोरा हदय, दरससमयमें विदी्णहुमा ओर यहु मदन 
हे नित्त मद्नकी सैव कृष्णर्मे रति स्थितष् भौर-यह, ¦ 
शिवजी फा द्रो करनेत्राखा व योगीजनों को सन्तापे 
वाला भी नर्हीहे २२1३३ इसध्रकारसे श दिने महा 
विखापक्ररते धातु्यां करके शोभित खगार्मेःवरस्पर 
अपना शिर पटक ३४ सो धृटवुदधिष्, फश्टये अण्डा 
के समानं मस्तक मूमिमें गिरपडा सो दे पव धृश्वुदि 
व उपकापुत्र दोनो मरगये २५ प्रात कानके सयम 


1 
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पुष्पजरको सियेहूये एक तपस्वीने देवीके स्नानं पुजन 
करनेवास्ते चण्डिकां के मन्दिर मे प्रवेश किया भौर 
तिस तपस्वीने गे मरे्ुये धुश्वुद्धि वं शान्त मदनको 
दीपक समान देखा ३६। २७ चौर कहा कि यह वदा 
आचर्य है श्रौर नये राज्यकाफल ६ ष्मा कौन्त- 
रप राजक प्रियमत्री व मदन दोनोँमरेपडे ६ ३८ तिसी 
काले वह्‌ तपस्वी चन्द्रहास से कह्ने बास्तेगया भोर 
जाकर बोखाकिहे र ५ किसी पुरुष करके रात्रिम 
घाहर चण्डिका के मन्दिर मे धृष्टवुदधि च मदन मरिगये 
सो शीघ्री तुमजानो च धारणकरो उस तपस्वीकावचन 
सुन करके राजा पैदरु देवीके मन्दिरको गया २९४० 
यदे दु खमे युक्त चन्दरह्‌।सने देवीके स्थान में चण्डिका 
के घ्मागे पित्ता पुत्र दोनों को मरेहुये देखा ४१ तव 
चन्द्रहास ने कहा किं हे माता} हे चण्डिके ! जो हमारे 
उप्र तुम कुह तो ह्म मारडाखो न दोनों पिता 
प्रोको तुमने बृथामारा ७२ यह देवीके यागे कफे मरे 
हुये पितापुत्रको देखके स्नानकर पचिब्रहोके स्वस्ति 
कफे ४३ सुन्दर सुलक्षण रुचिर कुण्डको खनाय उसर्मे 
वति दीप च गिघरके पावक स्थापित करके ७४ सुन्दर 

मन्त्रजपकर रमणीय घी तिर ओर शकर मिरीहुदंपा- 

' धसर ओर अपनी देहके मासक्ामी हवन करनेखमा ४१ 

पैर शिर इत्यादि सम्पुर्ण अर्गोका मास हवन करकेशिर 

केवल दड्धीको धारणएकरता हुआ जगद्म्पिकासेवोखा 

४६ फि हे माता । तुम चराचर के गुरु विष्णु भगवान्‌ 
मयै 
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की निच्तरकति की ग्रो ओर दे माता । तुप सम्प 
करकी साश्निणी धृक्‌ स्थितहौ ४७ सो दस कारे 
हम्‌ खदूगस्े सप्रना शिरकाएते रतिस॒से हे कालिके 
सम्ब | तुम्हारारूप- जगत्पति श्रीदपीनेश. भगवत्‌ 
भृसत्रहोधं ४८ दसा कदते, वतक. शिरे स कोः 
रारण किया तव.तक्‌ चिरका.साक्षत्‌ भकटहुई जौ 
सज्ञे बोल 8, ४९ दे राजन. तुम्‌ मातृवृधमृतक्ये 
सरह प्रापी अपते-कुकम परे, पञ्चत को 9 
तुम्दरि साले ने जो बह्नके विवादस्मयम्‌-पवेही कहाधाः 
इतत तुम्दारे ति्के-ऋषको दिया .ध-सो- दै द्भ 
बरनर । दससमय मे हम्‌ तुगह्रर्‌उप्ररःप्रसनदै अपनी 
इ्छापुवक मानसदोतररमागो ! तुम्हारा -कस्याणह ५१, 
तृष चन्द्रहासे कहा क्ति दमाता । एकतो. 
श्म्म-२ मे श्रीदरिमे दवेयह.भथमः वर्‌ हम्‌ मागत", 
ओर दुप्राये-जो सरे दोनो पिता तरद सोजीभूषि 
५२ हे ज॒ग्या्रनि;। मँ तुमको -नमस्पार करतार तवं | 
देवीजी बोली कि तुम््यरी साचिक्र मक्तिःदसििन्रषट 
होगी ५२ मोर तुर्हारा पुत्प्री वदा प्रदोया जोकि 
दरि सनुषकेगा-मोर दे-चन््रास्‌,[कदियुगम 
ना नर्च । 
नार वात नि वी 
यान कों इदूयमं करे पदेशे तिनक्नी-भक्ति-शी मापा 
रमापतिम्‌ स्ट, दो स पर्न चन्र 
दमम तू जुगोप नेतराणि, हल 


# 
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वन्दकंश्े'खदे दो ५६1 ६ नारदज्ी ीलौ किं चन्द्रः 
दासेन अपने "नेत्र वैन्दकिये "तचे सड रक्ते गदी पद्म 
युधो करके यकत वैर्तधाषक्ति उदो जरं राजे म 
स्तकमे जनोपदेशक हाथंको धेर्तीमिर तिसके उपरो, 
रजी धृषटवुदधिं श्रीर्‌ मदेनकी देखे चयोर वें दोनों कषेः 
दै किपुर्वहीने, जो जैसा हप अवस्थ। वेषया वे तेसदी 
रूप वेवं धेर्णिश्षिये द ओर मानो सोनि से उ टै ओर 
अपनेको पुवहीके समान धा्किरंके रदित चन्दन करकं 
युक्त देहमा को देखां ५७। ६० चरर जगदम्धा दरिः 
सविानकती ततु देवीको नदी देखो ओर देवता करे 
आकशे वष दुई पुष्पवृष्टि को देखं धुथुद्धि बं मदनं 
की चन्द्रहृस ने नमस्कार क्य भरः अकसेर्मिखंवा 
पूजनकरके वेशर सेः वर्चन बोरे ६१।६२ किं फौनंः 


"जीति व कौन रोहे यह सव हरिमिगेवीने की मेविषः 


तिरसकारण सम्वृ प्रयत्तते विष्णमगरवानिफो हमभ 
भजने" ६२ नारदी बोठे कि दे पायै ।देसावेष्णधृरानां 
चनद्र्हीसं एतैर डलोकिरफे पीदितनर्दीहिजा मौर धृट- 
बुदहधि व मर्द॑नके साथ अपने नररिमे परवेशंकिया६ एतथ 
अञैनने कहा कि हे संहे सुने । च्नछहोसं तो दैवधोगं से 
वदी राज्यक्षोः क्षमया तिैपीछे दु ने 
क्याक्रिधो ६५ चीरदजी ने कहा क्ष ह महावाहू पाध । 
कुङिन्दका कोय॑न्धापारं केदे जीवनस्तरं एनो कि ज 
चन्द्रहास चखागया सो ष्वद करके कुलिन्द मदाः 
पादितहुधाःसी कलिन्द मन से नन्दिके हुडावनैष्राखे 
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श्रीभगवानूको मनमें बिचारकर जितना सम्पू धनी 
सो सन्‌ ब्राह्मणो देकर वहे ज्ञानकोःप्ा्तुआा ६६॥ 
६७ सर कहा कि दे हपरीकेश। तुम्हाराभक्त म करके 
६५५१ चन्द्रहास पापचेष्ित हमपे इसकी 
रक्ताकरो ६८ दस प्रकारसे कहके सपने घरमे सपन्ञीक 
वाधवोके समेत ध्यानम तपर सम्पुर्ण वस्तुओं से विरक्त 
ध्यग्निम प्रवेशकरताभया ६९ इसके यनन्तर सम्प 
छन धृष्टवुदधि से निवेदन करतेभये कि हे स्वामिन्‌! सवद 
तुम्दारादित्त करनेवाला कुखिन्द्‌ राजा दुःखसे ,परिवार , 
समेत अग्ने प्रवेणकरताहै एसा स्र लोर्गोका बवन 
सुनके हरिसे प्रेरित जाताभया ७०1७१ ओौर)मनमें 
पिचार.करताभया कि संका पुत्र हमने मारा सो हत. 
खड धन करके विवजित को किंस ट्य मारते ह ७२. 
पुप्रहीन यह देवरे मरेदी के समान ह एसा मनम ' 
विचारकर शीघ्रही निवारण करता भया, ५७३ कि ह 
कुटिन्द्‌ 1 तुमविषादमत करो यह धन हमरा न्दी दै 
आरपिर दैश-व बहुत ध्रकारका धन तुमको दग ७४, 
देसे नानाभकारकी वाक्योररके -कुटिन्दको धीयं दिया. 
ऊर परमपुत्रकी "आशा करके उठा ओर धृषु को 
नमस्कार किया ७५ ओर धृष्टुदधि कुछिन्दक्तो, निवारण 
करे प्यपने मन्दिरको.गया तव च ने चजहास 
की कृत्य सव सुनी ७६ सो सव सुनिके वड़े आनन्द के, 
समेत धनोे ब्राह्मणाका लन करताभया ओर सम्पण 
याचको को मनमाना दनदेतंभृया ७७ जौर चन्द्दाप्‌ 


4 
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नभौ राज्यफोपाय व्राह्णोकी पूजाकिया जीर अपनेदी 
बन्धु ब मदन व हिजाति्ोके साथ पत्रमे वत्स मत्ता 
पिताको ले्ाये तदनन्तर कौन्तखुकदेश म तीनसौ 
वषै राज्य करताभया ७८ । ७९ फिर चम्पकमालिनी 
बिषयने शूरवीर तेजस्वी मकरध्वज मौर पदवक्षनामक 
पु््रोको उत्पन्नकियार०हे महावाहो, पाथं । चनद्रहासपुत्र 
फे प्रमे क्लालग्राम शिरके सद्घपे भवरूपी सस्तारको 
उतरगया तिसकारणसे मनुष्य नित्यदी त्राल्ाम शि- 
ठाका पूजन करं अर शाख्याम शिलाचक्र दारका से 
उस्पन्न्ै ओर हे पार्थं । कलिकारमे भगवान्‌ जनार्दन 
शाख््रामरिङाको कमी त्यागा न करगे सम्पुणैखोकों के 
उपकारके स्यि यतीरूप करके भगवान्‌ वसमान ै<१। 
८६ तिक्तकारणसे सम्पुणे प्रयसे यतीरूप मगवान्‌ 
सर्वदा पूजनीय देवदेव भगवान्‌ के चर अष्वरये दौ 
रूपं ८४ ओर षरसन्यासी को कटते हं भौर भरे 
क्रचिद्धित अथात्‌ वृक्तादिकोको कते ह जो सार 
सागरको पारहोनेकी इच्छादो तो शालग्राम शिखाकी 
भक्तिपुषेक प॒जनकरो ओर हे मक्षामते। शार्ामरिखा 
चक्रको जो विष्णाभक्त ब्रह्मणको दान करतें तिनक्नो 
हे महीपते। मुक्ति कुच दुखेम नर्हदि व ररुपति सर्त 
पूजित ध्यायित सस्तु पापिर्यो के उपकारके मी लिये 
हते फिर धर्मशील पुरुषो की क्या बात हे भौर 
नैमिषक्षेत्र प्रयाग्‌ गङ्घाप्तागर व कषततेत्र के स्घम 
अधौत. स्नानकरने से शारुग्राम शिला का पजन 


५४६ जमिनिपुराण सर्षपं - 


शतगुण अधिक यि फोटिन जन्भकेऽपत् पातो 
से भी य॒ङ्करदे तिक्तपरभी 'शाख्यामकौ रिलङ्गिणननम 
सें सम्पुशे पाष छूटनातदि दसमकृखम्संरीय नही शी 
यआमकीःशिलमे उयाहुभा चन्दन घ वुंकुःप्प्1 ए 
वेदम जो सगाताहै सो.भित्यदी मिक्त दत सशय मह 
ओर शारुधाम॑करकेदयहभ निमोस्थ जो दि र. 
गीताहे उसपुरुषको द्द मनि्ता वीर्य यट ्रह्जनिः 
अरधनेदीःमुखते वैन्य जोरि शातथामक्षो हौ ` 
नेबेष्छजो मक्षणकरताहै -एप् १९२ तिस्रो रः 
कएुका मे कपिला गौके दानि सेमनुण्य होता योर. 
जो पुरुष प्रतिदिन सीलग्राम पिस सवश करति. 
यह्‌ पुरुष राजा पितपरैवताओं कीपूननमिनििरदी वके 
सोर्नो-पुरुष,सालग्रामकेः समीपं म्‌ निचय नैमिर्ति 
श्रद्ध^करतेद वह गयाश्रादके स्मनि-होतीहै भीर शाः, 
लग्राम करःसदीपमेःजो सक्तिपु्कभारत.व(दरिष्रा 
पुस्तक वचित वह पुत्र व धनको प्रपति.हौताहै वः सुक्ति 
मक्तिफर्ो देनेवाी पुर्य-श्रमद्रागवत्‌ दमनक 
जोःधुरुंप'सुनता हे सो बहतजनौ को पवित करदे दै 
ओर सरीख्याम शिला -निसके धरम, सदेव विधमन 
रहती ९91 ९७ तहा, तिसके स्थाने स णी तीथ 

व यज्ञ व देताः स्थितःरतें द सौर अन्तकं धिप" ` 
पुरुषके.मुखत्ें शारयामे शिल [का जर" डान दः 
वहः्पुरषं चे पापी मीःदोःपर, उसे शूट परमगूति 
कोपाता ह नाराग्रएपके .सिवाघ्र दस सतारे का 
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धु नदे न तिष्य दादद्रीके समनि कोररतिधिर 
९८१९९ चौर पिष्णुङे चरणाश्तके समान तीनोँखोक 
सं कोई तीथ नदी रे रौर नवीन पत्रवाटी तुलसीकञे देः 
लनेसे सम्पण पातक नदते दं क्योकि उस तुरसीः 
वी चदी२ मज्रीपनं नित्यही केराव, भावान्‌ वासक्ररते 

जोर देशेन शिरये मी तुलसीपत् करके जो मग" 
वान्तो पूजन करता उसको यज्ञ कयिके समान पुण्य 
होताहै दो कुव संशय नी ह इतनी कथा सनाय नार- 
दज, बोटे किदमत शारम्राम शिरङ्गी सम्पूणं महिमा 
तुमसे वणौनकी, 4० । १०२ ओर वहत मदिमाैःदस 
से!दम्‌ वणन कररतेको समथ नदीं दं अव हम्‌ देवतार्जं 
के,महिदिसै्ते जति दै इसप्रकार कद्‌ नारदजी चलेगये 
तव-अञन्रदेनिरुमयको रातये ११०३. महात्माओं 


से सरसाएकेविगि छो रमे पुरुपको कुञ्च सख न्ह भि- 
रत्रा सप्रकार से कदतेहुये -सव -सजाश्रोक्गरके युक्त 
व्यूसाच अजनत चन्द्रास. के कोन्तलक जो! नगर 
बद .पमानन्दसे गमूनकरिम3 ०९ जेभिनिजी वोट किः 
यहःदतिदाप्रनो,मृकतिपूतरैर पठता; अथव सुनताहै सो 
नानाभक्रार्‌-ॐे सोमा कतो तोगकरक ्मन्तसूमयतने विष्णुः 
रोव 4 -प र ॥- 7) 1 क १ 

, ~, इत्यारषमेभिकेम न तग्राम ,}~ 
न य तपोमयाय -१८।॥ , ४ ् 


, , + उ्तंसटवरां अध्याय्‌ ॥=-. . ५ 
` दती कथासुनाजन्नेजयःवोलत कि हे-जेभिने। चन्र 


[न 


4.2. [^ 


क 
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दासने उन दोनों घो को पकड या नदी यह सपण 
दम पचते ्राप वणेन कीजिये १ जेमिनिजी गोले कि 
भात.कार मे कोन्त्खकपुर क बाहर स्थित घों को प. 
दक्षं वे मकरध्वजने देख २ वदे विस्मय को आर्त दोनो 
धोक पुकद्कर पर््ोका चमिप्राय देख पितके पसि 
` वोरनीगये ३ तच चनद्रहासभी दोनो घोड़ा चाये देष 
पाथ्‌। बदरे सानन्दो प्रादा च्रीर विचार काकि 
दससे कृष्णक समागम होगा ४ बाल्यावस्था से सेके 
भने जो हरिभगवान्‌, का चिन्तवन किर्या हं सोकेशव 
मगवान्‌ जनके साथ यदहांपर निश्चयकरकफे धवेगे ˆ 
५ तच चन्द्रहाप्त विषयापुत्र से ' सन्दर बचन बोले कि 
हे पुत्र! दष समयमे व धमे के घोडा पराप्त. मये 
है & दमनेसुनादैकिष पाथदिको करके ये 
धोद रक्षित द गौर द्वन दोनो घडो को जो बर्षपय्यन्त 
पकडे रहोगे, तो यज्ञ विफल.हो जायगी ७ हे पत्र । तम 
इन दनां घोडों की एक मास रक्नाकरो ओर इन दोनो 
को बाधके पीडे धर्षराजको देना^८ ओर हमरे सुकतही 
करफे युद्ध करनय हे चोदका क्या भयोजन ह "ओर 
सुत वासुदेव कै दशेनसे होगा.९ ओर 9 किट 
अजन से युद करगे जिसंकारण से दरिभिगवान्‌ सन्तर 
हो इतन कथा सुनाय जेमिनिजी बोले र दोन . 
घोदोको पान करताना विषया का पुत्र गया १९ , 
श्नौर चन्दरहासभी सेनासमेत नगरके बोहर टिके उषी , 
कार आकृष्य सारथी के समेत सजन वहां भाप्ये 


॥ 
+ 


\ 
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तव ्रजनेने बडावेष्तंव शंखचक्र करके ङ्कितं शरीर 
च उष्वैपुष्टूको धारणः किये च श्रीकृष्णचन्द्र के पाटोर्‌- 
बिन्दरकी तुलसी, कृर$ पवित्र मस्तक" च अवस्था चं 
तपस्या व ज्ञानम बद्ध व संयम नवीन चनद्रहसिको 
देखा ११।१२तबे धज्ञनने'कदा क्ष हमाराजन्म वं फु 

 सफटहुश्ाः किं वोट्यावस्था से लेकर वैष्णव चन्ेदासं 
को हमने देखी तिके अनन्तर चतुरमुन श्चीङ्कष्णघन्द्र 
श्थकेश्याने बेटे तेव श्रद्ध चक्र गदा पद्म इत्यादिक आय्‌- 
धींकरफे शोमित पुण्टरीकात्त भगवान्‌ को चन्द्रहास ने 
देख शीघ्रही रथसे उततर ध्रञ्ुन के गे कृष्णजी को 
नमस्कारक्रिया ,१९।१६ हे विशापते। तव चन्द्रहास को 
छृष्णमगवात्‌ दोना मृजाओं से मिले तव बासुदेव जी 
वोले किह पाथ) ध्रुवके समान हमारा क्क महाबाहु उद 
सद्धमे करनेवाखा चन्द्रहास तिसको मिलो ततृ भञुनं 
घोले कि भ्रपनासे भ्रनुष्ठित परघमं से विगुणभी श्र पना 
धर्म .कल्याणकारी है १७। १८ इसप्रकार ्रापसे मीष्म्‌ 
फे समागम से रिक्नितमये द सो हे देवकीनन्दन ! दस 
समय तुम निपरीत बचन कैसे फदतेहौ १९ अर अव 
सम युदकरता योग्य है ओर श्र'प॒ भिलापकरना उवं 
, करसे कदतेदै मौर दस राजाको बर दहोनसे सके दून 
^* श्वरणारविन्दों को. दम नमस्कार करते द २० तव इतना 
सुन श्रीङ्ृऽणचन्द्र बोरे कि हमारा मक्त सदेव नमस्कार 
करने योग्यै ओर भिर्ना तो बिरोषदी! दे ओर पुरुष 
| को सौ कपिलाः गोदान्‌ करने से नो सलं होता है सो 
(१ ह +य 


9५९. मिनिपुराण सषा | 
सम्पृफर म के मिलनेसे होतार रोर हमरिभक्तो 
से प्रीति होना ४ घ्म कहाता ह वैष्णव हमर प्रिय 
चन्रहास्तको मिो जैमिनिजी बोरे कि तत्यश्चात्‌ शष 
्राक्यपते सन्तुष्ट अजेन चल्वहाप्त को मिरकर बैठे तद्‌" 
नन्तर चन्दरदात्‌ने कह! कि हे प्रण्डुपुत्र। ह्मी नित्त 
रास्ते यहापर स्थित ओ 9 तुम्हारायजने विष्व॑तित 
दसयिये घोद्‌।की रक्षाकरने वासते अपने ५ मेने द 
ओर हमटोरगोकी, मित्रता भगवान्‌ के ब्रचरन.से.उतपत् 
हुदैःतिस्रकारण से मलोग मगावानङ्ेःआंभनितँ २१। 
२५. दसपकार से- दोनों अपने-से समप्रणः करते ये 
उसीसमय मेँ जिस जगह ष्णाञेन विद्यमान ये तहा 
पर वोनो घो शमाये सनोर तिनके पीठे विषया पुत्र ने 
आकर रृष्णाज्ञन व, सपने पिता को नमस्कार किया 
ओर भ्र्ुमुनादिक्‌, यहवशिरयों करके ध्ति.समनान 
पू्ेक पूजित चन्द्रहास वचनां फे विलासो करके श्रीह 
प्णकौर्तुतिं करता! २६१। २७ खद्ाहुध्ा जैमि. 
निजी बरोठे कि वड उस्म्वपूव॑क ऊष्णाजुन को नगर मे 
प्रवेश कराय कृष्णक्रेसमेत एथ्वीनेः दन्तकं समान चदु 
हास वरह्ी शोभाकत भातु, २८ ओर चन््दाप्त के 
श्राश्रयसे कृष्णमें परायण ,सम्पुणंजन व धृषटवुदि मा 
मदनपृत्र समेत चन्द्रहौसेके आश्रयते कृतायं द २९ 
प्मौर वैष्णवी अनुग्रहसे वासुदेवके परदकोभराप्त हये तद- 
नन्तरराजाने गाङ्वकोतरलाव श्रीहरिको पूर्जनकिया२.० 
तव श्नातिहुये ग्रोमिराज, परमानन्दः मग्न गाख्व को 


जेमिनिपुराण भाषां। _ (१५१ 
श्रीकृष्णने देख स॑मस्कार क्रिया ३१ ओर गाख्वने भौ 
अव्यय परमासा भगवानूको नमस्कारं किया ओर मन 
से भगवान्‌ के पद्‌ व्यान करते हये सुहचमात्र भगवं 
न्मयी कटे तन्मयी हये २२ जर चन्द्रहास करके तो- 
पित्‌ भगवान्‌ पूजोको प्राप्त हुये जर तीनशत्नि नगरं 

। घासकर गालवकी च्ाज्ञाठे कमरुखोचन ष्ण ने नगर 
से प्रस्थान किया ओर चन्द्रहासने मी अपना राज्य ज- 
नन्दपुवेक सगवान्‌ के हाथमे दिया ३३1 २४ जीर 
कृष्णने भी अजनकी जज्ञा सम्पूण राज्य चन्द्रहास 
के पुत्रको दी जीर अरज्ञन चन्द्रहास करे दशशनसे बह 
श्मानन्दको प्राक्षहये २९ चन्द्रदासका यह समग्र चरित्र 
जो फो सुनता ४ या भक्तिपुरैक, पदता दै सो पुरुष 
त्रल चो यु ष जौर यच्छे आचीरवाले विष्णु के भकं 
दाची पुत्रौगफो प्ाप्षदोता द ३६ ओरं चन्तकारुमे बही 
दद्‌ ष्ण भगवान्मे भक्तिदोती दे गरं उससो बासुदेव 

भगवान्‌ ससारस्पी समुद्र से उतारदेते द २७॥ ! 


इत्याग्यमेधिकेपर्यणिजैमिनोयेमापायाषन्द्रहासो पाख्यान 
४ समाक्धिनीपैरोनपष्टिव मोऽप्यायः ५६ ॥ 


" ,. साठवां अध्याय ॥ 


जेमिनिजी बोठे फि हे राजन्‌ 1 राजा चन्द्रहास पुत्र 

फो राञ्य देकरं यह वोरा कि छद्दावस्थामें व्र हसा 

मत्ते भ्र्थ घन जाना योग्यदै जर्‌ इस समयर्मेसो 

सोक्ष सुलभ दै जर बह मोक्ष कृष्ण के दुठोनमे -उत्यत्त 
~ स्‌ 


¶ 1 
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हद्व तिपतसे मैं हरिभगव्रानको न"छोडुगा.9१-२ शस 
मकार महतेजस्त्री चन्द्रहास पुत्रको शिक्षाम्दरकर श्र- 
सुन के घोङकी रक्ना,करतेहुये.भीङृष्णक साथ -जाता 
प्या ३ ओर जिन देशम वे घोडागये तिन रदेशके 
मध्यश्च नमस्कारक्रर भयभ्रीत्रहो ` घेडोको छो ददेत 
ममे, जोर कोद शीकृष्पे करफेःसाद्रः दोना च 
कृ पालित्‌ देख उन वाजिों को पदर्निणकर मक्षि 
पजन करके नमस्कारकर श्रागेः खदधे-होते हे ४ सकत 
उपरान्त हे बिशापते ! दोन घोडाउत्तरदिि षरि 
का स्वामी समुद्र तिसके -श्रगांध-जख्मे (पवेश करते 
भये तव इ खितहो पाचों योधां मे मुस्र भर्जन. 


विषएभगवान्‌ से बो कि, समयमे कया कना 
चाहिय जिससे वे दोनो श्च मिरुनावे तन शरङकष्ण 
जी बोले ७ कि तुम पाचों व जठ 
मेचलसक्ेःहो तुम च सुन्दर, हंसर््वज ओर, स्नित्‌ 
वथबाह्न, थार हमसे उपपन्न" परधुश्न व मयुरकेतु "पे 
- पाचरथीं सव, जगम जानेवाले ह इसप्रकार, श्रीकृष्ण 
के कते हये सव समुद्र मे प्रवेश करगे तो गधन नने 
समुद्र फे मध्य दीय स्थित.मृनिख्डक देखतेमये जो 
कि जखविषे हथसे बटपत्रको धारण" किर ८।१०' 
ओर वह पत्ता महाजीएुहो सृखगयद. सोर -सैकर( उ. 
समे छेदं ओर देते कटे ःमन्विर-से शोभित दं एसे 
वकदारभ्य महाभाग मुनिजी नेत्रः मुदे बैठे "देख श्रव 
खोगोनि र्यसे उतर आनन्द सेःप्रणामःकिया तच मुनिः 


1 
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प धारण करके बटपन्र म सोते जिससमय 

नव हमने कुछ प्राथना न्द की २९५३० 
«1 लषमीको प्रा्तरोकर घम फे पुत्र तुम हम 
, -ण दशन नही देतेदो ओर हे जगन्निवास! 
“तर अपना धर्मपुर दिखायो, ३१ जैमिनि 

इस प्रकर से, कहके सो सुनि श्रीङृष्ण को 

. वनसे बोखे करि हमरि रहनेश्िवास्ते यह्‌ घर 

२ जिस घरमे खली रहती है उस घरमे निश्चय 

„ 'ृहोतीदै मैं क्या करू मेरे तो दसं समयन 
परी हे पायै! इसप्रकारकी खीको द्च्छा कर- 

+ ` , ¦ इतना समय सुखे पन्ताकरके व्यतीत किया 
पर लिर्योसे यु्गकर देखताह्र २२।३२३ दस 

उते वकद्‌रभ्य मुनिको सुन्दर वचनोंसे श्री 
चोधकरते भये किं तुम्हीं साक्तात्‌ व पुरुष 

' ह्याकी विंशक देखा हं ३९ हसते तुम॑हम 
% -नीयहौ ओर तुम्हीं यज्ञरूप उसन्नभये हो 
१ धर्मक पुत्रो तव दहंस्तेहये पुनि बोलतेभये 
11 तमने सम्पुणं भार हमारे ऊपर रखद्दिया 

(*६` पमार दमक्तो.महागम्भीरहै जिनके नाभि 
देसे तुमहौ ओर तुम्दीसे वेदमूल न्रह्मा 
परषौत्‌, ८4 भरल --प हौ ३६ ओर 
"वेद्‌ <~ न ` चाछिसवर्ष 
मुखाय _ \ वैके भारसे 
अ 4 ^ पत्ते 


+ 


$ 


॥, 


1 


। १ 


४५४ जेभिनिपुराण॒ सपो 

होगा ओर किरःहम पुत्रक्रा मुखे कवरं देरगे;र२.६ 
भकार गृ्स्थ खरी की-पाशमें वधा ,स्देव यदी चितन 
करता रितु धमना की कभीःनीं करतार इसंफारण 
हमने सीका सग्रह सथौत्‌ विवाह नहीं किया घौर 
अवस्था थो है इससे कोद पणशाला.कदे कटी न 
वनाद.२३यदह्‌ सुन पाथ बोले कि तुम्दारीं कितनी भः 
वस्था व्यतीतहुद कि तुम.मस्तक मे सृखा पत्तान्धारणए 
कियेहौ तव वकदारभ्य मुनि अजनसे वोतते फिं दां 
स्थितभये हमको .वहुतकाल.व्यतीतहुये २४. मारकः 
णडेय छोमर द्गत्यादिक बहुन, हुये ह तिनकी ` गणनां 
करनेको मै समथं नीं रँ ओर हमारे सामनेदी बहयाकी 
विंशति समात्तहोगई ह तवसे दम यहां स्थित है ९५४ 
अजुन तिस्ते मे यष्टा वारस्ब।र नाहारो प्रपतदोताररजव 
जव्‌ ब्रह्मका.खतहोता ह तत्र तव सव जगत्‌;जलमथी 
होजाताहै २६ एक 'गम्भीर' पत्नवाखा बट वृक्ष सकरी 
शाखाओं से शोभायमान होताहं योर वद आ।कश य 
एध्वीको आच्छादित किये तिसकी शाखामे दंसता ष 
रोताहुअा.गोरेवणै सुन्दर नारिका मनोहर सुल बालक 
को २७ अपने वेरका ॑गृठा सुखम खग देख ह्मी 
समुद्र में द्वगये उस वारक की समान दसपसमयम 
अन्य वात्ता नहीं २८.सोरं बालक इस समय में एष्ण^ 
रूपकरङे उत्पन्न दुश्नाहे तुम पाचकिसाथं वासकरते'हमं 
को दद्रीन दिये दं बफदारम्यजी बोरे फि किसदेतु तुम 
हमको विहायःदुर > जत्तिहौ र जरम त॒म हमका 
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धाक फो रूप धोरण फरके वटपत्न मँ सोते जिप्तस्तमय 
दशचैन दियो तच हमने कुछ प्राथना नर्ही की २९३० 
युवाचस्था की लष््मीको परात्तहोकर धमे फे पुत्र तुम हम 
फौ कित कारण दशन नहीं देहो ओर हे जगन्निवास । 
हमको मिङकर अपना धर्मपुर दिखा ३१ जैमिनि 
जी बोञे फि इस प्रकर से कटफे सो सुनि श्रीकृष्ण को 
मिलिक .असन से बोरे किं हमरि रदनेकेवास्ते यह घर 
शोभायमान जिस घरमे ञी रहती ह उस घरमे निश्चय 
से मुङ्कि प्र्तहोतीष्ैमे स्या करू मेरे तो इस समयन 
घर ओर न खी ह हे पार्थ इसम्रकारकी सीको इच्छा'कर- 
तार जिससे इतना समय सूले पृत्तोकरके व्यतीत किया 
हे दस समय मृ खि से युक्करर देखताद्र २२।३३ स 
प्रकारे कहते बकदारभ्य मुनिको सुन्दरं वचनां से श्री- 
कृष्णजी अबोधकरते भये किं तुम्ट सानात्‌ प्राण.पुषटप 
हौ सुमन ब्रह्ाशी विशीको देखा हे २० इसमे तुमःहम 
सको पजनीयहो ओर तुम्हीं यज्ञरूप उत्पच्मये ष्टो 
जरतुम्दी धर्मक प्रदहो तव दंसतेहुये मुनि बोलतेभये 
कि हे विष्णो! तुमने सम्पुणे भार हमारे ऊपर रखदिया 
३५ यह सम्पूणंमार हमको महागम्भीरदे जिनके नामि 
से कमरोरचच रसे तुमह ओर तुम्दींसे बेदमूल नर्या 
उत्पन्न भये दँ अथीत्‌ सववेद मूल तुम्दी ह ¦३६ जर 
महिकस्प के धिषे वेद्‌ सन्ता जो ब्रह्मां सो चाटिसवर्ष 
फे उपरान्त हमको बुराय वेदको पदतेह्ये गव॑के भारसे 
ये वचन तोठे किं २७ तुमको ओर कपर हेतु दस पतते 
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को धरिहौ तुमने बदीघोर तपस्या'की तुस्हारी कामन, 
फो जानकरके टम पसत्तमधे देम्‌ ज्य द तुम॑ि्रहो 
अवरः्ृपने-्वाछित्रकी पधेना करो ३८ सो सुनके , 
धय्ङ्कारः के-भारसे बोले हे रासन नह्मन्‌। च ¢ 
जीवो तुम्दारी, समानं व्रंशी वहूतबदेखीःदःतुम द 
क्यादोगेजाव्रो, ३९ सप्रकार से हमको कते बड़ परः 
चएडएध्व्रीको विद ण करते हुये, पवन.उतयक्हु६ओरं 
वद्वे वेगसे टे भद्गररदिय। ति्ःसंमय मे मष | 
च थ्री दोनो कम्पितहुये ४८ अर जेसि कर्मकरके हीन, 
जन्तु.ओम्बरी करे गुरी के फरने अन्यफ़र र भवेश "` 
कर्तेद तसेदी दुर फररूपी विष्णु ब्रह्मण्डोर्मेहमरि ` 
समेत व चरतु्ख, रहय] दोनों जतिमये-दससे' रमणीय, 
न्रह्मखोक-तिसरमे पभ तहोकर मै विस्मय को- भात टज 
तत्रःष्टमुख, व्रह्मा बलाय वुत्रते हुम बोठे ४१।४२ 
किसःकारण तुम दोन चपूत्ैनन प्र हूपे दो ओर तु. . 
सहारा क्या नामहैः सो हमरे अगि कहो ' त्‌ चतुषर 
न्रल्यने कदा कि हमः सत्योक्ते घ्नाय 9२ ओय _ 
हमारा वकरदह्भ्यनाम शिष्य हंमारीनसेवाके अजयं 
यह सुरन अछमुख ब्रह्मा बहुत हैमे ओर काकि तुम 
बरह्माहै"ओौर ये तुम्हारा शिष्य ह ४९ तवत्तक दम रच 
करतेभये रि जर उनकेशौधकेनिमित्त हमदोरनो स्वस्थः , 
यत्तो यष सुन्दरनऊ ऊतिभये 9 दसपरकार जहा 
कहते वदी महान्‌ बथु चरुतीभ तव दमरिःरपित प्रा 

` तीक्तरे विष्परोक्र की भाप्नभये %६ जित्तछोक मे दर 


१ 
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पुरुष हम सबको देखकर दैसतेभये यह कहा फि तुम 
सब कौनहो कहांसे यें तुम्हारा क्या नाम है सो सव 
र्जा छोडकहौ ७७ तव अष्टमुख ब्रह्मा बोले कि हम 
ब्रह्य ह ओर सुन्दर व्रह्मरोकसे श्राये दै तब सो ५ - 
लोकके जन अष्टमुख ब्रह्मासे चतुमंख ब्रह्याके सुनते 
बोरे ८ कि आयकरके देखो विराचे गर्वैको त्याभिक 
मौनहये बैठे तव चतुरख ब्रह्मा व दम सब नमस्कार 
करके दी मयको प्राप्त षोदशमुख ब्रह्माको देखतेभये 
४९ तव सोरहमुखवारे अष्टमुखको चव अएमुखवाल्ते 
चतुर्मुखो देखकर दैसे ओर कहतेभये फिं हमे ये बडे 
रुन्दरदं बद सुन्दर दै दस प्रकार गवेको प्रा्तहुये५ ०।५१ 
तत्र वहांमी बद प्रचण्डवायु आई तिससते हमसव 
नीचेको मुल ऊपरके पैरकिये उद्तेहुये अन्य ब्रह्मरोक 
को गये ५२ जहां सुन्दर वत्तिसमुखनाठे ब्रह्मा जिस 
रमणीय लोकें रहते हैँ तहां किसीसे कोद जन कुक न 
पुछताभया न्‌ कहुताभया ५३ तव हम सवो देखक्रर 
व॑त्तिसमुखवाे ब्रह्मा छरपपषक वुखाकर पश्चात्‌ नाम 
पञ्ठतेहुये वत्ति्तमुखवाठे ब्रह्मा पदे वहुत दसकर - 
स्यन्ते गर्वे सत्यव्राणी कहतेमये कि हमारे सिवाय दूसरा 
फो द्रसठोकमे नही है जदातक खयोत कदे जगान्‌ व 
भेटि घरपर जर अन्धकार केनाशकरनेवाठे सूह 4० 
५५ वत्तिसमुख ब्रह्माके कतेहुये पिर वही प्रचण्ड पव- - 
नची तत्र उससे हम सव घमते दपर चोतठ मुखवाले 

ब्रह्मे ब्रह्मलोको गये तिस्तखोकर्मे ग्यकेसदित चस 
{44 
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ठमृलवासे त्रह्माकी धत्तिसमुखवाठे ब्रह्मा सेः अधिक 
दिदेखी ५६। ५७ .तब सव सदस्तनयन सष्टसपुख. 
वाड विष्णुभगवान्‌ को सनकादिक मुनि व. देवताभे) 
करके स्तुतिकरतेहुये विराजते देखा ५८ तव हम सत्रे 
देख सहखब्रद्नवाङे मगवान्‌ बे क तुम सब पूजनीय 
कासे येहा यदा अच्छेमकारसे वटो ५९ तष हमव 
वोटे किं तुम्हरे भसाद्‌ से घनुत्तमगतिक्ो भ्ाक्षहुये यह्‌ 
कहकर बोलतेहुये पुराणपुरूषको नमर्कारफर एथ्वीपर 
भिरपदे ६० तव गव॑को वोद ब्रह्मा भगवान स्तृति 
करतेमये तव भरस्तच्ष्टोकर भगवान यथायोग्य स्थानो 
भे सवके प्रापकिया ६१ तिन ब्रह्माओंको छोड हम्‌ शस 
अम्बुधि र प्रा्तहूये ह तिससे सतरवात्तीरे जानते; 
वटे पुरु्षोको गवे न करनाचाहिये ६२ मुनिके ये बवन 
सुन एष्णाजुन दोनो हषे को धराप्त हुये जर घोरो फो 
देख कथाको सुनकर समुद्रसे निकल श्रीकृष्ण मुनि शी 
भार्थना कर पाकी मँ सवारहुये ६३।६४॥ = ' 
वस्यरकमेपेपैणिमिनीपेभापा्पाषकदारभ्यसंवादोपषटितमोऽपाय) ६१॥ - 
। इकसठवा अध्याय॥. ` 
तव चाजि्योको सेकर शश्र जयद्रथके पुरने पचते 
भये जहा पर वारक दौ सलेय राजाह सचिव सुब सवन 
करतेहं जिसकी एेसाजो जयद्वथ राजाह सो अञ्जन थापे 
हं यह सुनतामेया कि जिन ने राजाओको मारा है २ 
तव षदे शब्द्करिक रोमोंको टाठ्कर युको कैपाताहुभा - 
विद्यसनमें वैठेहये उरते आराोको त्याय देततासया तष 


4 
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विलापको करतीह॒ अज्ञंनरे समीप इःशला जातीमद 
जर कृष्णको देखकर नमस्कारकर हमारी रक्षा करो यह्‌ 
घडे शब्दसे बोली 9 शजञ॑न ने हमारे स्वामीको मारडाला 
ओर सुतभी उसी फे भयते मरगया तिससे हे जगच्च, 
कृष्पा। हम तुम्हारी शरणम प्राप्रे ५ सके उपरात्त श्रञ्जन 
रथसे उतरकर अनुजाको नमस्कारफर कदते मये हमने 
तुम्दरे पुत्रका कुछ अपराध नहीं किया है ६ तेहूपर सव 
हमारा अपराधजो हमने पदञे कियाहैक्षमापन फरो आर 
सदसत गौर लाखन मतवारे हाथीजते ७ सव बैरियों को 
जीतकर उनकी सव राज्य तुमको देदेङगा पसे धञ्जनके 
चचन सुनके (५ ६. -खकोभ्रात्त मद = शरष्णको 
नमस्कारकर फिर बोखुती मदं बदे ्ेशकरके पीडित टेम- 
हाराज| दु खके नाशनेवाले यहापर एक प्राियोके दय 
मवसे तुमहींहो ९ दरोपदीनि धरथम तुमको स्मरणफियाथा 
तिप्तकेदु खको नाशक्रिया ओर बहुत जन्तुम के स्मरण 
ही से दु.खनाङ किया १० आज तुम्दारे दशेनही से म 
हताथ डोगर हे स्वामी | पाने हमारे पुत्र ओर पति 
दोनोंको मारडारा ११ तिस धञ्जनके रज्जा सम्बन्धो 

नरी इससमय मे पुत्र ओर राज्य दोनो करके 

होन करदीनन्दीगरई १२सो तुम कते घोदे ओर हाथी सेकरों 

देषेको कदतेहौ सप्रकार वहुत कहती हुई मगवान्‌ के 

व्रणो म गिरपदती मर्ई १३ ठेवतो को दुरम चरणएक- 

मोको नेत्रके जल करके ओद करदेतीभदवं इत प्रकार 

दुखिया के दुख ना्ानमे परे जो नारायणं सो तिसको 
श 


६० जेमिनिपुराण माप्रा ० 
देखकर १४ बहुत सममावृतेभये मदमायाकरके पीडित 
जे इुगशलादे ताहि उठो २ देसा कृदकर तुम्हारा कयि 
होवे पुत्रके समीप जाचो यह्‌ कहतेभये १५ इतना कुफर 
पा्थसदित पूरको जातेभये तदा,महलमे सभाविे सम्दर 
तनयकरो देखतेभये १६ हे बरस! हमर समीप भयन्‌ करो- 
उटो २ यह्‌ कहकर उस्र वाखकृको भगवान्‌ ह्‌यकपै 
इवते भे सो उसीसमय उठकर भगवानूङो, नमस्कार, 
करताभया १७ त॒व भानन्दकरके युक्त सवजनःपुरजातेः 
भये तिसके त्रीषतं इष्ण जैन दोन. भिराजतेहुये सत्र 
जन भेरी सदद्ग पटह ओर गीत दत्य देखतेभे १ तब ` 
सवजन मगवानङ्गे सन्म वदेमगख करतेमये ओर 
अर्ुन पुत्रसदित दु.शल।को शाति करतेभये १ ९-्माज, 
से चप प्रहोगया कि हस्तिनापुर जवं ओर. पार्षती व 
कुन्तीके देखवेकेलिये निमंन्नित॒तुममी जावो ०ेराजन्‌। , 
सप्रकार तिसको कटते र्जुन सानन्दो धाप्त हते 
भये जैमिनिजी बो ह राजन्‌ । ्रानदे 'सषटित दु शलो 
किर भगवान्‌ से बोटी २१ इसी भकार. तुम भक्तोको , 
आनन्द्‌ःजीवन करतेहौ अव तुम्हरे भलाद्र से इमफो 
राज्य मिली हम धर्मराज के समीप को जाती ह २२. . 
इष पकार कहकर पुत्र सहित दस्तिनापुरको जातम 
तव अञ्जुन पाडव यज्ञफे लिये तोन सव खवतेमये २३॥ 
^ सलारोपिकेप्यिजमिनीपिभापायागरपपरद'नासातन + 
८ ५ = ` नामिकपषटिवमोऽ्पापः ९२, 


‡ ८ 
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 वास्ठवा च्ध्याय॥ः.` ` 


, लैमिनिजी बोरे हे राजन्‌ । इसप्रकार एकवषं देवकी- 
सुत भगवान्‌ अ्ुनके दूनों तुर्घमोको भपनी लीरा क 
रके सुन्दर घने ध्रमतेहुये धरलिया १ तव मगवान्‌ ने 
कहा कि हे असन ! देखे बीर राजा्रोकरके युक्त एथिघ्री 
म घूमते घोडे बद्धीमाग्यते मिले द २ बहत यर्मोकरके 
बहुत कारु ध्मैराज ' दु खको सदै अग्नि के समीप 
कमैकरते हुये एक वरसगया ३ घ्ाज सपे राजा धम- 
राज सुत धर्मराजा को देखने देतु तुमकरके सहित, 
आर्वगे ४, तव नाना भ्रकारके वाजा वजावते भौर 
सृत्य -करनेवाखे बहूत तालो करके दाथ ओर कानों 
से घोदौको भगेकर ९५ प्रद॒म्न अनिरुद्ध महाबरी 
दषकेतु वश्च्राहन शेनेय वीरवमौ शाल्वक &. बर्हिकेतु 
अ. ताचध्वज महावीर प्रवीर महारथ ७ 
आर योवनाख चन्द्रहासादि- बहुत-राजा कटक अद्धद 
द्यादिक दारो करके शोभित ८ तुद्रल चामर श्प 
वास पुष्पा करके ्रोभित ओर नानाप्रकार के कुसूमके 
मासं जौर श्रेष्ठं चम्पोकरके दोभित्त सव राजा €राघ्नि 
को पुरम जातेमये तहां दीर्पोकरके प्रक्ित्‌ व गध तैल 

* करके सुगधित्‌ वंदीजन वहत्‌ स्तुति करतेभये १ > हमीं 
गि धर्मैराजके पुरको जार्यमे यह्‌ कहते है राजन्‌! दस 
प्रकार कहकर कृष्णजी हस्तिना १ को जतेभये जहा 

मष्टाज्छपि सहित धर्मसुत षै दं ११ गङ्घकेतीर स; 


४६० जेत्निनिपुराण भाषा} ष 
देखकर १४ वहत्‌ सम मावतेभये भतमायाकरके पीडित 
जो दशा ताहि उटो रपसा कृकर तुहा कल्याण, 
होवे पुत्रके समीष जयो यह्‌ कहतेभये १५इतनो कहकर 
पार्थसदित प्रको जतेभये तहामहलर्मेसमाविपेशनदर 
तनयो देखतेसये १६ हेवत्स्‌1 हमारे समीपभयन्‌क्ररो : 
उठो २ यद कहकर-उस वारकको भगवान्‌ हाथकाङे , 
हवते मे सो उसीसमय उठकर मगवाततको; नमस्कार” 

' करतामया १७ तव भनन्दक्रके युक्त.सवजन रजति “ 
पथे तिसके बीरे कृण अञ्न दोनो विराजतेषटये सब, 
जन भेरी खदद्ग. पटह ओरःगीत त्य देखतेमये १ तब -: 
सवनन भगवान, सन्मुत् वदेमंगङ करतेमये, ओर \ 
अजन पुत्रसदित्र ड शलाको शति करतेमये १९ श्रा. 
से वषे प्रहोगया क हस्तिनापुर ज जर पर्षती. 
कुन्तीकेदेखेकेलियेनिमन्रिततुममो जावर "दे राजम्‌(“ 
धसभरकार तिनको कते अज्ञ॑न नन्दको. पराप्त होते , 
भये जैमिनिजी योङ दे राजन ! चनद ^सद्ित दु शलो ˆ 
फिर भगवान्‌ से बोखी २१दसी! घकारः तुम -भक्तौको, - 
जआनन्द्‌.जीवन करतेहौ च तुम्हरे श्रसताद से हमको 
रान्य मिली हम धर्मराज कै .समीप.को जाती ष २२ .' 
इ रार. कदकर पुत्र स॒टित्त.हस्तिनापुरको जातीमईै - 
तव अजुन पाडव यज्ञफे लिये तीन सव खवतेमये२३॥ 
११ शत्यार्रेभिकेपणमिनीयेभापायानरपेद कास तन कः 
‡ र » ` + नुर्कपषटवमोऽष्यायः द१॥ ^, ^ , ५९. 1 
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जेमिनिपुराण भषा। ४६१ 
` बासठवा अध्याय ॥' 


, लेभिनिजी बोखे हे राजन्‌! दसमरकार एकवषं देवकी 
सुत मगवान्‌ अजुनके दूनों तुरह्मोक्रो भपनी लीखा क्र- 
रके सुन्दर घनम ध्रमतेहये धरलिया १ तव भगवान्‌ ने 

कह किं हे अर्जन! देखो बीर राजाच करके युक्त एथिघ्री 
म घूमते घोडे वदीमाग्यसे मिसे दे २ बहूतं यर्मोकरफे 
बहुत कार धर्मराज दु खको सहादे, अग्नि के समीप 
कमफरते हुये एक वरसगया ३.घ्राज सव राजा धर्म 
राज सुत धर्मराजा को देखने हेतु तुमकरके सहितः 
अर्वेगे -9. तव नाना प्रक्रारके वाजा वजावते भौर 
त्य करनेवारे वहतत तालो करके दाथ ओर कानां 
से घोरडोको थणेकर ८ प्रद्युम्न अनिरुद्ध महावी 
दषकेतु वश्रवाहने शैनेय घीरवमो शास्वक ६ वर्दिकेतु 
ध नीलध्वज ताखध्वज महावीर प्रनीर महारथ ७ 
ओर योवनाख चन्द्रहासादि बहुत्र 'राजा कटक सह्नदं 
हत्यादिक हारौ करके शोभित, ८ तुद्गल चामर धप 
वास पुष्पो करके शोभित ओर्‌ नानाप्रकार के कुसमके 
मासे जीर श्र चम्पोकरके शोभित सव राजा रात्रिं 
को पुरस जतिमये तहा दीपोकरके प्रकाञ्चित च गंध तेल्‌ 

* करके सुगंधित षदीजन बहुत स्तुति करतेभये 3 > हम 
अगे धमराजके पुरको जागे यह्‌ कदत हे राजन्‌! दस 
प्रकार कुकर शृष्णजी हस्तिनापुर को जतेमये, जहा 
महाऋपि, सहित धमेसृत वैठे ह 9१ गङ्गाकेतीर सु, -. 


५६२ जेमिनिपुराण म । `, ~ 
न्दर दत्र दिव्य मण्डपं करके मण्डित जहां देवकी 
मख्य पेसी नारी महा घुन्दरी शोभती ह १२. 
मेराज के घरमे जाकर राजां को देखकर नमरकार 
फर राजाकरके सन्मानित.भगवानजी मामे बैठते म्ये 
१३ तापर सवराजा शञ्जैन को सराहतेभये कि 
खमेध यज्ञे ये परिरक्षफ हु राजा्ओं के समृ 
नौरुष्वज हंसकेतु अर जे महावरी राजष १९ भार. 
महाबली मयुरकेतु जिसने बहुतकार परीक्षादीहै भौर 
दै धमराज! वुम्दारे भान तुम्हारीदी पुष्यते राजां 
को जीता १५ हे राजन | इन्टनि सुधन्वाको समराम 
बदा परिभमकर हरादिया ओर स॒रथक्रो सदहितभयके' 
हरा दिया १६ तव मणिपुरमं 'जायकर घोद्धेसषहित सः 
व्यसाचीकफो पुत्र वश्चबाहन तिससे अजुन निहत“होते 
भये १७ उलूपी भामिनी मेणिकरके अञ्धेनकफो जियविती 
आह प्रथम सर्ववीरों को भरसन्न करनेवाखा जो कणे श्र 
पत्र ततिसकछो जियाया 9 = तिका सो पतित्रतने , 
शीघ्र जियाया तव पुत्रसषित ' अजुन सारस्वतपुरक , 
जतिभये २९ जहापर बीरबमा ्पनेदी उतपन्न मया 
तित प्च हे राजन्‌ । कीतलक नामपुरको तुम्दारा घोडा , 
प्राप्त होताभया २ ^ जरा रो करके अजीत चन्द्रः 
हस राजाःरदताथा फिर समुद्रके मध्यमे तुम्हार घो , 
जाताभया २१ जहां अच्छे ' न्तके करनेवाठे सृलेपतत 
पतो मस्तक मे .धरके वकदाटभ्यमुनि, मदाततेजवान्‌ तप . 
स्याकरषेको षहुत कालतक रदेये २२.तहां पाये शत्या- , 


जमिनिपुराण माषा। ६३ 
दिक पार्चोबीर देखकर हम सहित तिनु निको नमस्कार 
कर तिनको आगे करके तुम्हरे मां अज्ञेन दमको 
लावते मये २३ तदा बहुत धन ओर रलादिक बहुत 
प्रकार के छेतेमये हे भमो { एथ्वी ६ रा परताप 
पथिक है २४ इस भरफार स कहके श्मपने धर 

` को सन राजा जतेभये देराजन्‌। जसे तुम हमफो देखते 
ट तेसदी सवको देखो २५ दे भीम,बलवान्‌। यहा आकर 
हमको भिललो तब भीमादिक सववीर भगवान्‌ को नम- 
स्कार करतेमये २६ मगवान्‌ कुन्ती ओर सब माता 
फो नमस्फारकर जे गेया थी तिनसो अपनी कुदार 
कहतेहये सवकी बन्दना करतेभये २७ द्रौपदी घ सुभद्रा 
जनाईैनको नमस्कार कर ्यानन्द्‌ सहित ङृष्णके समीप 
बैठतीमई २८ फिर इष्ण गाघारी व {तष च सञ्जय 
सहित $: रको सखपवंफ देखकर सये २९ 
तिसपीदे भीमसेन सदित पने घरको जतेमये जष्टं 
सत्यभामा रुक्मिणी देवी ओर लकमण वटी ह २० 
तिसी प्रकार कृष्ण के देखवे फो अत्यन्त है लालसा जि- 
प्के रेसी सुन्दरी जाम्बवती चा शौर भी षटुत सयां 
सब भगवान्‌ की देखतीमई २१ तव सत्यभामा घर मं 
श्रये नाथते बोलतीमई हे नाथ! तुमने सहितनर घोडे 
` के पाण्डवां को पान क्रियादै २२ ओर कोद कुन्जा प्रा 
नौनी सी चापको मिरी या सर्दी जित प्रक्रार सयाम्र्मे 
अञ्गनकफो प्रसीला पराक्तमई ३३ जमिनिजी बोले तित्नके 
नेषन सुनकर हंसे मगवानजी समीप वे भीमसेनम 


७६४ _  जेमिनिपुराणमभेषी। .  ,- 
बोले ३9 हे मीमसेन। इसके टेदे वचन सुनोजोिःहभार 
सन्मुख कती है पोर्न सिते बहुत “पुत्र -उपन्न कयि 
द २५ युधिष्ठिर के नगरमे वृहुत छदी समामे दमने 
लारीके स्वीकार मं वहुतकाल ररकषोकी है २६ इसप्रकार 
नह जानती हँ सस्यकेदवे के रक्षे बार "चस्या 
जर इप्तसम॒य ज कुठ किया सो हमरि प्रिय नही दं ३५ 
इसी समय मं राजाका दूत आत्ता मया तव एष्या भीः 
मसेन को देखकर विनीत की समाने बता भया ३ 
तव राजक स्थानम कृष्णःमुख्य'सवजनत उठतेभये सवै 
सादित हे कृष्ण । सुन्दर यल्नकरे २९ जैमिनिजी बोरे 
महावर देव राजाके समीप जायक्रे बोला हे राजन्‌ 
इस यज्ञाला मे तुम रहो ४० ओर हम सवः धृतरष्ट 
ओर सध बद्धक ठेर ऋषियों व मादय सहित श्रे 
जते है १ जहां अर्जुन मह्‌ के साथग्वकदार्भ, 
की सुन्द्रमाम॑में देखता भया (4 ९२ सन्मुख जवतीनी 
कुन्ती. ओर हमारी जे योषित्तारहते सवरमुनिकी सिया 
सदित सवरौ समवि ४३ ओर" वेद्‌, पठते जे, त्रा. 
ह्यणाद्िक बं ह जीर गजो मे चदीः कुमारिकाः र 
की वषौकर' ४9 ओौर'पताको करफे विराजित नगर #, 
नर नानाप्रकार की, सृत्यकरं ६५ ओर पृर्पोकीरेएु णी 
वषा करङे जर चन्दन सदित शीतल जलको राजक 
पुरुष अयन के मिलने मेँ ४६ ्संप्रशर सव जन मगः 
चाचषी जनज्ञापा्यं, जीर वैघाही करते हये भगवन्‌ ` 
को आजेकर , पुरस सव पुरवासी निरते" णठ 
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जेमिनिपुराए भाषा । ४६५ 
बी भाग्यसे पार्थं के घोडं मिलगये यद्‌ कहुतेभये स्र 
पुरवरासी ओौर अपनी बघुओं के मुडोसहित रुक्मिणी 
पारुकीपर चढजाती भई ४८ सोर उषा सहखनारिन 
को ्यागेकर मा म चरती भह तिस प्रकार सत्या 
अपनी सखियों को छेकर चलती भदे ९ कुसुम की 
समान जर पारिजात के बसन को सपेदे दंसनेवाठे 
चुपुषरगके आर कपापकी समान स्पेदेवरखको पहि 
नफर ५० मोतियों की माखा धारण कयि स॒न्द्र युवा 
लिर्योके संग जाम्बवतीदेवीः निकलती मद ५१ तमाल 
समान कचुक सुन्दर वसनां म लगेहुये चति खनन्द्‌ 
से मार्गमे सवनारी जाती ५२ चौर ापस रे मिलाव 
के चखने-से भिरतीहुद कुकुमकी रेणु करके चोर टृटेहुये 
मोतियो के हारोकरक धरणीको शोभित करातीमई& ५२ 
ओर करोम कपृरके दानकरके हाथीपर्‌ चदी जो देवकी 
देवी वा यश्चोदा रुक्मिणी ५४ चौर धमते चामर 
जिसे एमे छत्रकोलिये कुतीजी मत्तवरेदहयथी पर चटठकर 
पराण्टवाक्रिसमीप जाती ५५ तव सवनारी बडेआनन्द्‌ 
सहित देखतरेके वास्ते बासुदेव की पठाईहू्ई धनेजय के 
समीपग ५६ इस प्रकार से महाजनं सदित सरको 
दुरकरनेवाखा प्रात.करारका स्नान करके मौर कुसुमरी 
+गन्धक्रो धरेहुये सुन्दर स्थरूमे रहते ५७ तब मग- 
त्रान्‌ चन्द्रमाकी समान प्रकाशित सेनाको छोद्कर रागे 
ब्राह्मण वेदको पठतेहूये स्थितदोतेमये = मोर ब्राह्मणो 
कीसी प्रगे दुही दुव घक्षत को छिि जातीमहै सौर 
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9६६  _ जेप्निनिपुराण माषा ” “` 
पन्य सुवणे फे पात्र मँ. कपूरफे दीपक चयि स्थित 
होतेभये ५९. मौर वेश्या सुवणं के पात्रे गोरोचन, 
अ चन्दन धरकर कुघुमकौ समान वलन पिरे ष ॥ 
धारण क्षिय चागे ठादी होतीम्ै ६० आर कामके, 
बद्नेवाटे नयनां करके, जवानों के मनको हरतीद 
वेद्या मनोहर. मोतियोेहार पदिन महाजनो के, घे 
नाचनेरर्गा ष्योरं नूप्वगायके श्रीमगवान फो प्सतं 
करतीभहे तिनके मनोहर भारवोसे ब तालंि.सव मोहित 
होगये ओर पे कमरके समान सुन्दर मुखमे वैरेहे 
श्रमर्रो को दूरकरतीमहं ६१।.६२ ॥ 
` इत्यार्चमेधिकेपपैणिनेमिनीयेमापायांघञ्ुनागमोनाम ¬ , “ 
ध “ द्विपष्ठिवमोऽध्यायंः ६२ ॥ ४ 
` ^ तिरसठवां अध्याय ॥. - ˆ. 
जैमिनिजोबोछेकिहे राजन्‌ कितनेक कालम राजाभ 
करकेधेरे अजुन जहा भद्ाजनो के समेत कृष्ण भगवान्‌ 
जिसपन्ध म स्थिरै तटा भराषहये 9 चौर अजन्‌ ने 
श्यपनी सैन्यक्षी रेसी रचनाकी क राजाओं के समेत 
अपने रथस्ते उत्तर घेोर्दोको खागे करके २ व्‌ राजार्थो 
कतो सगेकर घ वकदारभ्यक्षि.को पाकी. म वरदाय 
ओर सव राजा.्पने २ रर्थोको ह्लोड 0 | 
आवतेभये ३ व देखा कि पाथेकी सैन्य \ 
मं सीन है घर्थात्‌ मानो धर्मराज के अर्थ, सैन्य सवः 
आपी हरिदोगये. दै £ सबसन्द्ररूप किये जहां प्रागे 
खद राजार्ओं ने देख परस्पर कदा सि ५ दमने पाके । 


जैमिनि ण भाषा। ९६७ 
घोडे के साथ हूत से देशोफे चिव देखे परन्तु स 
युधिष्ठिर के पुरके एसे विमव कीन्हीं देले जहा विदुर्षो 
का मनभी सन्तुष्ट दोजाताहै व जद पुण्य, धन, सुख, 
धम्मे देवतार्ओकी क ५ क ६।७ व ज्हाकी 
सम्पद्‌ तीनां भवनो को हसती है व पुण्यमयी मनुष्य 
जिनकी सिया नानाप्रकार के मण्डना करके मूषित ८ 
रतिरूपकामिनी व मन्मथ कहे कामरूप पुरुष £ ओर 
सूय्ये इन्द्र के वाहनों से माननीय रन के अकारो से 
मूषित € जहां हाथी देखपद्ते हँ मानो इन्द्र केए्राचतदी 
करफे उत्पन्न नानाप्रकार कै रत्न मुकुट च जद़ाउष्षलतो 
फरफ़े मृषित्त दं १० व जहा पंचघार कहे पाचों गतियो 
करफे युक्त घडा वेग करके युक्क देवताओं के दर्षोको 
हसते ह १३ निदान पाणटर्घो का मनोहरपुर केसे बणैने 
योग्य है जहां सवम व्याप्य, अनन्त अपने से सबदि 
को भासित करतेपेसे कृष्ण स्थित ह १२ जीर अञ्न के 
ष्यागममे रलनों से मिटेहुये मोतिर्याकी माला कन्यकार्जीं 
के हाथों से टी तिनसे सृण्छत्‌ कदे जहा के वच्तमी हार्यो 
से सयुक्त १३ दस प्रकार क तचामर य्यिषि- 
राजते द अस्थीत्‌ श्चरद्यलाते व मानो उदित चलित 
वीर सु्य॑नारायणा की किरपं प्रकाशित होती द १४ दस ` 
के.उपरान्त उर्यैरेता छपिया के चन्द्‌ आातेभये जहा 
याचित्‌ दीक्षित युधिठिर असिपत्र व्रतम स्थित ह १५ 
ओर षहा श्रीकृष्ण के ऊपर थ्वी मे वराये! के भयस 
रोकित धूपके धूम करके खाकाश मासरददव करे मोटाद्‌ 


५ 
॥ 
= 


६ जेमिनिपुराण मषा । 


गया त्यात्‌ पृणहुञा १६. व्‌ वहा विरजा कदे निर्मलं 
धीर सेना घम्भराज ने चलती देखी सो श्रीङृष्णही करे 
रत्तित ह १७दस भकार श्रीहरि कै संगत मे सव रानाओं 
के कहते हुये तहा महावबुदि अञ्जन मे छृष्णादि महा- 
जनोफो १८ नमस्कार ओर आनन्दसे जारिह्न फरके 
राजा केदद्रौरक्िव गान्धारी, कुन्ती, देवकी व 
व्य्‌ धृतराट्र विदुरसे धर्नजय बोले कि यह राजाओं मे 
पुजित १९। २० विषया मे रतवीर विष्णमक् चन्द््प् 
धायाहुा प्राप्त हे देखो ओर हें र मष्टीपते,। 
राजां मे शरेष्ठ नानाप्रकार के बीरों मं सागे गणनाके 
योग्य वीरवम्मौ नाम राजा तुम्हरे आगे ` नमस्कार 
करता है २१।२२ जर यह. मयूरकेतु नाम राजा नमित 
दै जो श्रीहरिके भी भेदन करने से भिन्न नहीं दघ्या मर 
अपने घम्मं से वीरजनां को दएके समान अपने बाग 
रूपी वायुपते उद्धादेता है २३ इसको यद विभावय्‌ कदे 
देखो यष्ट वश्युवाहन राजा सुन्दणुदधी तुम्हारे सेवबनमरत 
सहसाभिपत्र जिप्तके श्रतापरूषीसृम्ये से दिनमे शरर्ो 
का कमलरूपीमुख वसे गतदोकर सकुचिजताद-२९. 
-ौर.जो शेप्रराजके मवन से मणिाया घ जिसनेनाग्‌ 
की दे म विलसनेवाछा बिष धारण किया व. जिसने 
जाहवीजीके श्यभ्निरूपी दाप से द्ग्धकरके फिर वाधव्‌।. 
संयुक्तं हमको जिलाया २५ सोरःहे राजा! हृसभ्वन फो 
देखो तुम्हारे चरणो को प्रणत है जिस हसष्वज के महा- 
वीर पुं ने, पर्वतीपति शिवजी "को ६ प्रभायुक्तं 


न राणभाष।} ` ६६ 
अपने दिर पसन्नद्ो दिये ओर हे जनाधिप | जिसने 
सव बीररोको समरमे श्रपने पतापसे छृदाया २७. सो 
कणोपुत्र वषत प्रणत दै देखो आर द मारिष । बली 
नीरुष्वज उठिके खड़ा देखो जिनके अथं अग्निने 
तिस्र सैन्यको मस्मकिया तव हमरोगोको बडासशय 
हआ इततनीकथा सनाय जैमिनिजी बोले कि तखश्चात्‌ 
सव राजाओंकी राजा धृतराष्टने प॒जनकी फिर तव सव 
राजानि जक महार्मा धमैराजकी वदनाकी २८।९९ 
तव महारमा धर्मराज के मन्द्र फो जज्जन ने जाय 
धर्मराज से नमस्कार किया तव युधिष्ठिर गे स्थित 
हो अङ्के मिरे ओर भीमसेन व ओर छब्धोकी , हवित 
हो. अञ्नुन ने बन्दनाकी ३० तव कुन्ती ने शर तोमर- 
दिको से विदारित पुत्रको प्राप्त देखकरफे खदीहो भद्ध 
से लगाय बीरपर हषे से उत्पन्न जल छंडनेखगी २१ 
ओर भ्रियवालक कणं पुत्र को स्भूः से गाय मस्तक 
सघकर बोरी कि हे द्षकेतु । पुम्टीकरके सव सैन्य रक्नि- 
त हृ है ३२ इसके उपरान्त कुन्ती सानन्दितदो घमे- 
राज फ मन्दिर मँ जाय स्थित तव युधिष्ठिर ऋ्षिर्यो 
के समेत कर्षितुं ्यथोत्‌ क्ष्रयज्ञ ३२ पुति 
दीक्षायुक्क धर्भक्षत्र मे दषम को थहणकर सुन्द्र कटि- 
चाली द्रौपदी ओर मोषधी ओर उन्यको सद्गखिया रि 
कृष्णादिक सच राजा पीठ पीछे से देखने रगे च कुन्ती 
देवकी वरवणिनी यशोदा चन्दन 'जरु कपूर युधिष्ठिर 
प्र सींचनेरुगीं व व्राह्मण सपत्नीक कहे सिय केः, 


। (8 


जेमिनिपुराण माषा । ७१ 
साठ रखतेमये ओर रोषित मोच घ सोमवल्ली व 
मुस ९७ उसमडप मेँ ये सपृणं रखतेमये तिसीश्रकार 
से एकरमणीय उलूखल कहे ओखरी धरतेमये ओर बहुत 
भकार से पजाकी सामग्री उसमंपमे रखतेभये ४८ ओर 
उसमे वकदार्भ्य च पितामह व्यास आाचा्यं कयि 
जातेमये अर बडे २ तेजस्वी € वामदेव, वसिष्ठ, गौ- 
तम, ्न्नि, परार, भारद्ाज, जामदग्न्य, कटोल, 
भागुरि, रभ्य, सुमन्तु, कौडिन्य,जातुकणयं, गालव, सौ- 
मरि, लोमशादिक षि ऋत्विज कियेजातेभये ५०।५१ 
ओर हारपाल राक्षसो के नाश करनेचारे संनो सेरक्षा 
करके धर्मराज के सहित उस सुन्दर यज्ञ मे स्थित 
होते भये ५२ ओर विर्वामित्र, पुरुह. धौम्य, मारुणि, 
उपमन्यु, वासुमत्त, मधुदन्द, सविमांढक्‌ ये सम्पण 
क्षि उस अतिसुन्दर यज्ञ मे दारपाल क्ियेजाते मये 
ये सम्पण सौर इनके सिवाय अन्य २ ऋषि दीक्नित 
स्गचर्मं धारण किये केशरिरखगाय ्रौपदीके सदचारी 
धमराज करके पुजाक्यिजातेभये ५३ । ५९५ तिके 
अनन्तर घम शृ युधिष्ठिर से व दिव्य २ सिंहासर्नोमें 
वेठेहूये राजां से व्यासजी बोले कि चीसठ सिया 
ओर पली फे समेत ्मन्निऋषि ओर अरन्धतीके युक्त 
वसिष्ठ, रुक्मिणी के समेत कृष्ण, सुसट्रा के सदित अ- 
जैन च मायावती के सहित प्रयुस्न, शीघ्रही गद्वाजल 
ठेनेके अर्थं गगातट मे जावे ओर गहीतपाणी ऊषा के 
सित श्चनिरुख, हिडम्बा के सहित भीमसेन ओर 


७२ जेमिनिपुराण भाषा) ˆ ` ` ˆ ` 
प्रमद्रा के समेत वृषकेतु ओर व "सहित 
मयरकेतु ओर भरमावतती के सदत यौवना, सनन्द 


के सदित नीलकेतु, धमिक्छाके सित अनुशेरप मेरी 


सज्ञे गज्ञजर के सहित कटश को राजाथ के. 
अथं कियो के सहित ठेआ जैमिनिजी बोले किस " 


प्रकार व्यासजीशी आन्ञको पाय पनीर्‌ किर्या , 
सहित आानन्दपूैक गद्घाजख छेनेवास्ते सव राजा प्र 
स्थान करतेभये ५६ । ६२ हे राजन । जिस समयमे 
सेन राजा गङ्घमानरको लेनेवास्ते जतिभये उस्न ' समय 


वदे २ रमणीय वाजा बाजनेखगे ६३.ओीर ब्राह्मणा- 


दिक जो जनसो भौर हाथियेपि सवारकुमारीशखशन्द 
को सुनतीहुई मक्ताफलः को वषती ६४. अर तिसी 
समय मे मुनिलोग वेदपाठ करनेलगे जीर गीर्तोमे 
निपुण गायकजन गनिलगे. जर तिसी समय मे चदय. 
करनेमे निपुण चत्यक नाचनेलगे ६५ ओर देवकी कुंती 
को श्रानेकरके नानाध्रकार कँ श्रद्वारो से यक्तं भगवान्‌ 
श्रीहृष्णचन्द्र जातेमये ६६ तिप्तसमयमे कुतीने। कृष्ण- , 
का चञ्र पकद्के रुविमिणीके वख बाधदिया ६७ उस ` 
कालम उस मदाजनन्दृको देखकर, कृष्णचन््र का 
ममन सत्यभामा से कने वास्ते मुनिसत्तम नारद जी 
सत्यभामा घरमे ६८ जाय बे, हे सत्यमामे, छृ°्ण. 
वञ्लमे। मेरेवचन सुनो यज्ञके जरम्भर्मे नानाप्रकार के 
राजाओं के समागमम ६९ छृष्णकरके सयुक्त रुकिपूएी 
वहुत्तमानको प्रा्तरोकतर जलकसेनेको जाती दै ७० सहित, 


४। 


{ 


जेमिनिपुरण भाषा ७७३ 
धुपके चरती हँ चामर जिसके धारण किियागया है 
छर जि्षके सो जाती हे कृष्णके खाश्रयसे राजसन्मान 
को वही पातीरै अन्य स्री नदी पाती ७१ मौर हे सव्ये। 
जिसका समर्थपुत्रकाम ओर प्रपौत्र अनिरुदै सो घर 
केविषयमे तुमकरके निश्चये कते शयनकियागया सो 
कहो ७२ सगवान्‌ कृष्णचन्द्रजी सुखकी निपुणता से 
समीपहीमे तुमको देखके तुमको वहा कर्यानर् ठेगयेऽर्‌ 
तव्‌ सत्यमामा बोली कर हे मुनिसत्तम। यद्ाविषे गोषिन्द्‌ 
मेरेचरमे है उनकेसहित जल लेनेजातीट्ं तौन समागम 
तुम देखो जेमिनिजीवोले कि नारदमुनि सत्यमामाकरे म्‌- 
न्दिरिमे गरुदध्वजको देखकेशवजीसे वोठेकितुम समार्मे 
देखपदेदो ७९ 1 ७५ रौर अव सत्यकरेघरमे देखत 
सो यह्‌ मुमरको वरिस्मयदोताहै व सम्भत देतेहये युधिष्ठिर 
के अरगेभी सुक्को देख पदेष्टौ ७६ सस्यभामा करके 
युक्त इस भरकार जातेहौ हे जगत्पते । जावो जावो तव मा- 
धवको निकले देख नारदभी तिसघरसे जातेमये ७७ 
फिर नारदमुनि अन्यत्र जाम्बवती के घरमंगये जाम्ब- 
चतीत्ते यह कदतेहुये प्रवेश करके ७८ नारद्‌जी बोके 
कि हे माता! घरमे कया वैठीहौ राजाके मन्दिरमे गन्लजी 
का जलटेने फो नहीं गर हौ ज्वा सापही ७६ माधव 
भगवान्‌ सत्यभामा व रुक्षिमिणी को साथ सिये जाते है 
तव जाम्बवती ने कहा कि सो केदावकी सम्पण लिया 
तिनकरके युक्तदी द ८० जिस खीक्रो चोदके ये इष्ण. 
चन्र जा्यैगे सो सानिनी इस रमणीय समागम साधु- 

६७ ^^ 
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ध्यकि मध्य म अपमानित न जीवेमी ८१. सैमिनिजौ 
बोले कि तहा मी वद्धपल्लव माघुयकरो देख मुनिसत्तम, 
नारदजी यन्य गोपि के मन्दिर मे धमते सये ८२' 
श्योर यद्‌ मानते भये क्रि ये सम्पुषौ मन्विर सहित ष्ण 
केँ जर देवर्धि नारदजी फिर पाण्डव के मण्डपं मेघाय 
ऋतजा करके सहित सनातन ष्णचन्द्र की स्तुति. 
करते खदेहुये सम्पूणं राजा वशिष्ठ के सहित ८३।८९. 
गंगाजी के तटभिषे जातेभये चीर महावीरो से भखीभाति 
रक्तित ्ानन्द के युक्त फएष्णचन्द्र के सहित व्यति करके 
जख अभिमन्नित हु भौर जरू देवता पुञेगये ८९४ 
जर हे नराधिप [ तिसक्रार मे व्याजी सहित पुष्णोके 
कलद्रा मरके धन (के हाथरमेदेतेमये योर फिर 
अरुन्धती एक सुव्रणं फेपरिपूणं कठडाको तिन प्िदात्मा 
मुनीश्वरो के ्ागे- महण केरती भर ८ ५. सर 
रुक्मिणी पने मस्तक मे जल से पूणं रनेहं से अर" 
न्धती करफे दियाहुश्ना कटदरा गंगाके किनरि जआनन्ट से 
शिर मे ठेतीभ ८= इसके अनन्तर वकि की प्रिया, 
सती रुक्मिणी से बोली कर धरके विषे हे भद्रे! जो तुम्हारा 
शिर-पुष्प भार, करके कापता है सो ८६ तिपत धिर 
ने यह कर्शं ररा है तिस करके पीडित तो नहीं दे 
अरुन्धती केःवचन सुनकर व नेये वचन क्कि 
हे माता! यह्‌ भारको सदे,है देखो जिन'करङे हाय , 
` गौं थं सातदित्न पनी लीला करके गोवद्ेनध- - 
रागया ह्‌ तिनको यद्‌ रुविमणी,रात्‌ दिनहदयर्मे धारण 
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करके कांपती नहीं पतित्रता्मों का धमं केवल“ दसने 
किया है ९०९२ त्रुकमिफी वोटी किं मेरात्रत देख 
करके सुमद्रा घजुनको सदैव हदय मे धारण करती नि- 
त्यही सुखफोभासत होती दँ ९३ इतनी कथा सुनाय जै- 
मिनिजी बोले किं एरसप्रकार कहती सो सम्पपौ अपनेपुष्प 
व सोक्षिकके माखा धारण करयेहयेरेसे शिरो मेँ कलशा ठे- 
फर पतिर्यो के समेतपेसी यज्ञवाटमं प्राप्तु जहा खदद् 
शेख पटा के समेत ९४। ९९५ विधिघप्रकारके बीणा 
नेरी कटक वाजरहे ५. पुण्यकारी जख्रेकर घोड़ा 
अन्हूवायाणया ओर द्रोपदी र्मराजकरफ अच्छेप्रकरार 
पुजित यज्ञस्तम्भमें बाधागया ९६ ॥ 


‡. पत्पाशवमधकेपैणिमैपिनीयेमापायां जज्यान्रीषौनसाम 
९ तरिपषटितिमोऽध्यायः ६१ ॥ 


चोँसटवां अध्याय्‌'॥ 


जेमिनिजी बोले कि त जीी ्ा- 
ज्ञासे यज्ञदोतेसन्ते यन्न युधिष्ठिर मत्रि 
जलो से स्नानकरये जातेमये १ ओर भीम अरनादिकः 
ˆ श्रीक्कष्णचन्द्र के सदित सम्पण उस यज्ञ मे कर्मक 
थे सो श्रीकृष्णचन्द्र ्रासज्ञानी सुनियों के पादमक्ना- 
उनकहे पैरधोय करके २ ५ कृष्णचन्द्र उनन्रषषिये 
फो वैरतेभये सो छऋषिरोग ५ घस्र धारणकरके 
३ जिन ऋषिरयाकी देह चन्दन से सुगन्धित द ओर 


दिव्य जलद्रो करके मूषित ह ओर मालाओं फो प- र 


(क 
ए 


॥॥ 
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दिरे ह जर यज््मेभी माला-जिनको,दियेगये ६ सीर ` 
कपुर्‌ बीटक इत्यादिक जिनको दियेगये 9 ओरसुवणं 
के पीदापर्‌ वेठे ह ओर कृष्ण पाण्डवादिकोकरके स्तुति 
को भा हे राजन्‌) उससमय युधिष्ठिरे हमे स्तदेव - 
ज्ञदेव एेसा शब्द्‌ बड़े फोलादखसे होताभया १५ जीर ' 
युधिष्ठिरजीकी यज्ञमे नानाप्रकार कै ब्राह्मणोकेसमाम ` 
म सुवण रन, रुचिर २ चख ६ गज, सर्व, रंय; 'हु- , 
जार ग, स्येदन, त्र, चामरदासीदासकि गणए्थवी , 
७ ओर मन्दिर वघन अधियोँ को व इतर ब्राह्मणादिको . 
को दियाजाताभया अर जिसको २ जो ्रियथा सोमी, 
दिथागया<स्नानक्षियेहूये यज्ञकमेमे दीक्षित 1 । 
सुषणासनपर्‌ बैठ करके घोदाको गाय ९वोटेकिपदरू- 
रूप गिति होतीमई ओर ये श्रुति उसके भगे पठते 
मये कि दे पोघोट क ! है जलके पीनेवाले। तुम जरको 
पियो त होगा 9० इसप्रकार युधिष्ठिरके वचन 
सन वा अपनाबदन फटकारनेलगा जर छृष्णचन्दर 
कौ आनन्दपूषैक देखनेलगा 9१. जर देह्‌ फटरारने 
से पना सभिप्राय नकुरुसे कदताभयासो पेसाघोद़ा 
का थभिप्राय जानकर नकुल युधिष्ठिरे बोरे १९ कि 

हे राजेन्द्र ! घोडा कतार किं हम स्व्भको नजवंगे तव , 
युधिष्ठिरजी नकर कहते भये कि ओर २ यज्ञो म सव 
चोदा स्वर्भ॑रो गये हं तो इसयन्तमे घोककेजानेमे क्या , 
दोप तव नकुरने कदा कर जर २ यज्ञम श्रीकृष्ण " 
न्द्र कपकक्ता नये व श्यनीर्वर यज्ञोमं स्वर्मं परमफर , 
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हाता रै १२१ १५ आौर थ्वी के चिषे इस यज्ञम आप 
ही भगवान्‌ कमैकत्ता दँ सो हे यज्ञ करने वाठे । हमारी 
देहमें भी श्रीङृष्ण भगवान्‌ की स्थिति देखो १५ नकुलने 
युधिष्ठिर से कटा कि हे धमराज । तुम्हारी यज्ञ मे घोडा 
इसप्रकार करता है इसके अनन्तर खम्भाके समीपम 
सुमन्त्ित्जो घोड़ा है तिसको व भगवान्‌ को श॒जारोेग 
वे सियो के समूह्‌ च मुनिलोग देख नकुरके पे वचन 
खम्भाम्‌ वधे चोदा ने सुना १६। ३७ ओर युपमें बाधे 
हये घोडा को कृष्ण के सटित ब्राह्मणादिक यभिमन्तरण 
करते भये तव घोम्यजी बोरे कि दे मीम । तुमक्षणमान्न 
निश्च खदेरहो १८ जब तक हे महामते ¡ इस घोडा 
की हम परीक्षा कर तिसके अनन्तर धौम्य घोडा का 
वामकर्णे कहे बायाकान दबाते मये १९ तो हे जनमेजय । 
ति्ीसमय म॑ उस के कानसे क्षीरकी धारा निकलती भई 
सो यह्‌ क्तीरकी धारा देखके सम्पृपौ जन वदे ार्चयैको 
भाप्तहये कि घोडे फे कान दूध निकला त रुधिर 
कुखभी न देखपदा २० सो घोम्य भीमसेन से बोठे 
कि दहे मीमसेन घोडाका शिरकारो जिस घोडे का शिर 
काटने से पुराण पुरुषोत्तम जगत्‌नाथ श्रीसगवान्‌ सन्त - 
छव ९१ तिसकारुमे बहुत धकार के वाजा वाजते 
तत्र भीमसेन ने उस घोडेका शिर तख्वार से काटडारा 
ह जनमेजय ! वह्‌ शिर ऊपरको गया ओर नीवेको न 
गिराउसर कालम बहनिरूप सर्य॑श्नसताचल को जातेभये 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उस घोदाको दजानकरके उस 


वि 4: 
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कीं ठातीमें वेरके काटेसे मारते भये २२। ९९ सोऽप. 
घोदकेशरीरसे त्तीरफी घारा'निकलती म सोऽसक्षीर- 
धारा को देखकरके ऋषिरोग'युधिष्ठिरते घोरे कि ९४. 
हेराजन्‌ दस भकारसे किसीकी यज्ञमे' व धः 
नहीं निकला भगवान्‌ कृष्णचन्द्र शद्‌ जानकरके धम्मं 
पत्र युधिष्ठिरसे बोरे २५ किसीभक।र से ऋषिलोग मी ` 
शुद्ध घोदाको देखकरके धर्मराजे बोटे कि हे युधिष्ठिर। 
तुम्हारायज्ञ साज सपछहुश्ना सो यदं बदीमाग्यहै २६ 
सभकार से श्रीकृष्णचन्द्र व ऋषियोके फटतेहूये घोदे 
के शरीर से वदडाअद्रुत महानतेन निकलताभयासोहे ` 
जनमेजय । वह्‌ तेन भगवान्‌ के मुखं मे भवेद करगया 
२७ तत्पद्चात्‌ वह्‌ गिराहुश्ना शरीर कपुरके तुल्यहोगया ; 
जसे कि जिवजी की देदसे गिरी विभूति शोभितष्े ` 
तिसी प्रकार से उस' घोडे फा कपृरतुल्य रीर दमित , 
होतामया २८ उक्त कर्पुर को देखकरके मनिलोर्गो को ` 
अतीव आचर्य हज उसीसमये वे मुनिोग होमः ` 
कुण्डमे उसकपूरकरा हवन करतेमये २९ तिसयक्षमं भग , 
वान्‌ के समेत सपत्नीक राज वैहेये उक्तीसमय मन्यासु 
जी सुबोमे फरो केकर यद योक फि ३० हे विभो! ह 
इन्द्र} घनेसार के समान राजाकरके दीह कलियुग भे 
मष्ादुसंम आहूति को दस मदायज्ञ-मे त॒म यकर , 
ओर यदा आवो ३१ सो उसी समय मेँ इन्द्र सक्षत्‌ 
वहा भाय कहते मये कि हमफो जधरतक अक्षयादपि 
हो तव्रततक ष्यग्निके सुख से आहृतिदो दे२जिमं जहति , 
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को देखकर हम बडी ठत्तिको प्राघ्हुये हं ओर इसको 
मोजन करगे तो बड़ा कस्याण दोगा तदनन्तर व्यास 
जी बसन्तन्छत्ुके चेत्रशुष्छ दशमी गुरुवार श्टेषा न- 
षतम (इन्द्रायस्वाहा ) ६सप्रकारसे विधिपूर्वैक हवन 
करतेभये ३३ । ३४ तिसके अनन्तर चन्द्रादिकं देव- 
ताओं को उर्टीके मन्त्रौसे यथाक्रम हवनकरतेभये फिर 
दिग्देवताजों को उन्दी के विधिपृर्क चाहूति 
देतेमये ३५ तित्षसमय मं देवताओं फे यागे घनसार 
अग्ने हवनकरतेभये सो उसहवनसे सम्पूणं चराचर 
जगत्‌ प्रसन्नहोत्तामया २६ सो उस टोमधमकरके राजा 
यधिष्ठिर पवित्रः दोगये जर प्रसन्न होकरके भीमसेन 
को मिरे बोलत्ेमये कि हे भीमसेन हमारीयन्न आनद- 
पूर्वक समाप्तहुद सो यह बदीमाग्यहे ३७ सो व हम 
यज्ञान्ते अवेश्टथस्नान करेगे इसमे कुछ संशय नदी 
है जेभिनिजी बोठे कि ्षिरयो के सहित श्रीकृष्णचन्द्र 
ने राजा युधिष्ठिर को यज्ञान्त स्नान करये २८ सी के 
सदित व भीमसेनादिक व राजाच के युक्त युधिष्ठिरको 
सोमपान च यथाक्रम अन्पराशन करातेभये ३९ ओर 
सम्पण ऋषियों को खीर खवायकर जो बाकीरदही सो 
अपनाखातेमये उसस्तमयर्म.वाजाओके शब्दसे घदीजन 
' जयशब्द्‌ करतेमये ४० ओर गायकेरोग युधिष्ठिर के 
गुणगीत्ताकरके धममराजकी स्तुति करतेभये फिर देवकी 
इत्यादिक खियोने धर्मराजा नीराजनक्िया 93 आर 
बन्धुकि समेत कुन्ती बद्धसुखको प्राप्तहूई फिर राजा 
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युधिष्ठिर पुणांहति देकरके ्रासनपरवेठे २ तिप्तसमय 
म्‌ कृष्णचन्द्र करके राजा लं ङृत कहे भूषित मियेगये 
सो उससमयमं राजा युधिष्ठिरं 'वड़ीशोभाको प्राप्तहीते ' 
म जेसे स्वगैमे देवताश्चके युक्त इन्द्र॒ शोभा प्रात 
दते ४२ सो राजा युधिष्ठिर चख अलद्ध।र चन्दना" , 
दिका से पहले श्रीकृष्णकी पुजन करतेभये तिप्त पीठे 
व्यासजीको आनन्द से युक्त राजां सम्पण एथ्वीदान 
करतेभये ९ फिर व्यासजी सङ्कस्पसे विधिपू्वैक णवी 
देतेभये ओर वह्‌ द्रव्य व्यसिजी दीन ब्राह्मणोको दान, 
देतेभये ४५।५६ र्नादिको को शिखेरवना तिप्तमे कनक ` 
खषम प्राप्तकर वकदाल्स्य को दिया ‰७ एक रथ एक 
दाथी श्र दशघोडे एकमार सुवणं स्वणारङृत गादून 
को सेकरा श्रेष्ठमोतिर्योकी एकं अस्थ ५७८ कर्यो दप 
वार चार सेवक सव @ऋरियक्‌ दयरपार्लो को दिया पृं 
मेनोरथहुयेयुधि्ठिरने तदद्यांदकर्मसे ्ननेक इच्छादान, 
दिये ‰६।५० फिर राजाने राजा्रोको भी प्रसन्नया 
हजार हजीर घोडे सौसोहाथी स्वर्णालङ्कार ` कोटिकोटि - 
प्रयिक राजारो दिये इसकी दविगणपूजा यादवी की 
५१) १२ रुविमणी इत्यादिक सम्पूण अलङ्करोति , 
कीगर स्रों जलङ्खारोयुक् आ्रीङृष्णचन्द्रको आसने 
यैठाय यज्ञी सम्पुणे ४ -श्रीरृष्णचन्द्रके हाथ देदी ` 
वाजाबने फलकी “चष्ट ५३. भीमादिक सवपाण्डव 
यन्न श्रीकृष्णचन्द्र .ने करार यह कतेहये आनन्द्‌ को 
मा्हुये ५ 9-ओर यज्नस्तम्म मे बोधेहये पञ छोरदिये 


जैमितिपुराण भाषा। ४८१ 
गये सर्बेनि स्तु्तिकरी (किं य्न श्रीकृष्ण ने फराई ५५ 
यज्ञको प्रकरण , सुनकर मनुष्य सवपातको से छटजाते 
ह ओर सर्वोकरिकं पूजित धरातलं म स्थित होते ह ५६॥ 


इत्यारषमेधिकेपधैणिनैमिनीयेमापायायुधिषठिराभिपेकोनाप्र 
~ ८} चतुः्पणटितिमोऽभ्पाय ,६४ ॥ ¢ 


ष 4 $ ~ 
. पसठवा चअघ्याय्‌ ॥ 

जेमिनिजी बोले क्रं यज्ञान्त म मीमसेनने सुनीरवर 
ओर राजा्ोङी प्राना कर विविधाच से सहितङृष्ण 
के मोजन कराया १ जनमेजय बोले ब्राह्मण सङ्कृष्ण 
राजा कैसे जिरवेयिगये ओर जिस रीपिसि खी वारको 
मी रसकारक़ मीमने मोजन कराया कितने रस बनाये 
सो कहौ तुम्दरि मखे सुनते बड़ा आनन्द होता दै २ 
जैमिनिजी बोरे ह राजन्‌। सुनो जो भीमसेनने किया 
नवीन रत्नौ ओर सोने के जदाऊ मण्डप म चन्दन 
पीटार्भो सै कवरु सरल्नस्थापित नेक पुष्प प्रकारो से 
युक्तःशोभित होरहे थे ३१! प.ओर चौसठ कटोरा ओर 
दोदो ररत के दीपों से युक्त सुवणेकी थाली एक २ विप्र 
के अगि धरी जातीमईं ५ योर फिर केसी वालीर्हु कि 
पुष्पों को तिरस्कार करनेवारी ओर प्रकाश्रकरके युक्त 
व शोमनीय हु मोर कृष्ण गुगगुखकी रूप्‌ ति करके 
जो .व्रासित जमल कहे निर्मरु मण्डप मँ सुगन्धित 
जलप्े पादुप्रक्षाङनःकटे.पैर पारेगगरे ओर सुवर्णं के 
पान्न पात्र प्रतिरल्न कमण्डलु घरते भये ६1 ७ तिसके 

॥\. 


८२ जमिनिपुराण मोषा! ˆ , 
उपरान्त मीमसेन रसकरके युक्त दुधको डारुते भये, 
थाली मे चन्द्रविम्बकी मांति उदित तिसको ब्राह्मणं 
ध ८ जीर कुन्दपुष्प के समान प्रभावाटा, भात 
उर्ैकी दारके युक्ते देखते भये च पुष्प पत्र फ़ठ १ प 
दार्दक्षकौ चालकरके व्यजन डुऊतिभये ओर कटुतीच्‌ 
इत्यादिको करके युक्त व्यञ्नन भीमसेन यलपुवै वनति 
भये € । १० उसीकार मे एकं ब्राह्मण पुओं फोदेख 
करके अन्य ब्राह्मण से पुता भया कि ये नवीन वस्तु 
जो हमने देखा सो क्या है हेम से कहो ११ उस महा 
विप्रक पूते हुये अपना फो उससे धिक जानक के- 
हताभया किं यह्‌ चन्द्रमा का सो भ्रकार से खण्डित खड 
तुम जानो १२ सीभकार विप्रके फहते हुये तिषी 
समय केनी प्रापतं सो उनको अपनी यालीम देखकर 
के वदे विस्मयो प्राप्तहुभ्ा १३ तव वद तपस्वी चायु- 
भक्ष वोलेकि धर्मराजकास्तितपत्र करर युक्त छत्रउत्पन 
हृभा है १४ जौर दन्तोलूखछिमुनि लङओं फो देख 
करके वचनं वो्ते किं हम इसको आदुम्बर कषे गूलर 
के फ जानते द १५. ओर को ब्राह्मण मातको कुटज 
के पुष्प -कटतामया ओर कोद मुनिश्रेष्ठं करजिका च 
को कणिका मानतासया १६ जर को बाह्मण सुवण 
भकफश्चके एय वरगद्‌ के फलकरो सुर्थका रथचक्रं द- 
मरे आगे गिरा कता भया १७ ओर कोक भक्षारष 
को च को ्राखके रसको वदे आानन्दते पीतिमये गौर 
समाक मध्ये घृतके युक्त बेर गिरते १८ तिनको काट ' 
ल न 


जैमिनिपुराण भाषा । ४८३ 
| व, के शिष्य मुख म॑ डारते भये अर्थात्‌ खते 

भये ओर कों मुनिसिताज्य करके व मण्डप वाघकरके 
स्मर मुनि मुख मध्यमे डालके षडे सुख को घरात होता 
भया सौ खरौर कोई खणडलडड्‌ खाताहुभा मोक्ष एुखको 
तुच्छ मानता भया १९। २० हस प्रकार से व्राह्मण व 
कष्नियादिकसम्पू्णेजन उस महायज्ञोरसव में भीमसेन 
करके भोजन करायेगये २१ यर दिज्य २ चन्दनो करके 
युक्त सन्‌ ब्राह्मण सन्तुष्ट किेगये ओर चन्द्रवत्‌ ताम्बुख 
देखकर के बद विस्मय को भाप्त होतेभये २२९ कि टम- 
लोग सूखे २ पत्ते बनमे काटकर के सरातेरदे अव सो 
पत्तेरस के जाननेवारे मीमसेन करके ताम्बल फियेगये 
२३ जैमिनिजी बोले कि ब्राह्मणादि च ये पराक्रमी 
क्षत्नियादिकें के वृष्णे सद्ित यज्ञमण्डप मे कैठेये 
$ उस्तीक्षमय ९९ विवाद करते हुये दोब्राह्मण समामे 
युधिष्ठिरके पास आयकरके वचन वोखे कि हे महामते, 
धमराज | तुम हमारा विवाद्‌ अच्ेप्रकार रे दुडासो 
तव राजाने कटा कि वकद्‌।रभ्य वशिष्ठ घन्नि दत्यादिक 
रषि बड मनस्वी जापर समा स ह तदांपर वादकथा 
क्याहैसोहे चिप्र! तुम अपना २ कारण यर्मर्‌ 
कटो २५1 २७ तच एकः व्राह्मणएने कटा कि न्ने अ- 
पना खेत यथाकमत्ते हमरे हाथमे दिया ओर फिर दमि 
ठेखिया हे राजन। उसखेतसे भंडा निकला २८ फिर उस 
खेतर जो धन्य उतपन्न होता ह सो हमको ब्राह्म कदे 
लेना योग्य ह व उसका मांडा हमको ्राह्य नहीं उसको 

[ # ^ 


४ जेमिनिपुराण भीषा१, =", , 
दैमनर्ग निश्वयकरके.हमारा वह न्दी है र शरीरै 
राजन्‌) हमक्ररकेत्याज्य वह्‌ मादा इनको ग्राह्य रयात्‌ 
ठेना याग्य हसो हमको ये मादाकरके निंञ्ज बाह्मण 
दुःखदेते द ३० तवर युधिष्ठिर बोले ि दे महावुदे। तुप 
सत्यको दस न्नाह्मणको क्यु चदेतेहोजो पहले तुन 
द्रव्य नहीं दह तौ तुमउसको ग्रहणक्रो ई4 तवदितीग्र 
बराह्मणएने कहा किं हे धममैनन्दन ! हमने वंह्‌ सेतदुसर फो, 
समर्षणकि्याउसमेःजो कुत ऽसपनन होते सो सभे ऽसीः 
बाह्यणका है हमार नदीं पैसे. वचनंन निर्दैसतहूये भरी 
कृप्णचन्दर वोले किदे वित्न। तुमे तीन महीना रहर रर। 
२३ सोत्राह्मणे कृष्णवाक्य से सनतुषटहोकर सवं धेनरोजा. 
फे मन्दिरमे धरकैउस दिनके विचारते हुये श्यपने रघ 
को गये २४ तव राजा युधिष्ठिरने फट किं हे ङष्रचन्र। 
सघके देखते हुये इसे समथ .मे आपने निलय क्य नही 
शिया हे विमो. यह हमको नदा विस्मय हे ३५ तव शर 
पषएनीने का कि तुन्दे घमीपे छपि ओर श्जिग 
वदे आनन्द सें वैठेष्ं न यज्ञान्तमेस ५) 
साप्त हे दरस मध्यम न्याय केसे होसक्ताहै २६ है'राजनै! 
इसके तीसरे महीने म वडाघोर कंटि सविया तंवयेत्रा- 
ह्मण द्व्यका विवद करते हये प्रस्पर- ताद्ना करते 
घुसत मारते हुये बाखारो को पडे युद करतेहुये ध्र 
नखनखो से कारतेहुये कसिदुपते तादित तगरे समीपे ' 
च्मा्ेमे ३७1२८ तत्र तम उच्च धेनफो दो प्रकार फरफे 
प्माधा २ उनब्राहमणोको देगे धोरकलिदुगा मे त्रह्मण ' 


जेमिनिप्ुराण भाषा। ८५ 
लोग आचारवेदसे बर्जितहमे ३९ शौर राजारोग ध्म 
से दीनदोगि तब सम्पूणं प्रनाको दु खंदेगे ओर सवेखोग 
पमरघम्मी धमेके देषी व क्रोधी होगे ० ओर ज्ञवा व मद्य 
म छीनहौगे ओर सम्पु्णं ्यस्नी हग ओर सद्‌। देवता 
व पित्रो के कार्यम व साघु व स्के पोपणमें व ब्राह्म- 
णार्थं धने स्वरपकदे थोडा्देगे ओर हे यजन्‌! कंटि- 
युगमें सबरोग वेश्याके घरमे बदेहषेसे रहे १।४२ 
ओर ज्ञवा दत्यादिक व्यसनों मे बहुत घन ठे जाथे 
ओर फटाहूया जीण॑वल् तो अपनी माताको ५३ श्रौ 
वेद्या च पुश्चली कटे परपतिमे रहनेवाखी स्रीको पीता- 
म्बर पद्विरा्वेगे चौर करवीर म उत्पन्न कटको के युक्त 
धतूरका फल शिवजी मन्दिर मे लेजार्येग जीर बड़ा 
अच्छा कमर्की माला व कपुर चन्दन च कोकवेरी 
वेद्या व कुलट। खियोे चरमे लेजार्यगे ओर उस किः 

र माता पिताको वड़ा दु सर्देगे ४०।७६ मौर सव 
लोग ल्ियोके टदहल्वाके समान सेवक होगे इसप्रकारसे 
अपनी अपनी िरयांका रलनकरके माताओके ताडन 
करेगे ४७ शरीर सासु ससुर व वहिनको कलियुगमे जिस 
तरषसे बाण हदयमं मारे चैसेदी अत्यन्तं खघ्निय वचन 
करहैगे एद ओर देवताओं व ब्राह्यणो मे विन्वस्तिन 
करगे ध्मौर कलियुग मे ब्राह्मण, क्षिय, वेदय, श 
शपने २ कम॑ से चोगि ४९ जर अपने २ कम्म॑को 
स्यागकरफे सच दूपरेके कम्मे प्रवर्तक हे जेमिनिजी 
मोखे किं सप्रकार भयको देनेवारे करिध्ुग के घर्म 


कष्य 


९८६ जेमिनिपुराण भाषा । ष 
कृष्णमगवान्‌ कदतेभये तिसके अनन्तर यज्ञान्ते कृष्ण. 
पाएडवादिक वीर कथा कंहते मये ९०॥ “ˆ ` 

प्यारममेषिकेपपैरिनमिनीयेमापायाकजिपियणीनोनाभ ~ ˆ >+ 
प्यपटरिवमोऽप्पायः ६४ ॥ (ल 


खाखटवा अअ्रध्याय॥ 
जेमिनिजी बोले कि हे राजशादूर, जनमेजव । मक्ष-- 
यन्न अश्वमेधकी निदक्तिमें जो बड़ा श्वय 'होताभया , 
सो सुनो 9 कि जव ब्राह्मणे पर श्रष्ठ व ज्ञातिम्धन्धी ष 
दीन अन्ध कृपण तर्विनहुये २ उसी संमय सम्पूणं दिशा 
मे वद़ाशब्द ६४ ओर महाराज युधिष्ठिर फे मस्तक. 
के ऊपर पूरष्पोकी वपषाहुद्र २ तिससमय में धर्मपुत्र यु.' 
पि्ठिर महागवैको प्रप्तहुये तो तिसी कालमे समप 
नाम नकुर कहे न्योरा विरे निकला ओर हे रानन्‌] 
चल्रके समान शब्द्‌ किया व घारम्बार शब्दको करता. 
भया सो सुन सम्पुं ब्राह्मए़ व राजालोमो के हदय 
उस शब्दको सुनके बडात्रास हुश्रा५ सोर ह्‌ बडदीठ ' 
पिर्म शयनकरनेवाखा बद्धा न्योरा मनुष्यके समानं 
वचन घोखा कि हे राजन ! यह तुम्दारा यज्ञ सतओेकि 
मी समान नही हुमा ६ जीर फिर तुम केसे किऽच- 
ति कटे खत काटने के ,उपरान्त जो चतमे-वाकीजन ` 
है उसकी बक्ति जीतिदो व दत, के रहनेवालही च 
वदान्यकटे दाने जन्यदी सोहे ननमेजव।उसन्वाराफा 
वचन सुनके सभ ब्रा्मणाद्विक वदे मिस्मग्रको प्रात्य 
तिस्तके जनन्तर सम्प्रप ब्राहमण ङ्च के पास भाक 


५ 


जेभिनिपुराण भाषा । 9८७ 
पद्छतेमये ७८ कि तुम्‌ ्टस यज्ञे कासे प्रप्तहुये ओर 
तुमको क्या बल हे जोर तुम्ह्‌।रा कया सुना ह च तुम्हारा 
स्थान कषा है ९ ओर जो तुम यज्ञकी निन्दा करते ही 
सो तुमको दम केसे जभँ ओर कैसी यज्ञद क शाख 
नुसार बड़े २ याज्ञकों से कीगर्दहे व जिसप्रकारसे शास्त 
व न्याये छिखाहै उसी भ्रकारसे कीगई ह ओर बिधिः 
पूवैक श।खवेत्ता पुरुषां करर पूजनीय मदात्मा की 
पूजा स यज्ञ में कीगद है १०।११ ओर मन्नपृर्वैक्‌ 
्मम्तिहवन की गद है ओर मटर अर्थात्‌ कोधसे 
वर्जित दान दियागय ह ओर बहुत प्रकारो $ दानो से 
पूजनीय ब्राह्मण सन्तुष्ट हे ह १२ घौर युद करकेक्ष. 
त्रिय संतुष्ट हुये ह ओर इसकी श्रादकरके पितामह स- 
तुष्ट हे दँ जौर पाठन्‌ पोषण करके वैश्यादिकं सन्तुष्ट 
हुये हं सौर कामों करके शुद्र व शिया सन्तुष्ट दद १२ 
ध्मौर दास्यां च दानं तथा घाशी्ादो करके एथक््‌ २ 
जन व॒ ज्ञातिसम्बन्धी सन्तुष्ट हये दँ मौर राजा युधिष्ठिर 
की पित्रता करके सत्रजन सन्तुष्ट हुये द १४ ओर हव्य 
करके देवता रोग सन्तुष्ट हये दँ सौर रत्ना करके शर- 
णार्थासन्तुषट पे द जो इसनत्राह्मणो की समामे न्यून हु 
हो सो कदो १५ जीर श्रद्धा करने योग्य वाक्य तुम्हारी 

व बहे पण्डित दिव्यरूपको धरनेवारे सम्पूण सम्म 
भास्तजनों करके पूंडेगये तुम सत्य २ कनेक योग्य हू) 
१६ दस प्रकार ब्राह्मणे करके जब पृछागया तो हस 
करके वह्‌ न्योराघोखा करि हे नर्मणो 1 हम ग्वं छर 

# द्‌ 
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कुत्र मूठ नर्द बोले जो मेने कासो तुमोग सुनेहौ 
कि यह्‌ यज्ञ सत्त॒यो के तुल्यं भी नहीं है करि उच्टत्तिव 
वदान्य कुरुक्षेत्र के वस्नेवारे हप्र अन्य्रमनसे क 
हते ह तुम सुनो कि,१७।१९ जो एर होगया महाभूत 
चरित्र सो दमने, देखाहे कि, धर्मक्षेत्र धर्मजञोकरके यष 
कुर लेमे एक उकवडति ब्रह्मण फपोतीकी रक्तप स्थित 
पुत्र,मायौ च पतो के समेत तपस्या वियमानधार०। 
२१ जिप्फे चौधील्ली दसा धमोतमा जितेन्द्रिय ठ प्र. 
ह्मणटयैकाठ ते बाह्णे के साथ नित्यही भोजनक, 
रताथ।. जीर'उस कपोतधरमी ब्राह्मण को बहा रार्गए 
डुमिक्ष पडा हे विप्रो उसको भ्यो संचय न मघाश्च 
थात्‌ अच उसफे न रहा २२१ २२ ओौर'जव.सनःज।ः 
पधिर्यो से क्षीण दोताभया तत्र वह दन्य से ष्टी हभ 
तो उसकोःसवकाल पे, मोजन न'मिखा २४ तो संमपूषं 
कुट्म््ी घ्ुधा करके युक्त वत्तेमानहुये सो शुष्धपक्ष के मध्य 
मृ स्येनारायणकफे तपतेहुये दषा क्षधास्े पीडित तपस्या 
से स्थित्त उस व्राह्मण को परिजनों के समेत्‌ उछमी 
नः घरात मा-२९९। २६ सो ब्राह्मण विधिपूर्वक कषुधा 
रके युक्त जलको परीकरफे परिजनो के साथ पनां 
कार व्पतीत करतार्भया २७ तिके "उपरान्त ठ्य 
कालमे.सो ब्रह्मण यवको यने करतामया सो उपव 
करके वे तपस्थीलोग उसके सतुशा .करतेभये,२८.॥१- 
सन्ध्या गायञ्यादिक जपकरके यधाविधि, प्यति द, 
चन फरके एक्‌ २ प्यालामर अन्न सव तथस्वी विन 


॥ 
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करते भये इसके उपरान्त उपी का मँ उनके भोजन 
करते हुये एक तिथि ब्राह्मण आया सो उसब्रह्मण को 
दी प्रीतिपूरेक लन करके मनको प्रसन्न करनेवाला 
अमति मधुर वचन बोले किं २९।३० हम धन्य ह माप 
के नुग्रह पात्र ह ओर आपकर के पवित्र क्रिये गये 
जिस-कारणसे दस चतिथिकाल मे माप पराप्तहुयेहजिस 
प्रकारसे धर्म से यक्त पुरुषको मेघ प्राप्तो २१ ओर 
दे दिजभेष्ठ। चाप्का अगमन वदा सुन्दरहुआ अब हम 
को सनाथकरियेव छृपापूक दस परणैगाखा कटे कुटी 
मे प्रवेशया करिये २२ ओर वे गस्य धन्य दंव गहीह 
जिन के गृहम आपके समान पुरुष अपनेद्ी घरक त॒ट्य 
विश्राम करते जौरयह्‌ बद्‌! आश्चय॑ह्‌ किं धनके रदित 
गृहस्थ बद धन्यंह जिनके हमे चदे २ महात्मा अतिथि 
पूजने करके गमन करते दू २३।३४ तण एष्व जल 
व चौये वदे अच्छे २ वचन ये सव गृहम रदतेसन्ते कभी 
भी बहू व्याग नहींकरते गौर मात्तैको शरणदे व मार्भेके 
थक्रने बाङेको आसनदे व ठषितको जर्दे व क्षुधित्तको 
भोजने व मनरुगाय सृुरृष्टि से देखे व सुन्द्र २ वचन 
ोले ब यच्छे्रकार से वैठाल के करटीजवि व न्यायपूवैक 
पूजनकरे ३५। २७ द्रतनी कथासुनाय न्योराने कटू 
किं दप्तप्रकार से धमौरमा ब्राह्मएनेकषिके यथा विधिसे 
पूजनकर दर्षपुवैक उस को अपना भागदिया तिसपर 
सी वह्‌ तिथि ब्राह्मण सन्तुष्ट न हु तो उस केउप- 
रान्त मद्षुधा से युक्त वृद्धा म्लानको प्राक्त तपस्विनी 

६य्‌ 


नि ह + 


४९० _ जैमिनिपुराण भाषा, 
केव हाडोके युक्त उरातीहु् उसकी खी पने पत्ति 
चोरी ३= 1 ९ क्रि हे स्वामिन । हमारा भी साग 
नाह्युए को दो इसर्म कु विचर न करो थियो केअन्न 
दानसे मेँ भी निश्चय करके कृतार्थं होऊ ७० तवता 
हयणने कहु क्षि हे शोभने ! फीटपतग व सगादिक्ोकोभी 
खी रक्ता व पोषणकरने योग्य है ताते तुम इस भकार कै 
वचन कहने योग्य नही हौ ९१ ओर : ध्म काम अर्धं 
हना कायं व शुश्रुषा व फलकी सन्तान व पितरो का 
व अपना स्व स्रीही के आधीन ह ७२ तित्त कारण 
से तुम प्रपना भाग सतुवा मोजनकरो तुम्हारा कोद 
ष्मतिक्रम नीह सोहे भद्रे। हमारी आज्ञासे हमारा फा 
भा वाक्य करो जौरजो पुरुष सी फे उपर दया ष' 

एनीं करता बह यशको प्राक्तनीं होता ओरध्यन्त 

में नरकको जाता है ७३। ४ तव ब्रह्मणी बोटी 
हे ब्रह्मण ! ब्रह्माजी ने धमौधिकार खी पतिको एकदी 
साध सृष्टिकर तित् कारणएसे तुम हमको धमं म पाधा 
करते के योग्य तरह हौ ९५ पति ओर खीका यही परम. 
धर्म है जोर सीको पति दे पता भरे्वनधर ्ेठगति ह 
श्यीर घमं श्रं काम स्वर्मकी गति पतिही कं प्रसन्न दीने 
पर प्रात्त्ती है दसमे कुछ संगय नही ओर कमे मन 
वचनकरके जो खी पतिमं सुप्र टै बह महाभाग्य वाली 
खी देवतां को भी पूजनीय है ओरं वतक तुम भोजन 
नष्ट करतेदौ तवतक हम कभी भी भोजन नरह करत्‌ द 

' सो हमारा रेस्ात्रतजान करकेये सन्न तुम ब्राह्मणकोठेने 
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योग्यहौ इतनी कथासुनाय चहु न्योरा बोा फि चद्‌ 
ब्राह्मण देसे सुनके व सन्तुजको लेकर प्रतिय ब्राह्मण 
को देदिये ४६।५० तो उस ब्राह्मएने उन सत्तुओंको 
खाया पर तिस्तपर भी सतुष्ट न हुश्रा तिस्तके उपरान्त 
उक्त ब्राह्मणका धम जाननेवाला पुत्र नखतापूरवक पिता 

से बोला ५१ कि हे तात ! दस ब्राह्मणक दक्िके य्यि 
हमारा मागभी दीजिये उस पुरुषके जीनेका फर स्या 
है जित्तके यदा अतिथि माश्चाकरके भ्र ्हो सौर रान्य 
गृहमे समान दीन निराशहीकर गमनकरे यर जो 
पुरुष अतिथिको विष्पु तुल्य मानके श्रपने शरीर को 
क्टदेकर अतियियोका सन्मान करते वे पुरुष विष्ण 
लोकम देवताश्च करके भी पूजनीय "हं ओर दुटचित्त- 
वारे जनका संचय किया धन सों क्या हं ५२।५४ 
जिसके यहि निरशहोकरके ब्राह्मण सौर घरको जाते 
हैं ध्सीकारण से हमारामी भाग ब्राह्मणको देनेयोग्य है 
५१५ रजो पुरुष कुटुम्ब ोम क्रोध छोदके ब्राह्मण 
को जन्नदेताहै सो परम उत्तमगतिको पराक्तहोताहे ५६ 
तव पिताने कहा कि तुम सौतर्षतकमी वारक हौ ओर 
बारकोंकी क्षध।वदी बलवान तिसकारण से हे पुत्र 
तुम मोजनकरा ५७ पुत्रकरके सम्पुणे लोक जीते जते “ 
ओर हे पुत्र! तुम्हारे जीते सव रोक हमफो हितं तिस 
कारणसे जीतने की इच्छवारे तुम करके हमारारोक 
रक्षणीय दै नौर जिस कारण से तुमहमरि पुत्रौ सी 
कारणसते हम मल्य॒सेभी नही रते ह ५८१५९ प्नौर 

_ वतन 
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निश्चयकरके पापकारी पुरुप ऋ्युसे उरनेरहते ह घोर 
ङृतछ्ृत्य पुरुष भियमत्युको अतियिही के समान देखते 
ह ६० त॒व पुत्रवोखा किं यह्‌ श्चतिका वाक्यै कि पूर्व 
अवस्थामे पिता पुत्रका व अन्तावस्था मेँ पुत्र पिता 
पालन करता द ६१ तव न्योराने कहा कि पुचरके पते 
वचन सुनके सन्त्‌ लेकर उसब्राह्मणको दिया तव वहूभी 
सवखाय करके वह सन्तुष्ट न हुआ ६२ तिस्तके अनन्तर 
भसन्नहोके नखतासे पतोद शरसे बोरी कि हे खकरा 
दमारा भागसी इसत्राह्मण को दो ६२ यदसुन हरमे 
कटा किल्ली श्योर पतित्रता व नियम व्रतकरके दुःखिते 
कुरु संतानकेदेतु पत्तोहू सदेव दमकरङे र्तणीयहे ६४ 
ओर हमारी सेवानें सक्त व नियमरमे स्थित पतिनत। 
मलीन वदन तुमको देखकरके हमारा मन वहे संतापको - 
भाक्तहोताहे ६५ तव रनुषाक्हे पतोहू ने काकि हे श्ल 
इर । तुम हमारे स्वामीके स्वामी व देवता के दैवताव 
गरूके गरू घ श्रे तिससे तुम देसाकहने योग्य नष्ट 
द ६६ दे भगवन्‌ । दया करके व टद भक्ति को षिचार ह- 
माराभाग भी सत्तका ब्राह्मणको दो श्योर हमने ग्रहण 
करोद“दतनी कथासुनायन्योराने क कि तश्वात्‌वद्‌ 
मी सत्तलेकर उसव्राह्मणको दिये सो उस्न व्राह्मणने वह्‌ 
सम्पूणं मोजनकिया तिस्तपरमी उप्तका मनक्षोमकोनप्रा- ' 
सषहआ्रत॒च वृह वद्धा तपस्वी तराह्मए तुग्रहको मान- , 
ताहुजा धर्ममार्भमे वर्तमान पवेत के समान्‌ चायमान 

न हज तव उत्त ब्राह्मणका शुद्माव जानके वदी प्रत 


~~ 
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स्ताते अर्थी वोखा कि हम धर्म ह खौर तुम्हारी परीक्षा 
जेनेभर्थं ब्राह्मणक रूपसे भये हैँ ६९ ७० ओर दम 
तप, दथा, दान, शोच, इन्द्रियनिग्रह, सत्य, त्मा 
आर्जव, ज्ञान ये राम्पौ हमारे पत्र द ७३ तिच कारणएसे 
जो नित्यही हमको च हमारे पुत्रा को भक्घिपृठ्वैक भजन 
करता है उस भक्षिमन्‌ पुरुष को दम सन्तुष्ट होक इष्ट - 
गततिको देते द ७२ जिस कारण से दद्मावपृव्पैक 
उञ्खटक्ति्यापने सचय कियाहुमा सर्वस्व हमको भोजन 
छराया इस कारणे ब्रह्मरोकको जावो ७२ ष्मौर स्थर्म 
मे स्थित सव देवता च दिव्य २ ब्रह्मर्षि विस्मयपूत्ैक 
इस दानकी स्तुतिकेरं ओर सन्त॒ओंका त्याग श्रदधपुरवैक 
तुमने किया तिसकारण से तुम्हारायद्रा एण्वीमे शीघ्रदी 
विस्तारित होवे ओर आज इस दिन मे तुम्हारी अग्नि 
यत्ते तपस्यासफर दोग जिस कारएसे प्राणियोमे दुर्म 
एेसामाव तुम को प्राप्तहुखा ७४।७६ यौर हे महाराज) 
एसे मृनिश्रे्ठ के कहते हुये नाकाश से उस ब्राह्मण फे 
मस्तक ॐ ऊपर फूटी बषौहुदं ७७ प्राणियां का तेज 
बर बुद्धि सेयये सब्र क्षुधा नाञ्च करदेती षै ओर जो 
पुरूष ज॑य क्षुधाको जीतताहै उस पुरुषने मानां स्वभ 
को जीता है ७८ ओर भाया पुत्र पतित्रता पततो योर 
इ खां करके नर्ही॑ छोडने योग्य चास्मा ये सव दणएवत्‌ 
धमौथंक तुमने त्याग किया ७९ तिस्भकारसे बहुत तरह 
के धन देने सधर्मं नदीं सन्तु दीता है जिसभकारसेन्याय 
शद्धाकर के युक्त दिये हुये अन्न्नसन्तु्ट होत्ता हे ८० 


र ॥। न 
४९९ जेमिनिपुराण माषा। । 
अर अश्रद्धा बद्धा पातके जोर श्रदयापातकोकोनग 
करनेवाली हे व श्रदावान्‌ पुरप्‌ पातक को चोड देता 
जसे सर्पं जीपंत्वचा कटे कैचछि को छोड देता है ८१; 
ओर वहुतभी दानहो पर श्रद्धा से रहितहो तो बड वदे 
पण्डित उसको तुच्छ मानते मोर श्रदापूवैक दि दये ' 
जरपसेमीत्तयपतेरदितसन्तुष्दोतेदै ८२ आर पूवद धमौ- 
त्मा रन्तिदेव वड़। दरिद्री या परन्तुधर्मांसा श्रदकियुक्त ; 
इसीलोक से ब्रह्मलोक मे प्रासहुश्ना ८३ च श्यते माप्त _ 
के देने से सम्पूणं हु खक्रो वोड़ शिवि ओीशीनर बहुत ` 
कारुत्तक्‌ देवताओं के समान आनन्द को प्राक्षु <४ 
तिसपे हे ब्राह्मण ! तुम देवताओं का प्राप्तहुश्रा विमान , 
देषो ओर उस्त विमानर्मे चद्के सी पुत्र पताह फे सित 
स्वर्गको जावो ८५ तव न्योराने कहा किं इस.प्रकारसे 
सन्तुष्ट धम्मे करके कटागया ब्राह्मण सकुटुम्ब दिन्य ` 
विमान में सचारहो स्वगं को गया ८६ तिप्तफे धनन्त्र 
जव ब्राह्मण स्वग को गय। तव हम शीघ्री चिर पे ,. 
निकर दिभ्य २ पुष्पां करके युष सत्तओं के जलम 
सोटने खगे ८७ इसके उपरन्त धर्म की धरसन्नतासेव्‌ ` 
भुनिके तेजते व दिन्य पुष्पके स्पशं से मेरो शरीरसुत्णे 
क होगया ८८ तदनन्तर हमरो देख दुसरे न्योरेने षि ` 
चार क्रिया कि हमारी देह सुवणं फी फैते दोषे सो बह न्योरा 
तपोवन व तीर्थं यज्ञो मे सव्र से गया ८९ िसके यनन्तर 
इम धम्मृराज कौ यज्लको सुनके आदाय ठ प्राप 
भया योर वहापर लो परन्तु उस की देह पवग 


जंमिनिपुराणए भाषा। ४९५ 
कीन हू € ० जेमिनिजी वोरे कि इसप्रकार ब्राह्मणोके 
आगे न्योरा कहके जिसतरट्‌ से आया उसी तरह त्रा 
हरणो के देखतेहुपे चलागया € १ मौर हे राजन्‌ । जो 
तुमने पुछा सो हमने उत्तान्तपुर्वैक सच कहा ओर जो च- 
प्वमेष महायज्ञमं आर्चयंहुञा सोमी तुमसे बणैनकिया 
९२ ओर हे राजन्‌ ! जो इस यज्ञम आर्च हुमा ति- 
सपे कुछ विस्मयकरना यज्ञके चिना मुनिरोग श्रदायुक्क 
स्वं गे ९३ ओर सम्पुणं प्राणियों मे खद्रोह्‌ सन्तोष 
सत्य आजैवता सम्पण इन्दर्योका जय शान्ति तप येद 
स्वग के साधन ्रथोत्‌ इन्दीते स्वभ मिलताहै ९४ ॥ 


हत्यारवमेधिक्ेपवैणिरसमिनीयेमापःयांनषुलोपाख्यानेषम्मायुप्रहेण बाह्मण 
सकुदधम्बस्वर्गमा्िनीमपदपटटिवमोऽष्यायः ६६ ॥ 


सरसटवां अध्याय ॥ 


इतनी कथासुन राजा जनमेजय बोठे कि यह्‌ नकुख- 
स्पते सवणे के शिरसे मनुष्ये समान्‌ वचन्‌ बोला सो 
कोनथा पठते द आप छृपापूतैक कदिये 9 तव 
जेमिनिजी बोले फि हे राजन्‌ । जिसकारण से न्येराका 
चचन मनुष्यकाथा व जिसकारण से न्योरा हुआ यह पूव 
का उत्तान्त हे त॒म एकाय सनलगाय के सुनो २ पूवी 
एक समय म जमद्ग्निच्छपि ने श्रादकरने का सकर 
किया उसीकाल्मे ह अरिन्दम ! स्वग॑रोक से कामधेनु 
सातीभ् ३ तिस गौका दूध नवीनी म जमदग्नि 
धरतेभये सो दूधको सपमे के स्वरूप से कोधपीने चास्ते 


{ 


४९८ जेमिनिपुराण भाषा = 
> सुनने से वे दोनां फर होतेह ६ ओर जो वीता. 
इत्यादिक राजा की सन्द्रर्‌ कथा सुनावै व सुमै सो 
पुरुष करिकर दोषोमें छीन नदीं होता ७ जोर व्राह्मणं 
पै तो विद्याको भाप्तहो व धना्थै जो पाठकरे थवा. 
सुने उसको धन प्रात्तहोवै चौर जो स्त्रिय सुने व्‌ वहां 
शरहो ओर उसकी पराजय किसीसे न टो ८ व जिसके, 
पुत्र न हो उस्तको पाठ करने से पुत्र भाप्तहेवें ओर जोः 
रोगी पाठकरे तो रोगसे छृटजवे ओरजो फर जहार 
पुराणं के पाठ करने से होता ९ तिस्र सम्पुणं फटकी 
भारत के श्रवण करने से पुरुष प्रात होताहै ओर जि, 
पुरुपने भक्तिपुवेक भराग्लमेधिक सम्पूण पच. सुना उस ; 
को समग्र भारत सुनासा दोताहै सौर हे रजेन्छ 1 इस 
पर्वकी समामे जो २ पजन कहा है सो सुनो ०।११ 
ब्रह्मणां को भोजन करनेयोग्य 4 श्रो करफेच व. 
भृपण त्यादि अलद्भारोते पूजनकरके सुवर्णके दशक 
खज करके बनाया अन्व दानकरं १२ ओर भत्यत्तटष , 
म को दानक्रे उसो बदा फल मिलताहे प्चथवा पैर , 
मे कयित जो विवि है उसको यथाशक्तिकरे १३ अर 
हे खपभ्रेठ } दानदेने से बड़ा फएलग्राही होता हं सीर , 
हे विशांपते} चौदह पयं हमने तुमसे कहे इसके ५ 
न्त हे राजन । आश्रम चा साख्यपवै सुनो १४1१५ 


[ 
यपपयिनिनीपिधननायसिवयेरयोदवच्य =" ~+ 
शस्यादवमेभि परयिनेषिनीपे । 

* शदिय्नोनामाषएपषििमोऽप्पापः ६८ ॥ । 


दति जेमिनिपुराणमाषा समाप्ता ॥ , 





